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o पैंदिकविज्ञान सूर्य. की: तृतीय- 
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हिच्दी-कीताबिज्ञानमाष्य कुमेका 
quu २ s | 
UTAR क” , 
बेदवीथीपथिक-- LAM 
मोवीलालशर्म्मा-भारदाज ( गोड़ ) > 
श्रीवे दिकविज्ञान पुस्तकमकाशनफणडद्रा राप्रकाशित 
एवं i 
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भू० पू० प्रधानाध्यापक राजकीय राजगढ संस्कृत 
पाठशाला, अलवर ) द्वारा सम्पादित . | 
—— See: 
मुदकः 
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सम्पादकी यवक्तव्य xmas. 
प्रिय पाठक am ! | 


अत्यन्त इषे का विषय है कि आज हम एक अपूर्वट्ट, và अदूमुन पुस्तक आप लोगों 
के समक्ष. उपभ्थित कर रहे हैं.। चिरकाल से ELI यह संकल्प था कि “जयपुर के ही नहीं 
अपितु भूमण्डल के प्रसिद्ध विद्वान्‌ सर्वशात्र पारङ्गत परम श्रद्धेय श्रीपधुम्ूरनजः Tai 


प्रिय एवं प्रधान शिष्य gear पण्डित भ्रीमोतीनालजो शाखी द्वारा लिखित श्रीमद्‌ भगवद्गीता- 


हिन्दी-विज्ञान भाष्य प्रक शित करें” | अपने इस संकल्प का का!रूप में परिणत करने के: 


बिभीषिका सामने आतं रही, अतः इमें अद्यावधि मन मसोस कर ही रह जाना पड़ा । 


लिए जब जब शास्त्रीजी से प्रस्ताव किया गया, तब तब ही उनकी ओर से skagen की महा `. 


| ईश्वरेच्छा वास्तव में अघटित घटना पटीयसी है | लगभग चार महीनें पहिले शास्त्री 
| जी की ओर से हमें यह शुभ सन्देश मिला कि “कळकसे के कुछ एक साहिव्यप्रेमियों के आयो- 
; जन से वहाँ के माननीय धनिकों ने थोडासा द्रः संग्रह कियां हे, और उनकी यह प्रेरणा दुई 


है कि हिन्दी-गीताभाष्य प्रकाशित Ara) जाय'” | इस प्रकार शीघ्रं d! यह सुअवसर येन केन 


. प्रकारेण हाथ HA गया, और अविलम्ब उस भाष्य का प्रकाशन आरम्भ हो गया ' परिणाम 


खरूप भाषाभाष्य की भूमिका का यह प्रथमखण्ड आप लोगों कें करकमलों में विराजित है । 


यह करिसी से भी तिरोहित नहीं है कि गुरुषर श्री ओमाजी महाराजने अपना सम्पूण ु 


जीवन वैदिकतत्त्वान्वेषण में छगा कर शताबिद गें से नहीं, सहत्नान्दियों से जो बैदिकविज्ञान- 


कर दिया है । 


परन्तु हिन्दी संसार के लिए यह भी परम खेद का विषय है कि उक्त सब ग्रन्थ उच्च : 


कोटि की संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जिनमें भी कई एक ग्रन्थ तो विशुद्ध quu बनते हुए 
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म "तत्व अज्ञान की तमोमय Tat में विलीन होरहे थे, उन्हें आलोक पहुंचाने के लिए द्विशताधिक . 
| ग्रन्थ रच कर प्रचण्ड मार्तण्ड का सा प्रखर प्रकाश फैला दिया है, और विज्ञान जगत. को सजग 


EI a 


To वक्तव्य 


TR rn NA INE RRs S 
NAME NM AA, 
ANAN: 


जसा कि हमने कडे बार खय Mesh के मुख से भी सुना है, संस्कृत वाङ्मय साहित्य का | 


गुप्तरइस्य- हिन्दी में यथावत्‌ कभी प्रकट नहीं किया जासकता । फिर भी मित्रवर्ग की विशेष प्रे. 
रणा से. एवं “लोकसग्रहमेत्रापि संम्पशयन्‌ RATT” इस भगवदादेश की प्रेरणा से वर्तमान 


जगत्‌ की भाषाप्रवृत्ति को लक्ष्य में रखते हुए श ७।जी ने हन्दीभाषा का ही आश्रय लेना. | 


आवरयक समझा | 


परिणाम खरूप कुछ समय diy ही ani बैदिक साहित्य के सुप्रसिद्ध प्रन्थ 'शनपथ-: 
ब्राह्मण ” का “हिन्दीविज्ञानभाष्य ” मासिक पुस्तकरूप से प्रकाशित करना आरम्भ 


' कर दिया, जो कि अर्थतमस्या की जटिलता मे निरन्तर प्रकाशित न होता हुआ भी सुविधा- ' 


TAK आज तक अपनी सत्ता सुरक्षत रख रहा है । इतके श्रतिरिक्त आपने विभिन्न वैदिक fg. 


Tat पर भी अनेक ग्रन्थ लिखे हैं, जिन में से विगत संवत्सर में हीं rag की कमेटी की भर | 


सै दो खणडों में विभक्त, एक सहसरपृष्ठामक « 
दो खण्डों में विभक्त, एक सहज्नपृष्ठात्क : ईशोपनिषत्‌-हिन्दी-विज्ञानभाष्य ” प्रकाशित 


- होकर अपनी थपूर्वता प्रदर्शित कर चुका है । TET इस गीताविज्ञानभ ष्य का स्थान आपकी . 


प्रकाशित TAN में से ( शतपथ एवं माण्डवूक्यभष्य को छोड़ कर ) तीसरा है । 


| 
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प्रस्तुत र ८ | 
bens गीताभाष्य तीन खण्डौं में संपन्न हुआ हे । पहिला भूमिकाकाण्ड, Kail ' 
काण्ड एव तीसरा मूलभाष्यकारड है । पहिला ' भूमिकाकारड भी त्रिखण्डा" | 


की के AM T SPRINTER, एवं सवान्तरतमपरीक्षात्मक । प्रथमखणड में १५ 
मदूभग+दीता के बाहिरी ऐतिहासिक we | 
द्वितीयखंड 3 ee T का Kasta कराया गया है | 
से आत्मपरीक्षा : ति MAKA के अदन के लिए दाशनिक और वैज्ञानिकदृष्टि 
र रीच 
NO, उन Rif का qui qm) pt sid i, कर्मयोगपरीक्षा, शानयोगपरीक्षा, इन विषयों का समावेश हुआ : 


© N 
—À 


४ शाल्ीजी की और से हिन्दीभाषा में जो जो प्र 
परिचय हिन्दी एवं इंगूलिश की “परिचयपत्रिका” xa 
सम्मुख उपस्थित करने वाने हैं सम्पादक, C 


न्थ लिखे गए हैं, हम उनका संक्षिप्त: | 
झारा शीघ्र ही अपने बेदप्रेमी पाठको के 
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है | एवं तीसरे खणड में भक्तियोगपरीक्षा, बुद्धियोगपरीक्षा, गीतासारपरीरीक्षा, इन तीन विषयों 
के द्वारा गीता के सबान्तरतम' गुह्य वि्रयों का स्पष्टीकरण ger | 
| ` श्रीकृष्णातस्वकाण्ड नामक दूसरा काण्ड भी तीन खण्डो में हीं विभक्त इसा है । शत 
| “मै अनेक प्रकरणों के द्वारा गीनाचार्य श्रीकृष्ण का वैज्ञानिक खरूप प्रतिपादित ger है। Wet 
| में मुलभाष्य नामक तीसरा काणड इमारे सामने आता है । २४ खण्डो में विभक्त इस तृतीय 
मूलमाष्यकारड में २४ डपनिषदो में fra १६० डपदेशों का मौलिक रहस्य निरूपित 
| gut : 
| ` संतार में श्बतक गीताशाख पर अनेक दीकाएं, एवं भाष्य लिखे जा चुके हैं । जिन 
। में कोई कम्मेयोग का पाठ पढ़ाने वाढा हे, कोई ज्ञानयोग की शिक्षा दे रद्वा दै, तीसरा कोई 
, भक्तियोग का दी उपदेष्टा बन रद्वा है। इसके अतिरिक्त कई एक suia: युक्तियुक्त तीनों 
| का समन्वय द्दी गीता का मुख्य उद्देश्य माने am हैं उनका wea है कि- x 


|. ..“।गीता शाल हमें ज्ञान, कम्म, एवं. भक्तियोग का समानरूप-से पाठ पढाताःदै । 
, हम यह प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि ज्ञान और भक्ति के बिता हमें अपने कम्मे. (omm ).से 
| चित्त को शान्ति नहीं मित्रती p प्रत्येक कार्य में आलोक और उत्साह की आवश्यकता बोली 
है । ज्ञान आलोक प्रदान करतां है, आगे का मार्ग सूचित करता हुआ AR काय्य का पथः 
प्रदशक बनता है, एवं श्रद्धामयी भक्ति: ईश्वरीय बलप्रदान द्वारा कम्मेमाग में हमारा उत्साह 
बढ़ाती है p अतः ज्ञान और भक्ति के साथ कम्मे क'ने वाळा ही सफलता पा सकता हैं | यद्यपि 
बह जानता है कि इस क्रियमाण कार्य से अमुक फल की प्राप्ति होगी, पर ज्ञानयोग के कारण 
उसे ईश्वर पर पूरा भरोसा रहता है, अतः वह सानन्द कर्म्म में निरन्तर Hus रहता हुआ भी 
. निले बनता हुआ मोक्ष क अधिकारी बन जाता है” । 


——— Ga Ian mmm an कख —— anna, 


यह तो हुआ पुराने व्योख्याताओं का विचार | अब प्रकृत भाष्य के मुल उद्देश्य का 
ब्रिचार कीजिए । मारा यह गीताविज्ञानमाष्य ज्ञान-भक्ति-कर्म इन तीनों प्रचलित योगों मै से. 


X 
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सं० बक्तव्य 


किसी एकःका. भी निरूपण a कर, तीनों से सर्वथा अपूर्व TAAT से ब्रिलुप्तप्रांक चौ 
५ बुद्धियोग?” की ही अयं से-इति तक्रःशिचा RL ` `" 00 57003 5| 
गीताशाञ्न का यह अपूर्व, बुद्धियोग वेराग्य, ज्ञान, एश्वय्ये, धम्मे इन. चार भागों à 
विभक्त है ।. वैराग्यबुद्धिप्रतिपादिनी राजषिविद्या, जञनबुद्धिप्रतिशदिनी सिद्धविद्या, rai. 
द्विप्रतिपादिनी राजविद्या, एवं पर्म्मवुद्धिप्रतिपादिनी आर्पविद्या ही गीता. का मुख्य विषय है. 
अस्तु. इस भाष्य में क्या विलक्षणता है, यह तो पाठक भाष्यावलोकन से ही निश्चय कर प.. 
केंगे-“न हि कम्तूरिकामोदः शपथेन विभाव्यते” । वक्तव्य अधिक होगया है । अक हमे 
प्रिय पाठकों पर ह्री इसकी उपादेयता, किंवा अनुपादेयता का भार डालते हुए इसे इम यहीं समाप | 
oti... , | 
प्रस्तुत भूमिकाप्रथमखएड में सम्पादन. संशोधन, एवं प्रकाशन आदि के qum 
में हम से जद्दां तक दोसका दै, सावधानी weet है! तथापि कमेटी के द्वारा होने वाढी त्वरा से 
प्रेस के प्रमाद से, मारे बुद्धिदोष से जो त्रुटिएं रह गई हैं, उनके लिए सम्पादक के su 
र कोन उत्तरदायी होसकता है! और dE सिवा क्षमा-प्रार्थना- के कर भी क्या ` सकता है | 
अंतः इमं भी तदर्थ इसी लोक प्रचलित Taka कत्तव्य का अनुसरण किए लेते है. 


इति शम्‌ | 
gc 22 NEP ES = 
Efe -,|  . .. सम्पादक .. > : ai 
PRE १८४१७. ba 
z bh d 
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व्यय कृष्णावतार पूण पुरुष के अनुप्र से ही आज इम अपने गीताग्रेमियों 
के सम्मुख गीताविज्ञानभाष्यभूमिका का बहिरब्गपरीक्षात्मरक प्रथमखण्ड 
उपस्थित करने में समथ होसके हैं। आशा है, नवीन दृष्टि को ( नहीं ! ` 
नहीं ll सत्रथा प्राचीन दृष्टि को ) अपना लक्ष्य बनाने वाळी यह भाष्यमू- 
मिक्का पाठकों के मनोरक्षन के साथ साथ उन्हें गीता के किसी अपूर्व सिद्धान्त का अनुगामी 
बनावेगी | 


जयपुर के प्रधान राजपण्डित , विद्यावाचस्पति , समीक्ताचत्रवत्ती गुरुवर Pon 
मधुसूदनजी आका के पवित्र नाम से, एवं उनकी विज्ञाननिधि से कोई भी भारतीय वि 
द्रन्‌ अपरिचित न होगा । आपने भारतीय साहित्य पर, विशेषतः वैदिक साहित्य पर संस्कृत 
वाङ्मय में ्गभग २८८ खतन्त्र अन्य लिखे हैं। १०-१२ ग्रन्थों को छोड़ कर शेष ग्रन्थ 
अप्रकाशित अवस्था में रहते हुए हमें अभिशाप ही दे रहे हैं । | 


| पूज्य ओझाजी ने गीता पर एक खतनत्र भाष्य लिखा है। यह भाष्य चार काणडो में विभक्त हुआ 
है। रहस्य-श'पक- चायृ रय मेद से क'एडचतुश्टयात्मक इस माव्य ने सचमुच गे ता के सम्बन्ध में ` 
emm युग उपस्थित कर दिया है | जैस) कि आज सर्वस'घारण पे गी] के सम्बन्ध में qup 
भक्ति-ज्ञानयोग नामक dii सिद्वान्तो में परस्पर अइमहमिका चल रही. है इसके विरुद्ध 
भाष्यकार की ओर पे सथां अपूर्व, एवं एकान्तः रद्स्यपूरण लुप्तप्र यबुद्धियोग सिद्धान्त स्थापित 
हुआ है | अद्वेतंवादी गोता को ज्ञोनयोगशात्र मान रहे हैं, स म्प्रदायिकों की दृष्टि में गोता मक्ति- 
पोगशास्र है एवं कल्पनारसिक कुछ एक अवाचीन राष्ट्रवादियों नें इसे कर्म्मयोग शाख् मानने का ' 
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दु( ग्रह किया हे | माष्पक्वार की दृष्टे में गीता लोऊप्रच Sa इन तीनों निष्ठाओं से सर्वथा भिन्न, . | l 
भगवान्‌ के-“एवं परम्परातराप्तमिपं रा ATT विदुः” इन wei में महाभारतयुग से बहुत | 
पहिले केवळ fre श्रद्धदेरमनु) भारतीयमम्राटू इच्वाकु, मिथिलेश विदेह जनक इत्यादि | 
राजियो में दी गुरुशिष्य परम्परा से सुरक्षित, किन्तु महामारत समय में सर्वथा A नष्ट, पुनः उसी | 
पूर्णावतार द्वारा ( वासुदेव श्रीकृष्ण द्वारा B अर्जुन के प्राते उपदिष्ट उस पुरातन योग ( राज- | 
बिंबिद्याचुगत,. वैराग्पलक्षण बुद्धियोग नामक योग ) का प्रतिपादन करती है । E | 

. जिसप्रकार देवयुग के आरम्भ में अन्यशरीरावच्छिन्न अव्ययात्रतार द्वारा सर्वप्रथम 0 वि- | 
Jam के प्रति उपदिष्ट गीतायोग कालदोष से आगे जाकर सरैया नष्ट हो गया था, एवं महा- | 
ana में उतत का aa नि मेत मे पुनरुद्धार ET था. एवमेत्र महाभारत और वर्तमानकाल | 
के बीच में अधिक काल हो जाने से वह योग पुन; नष्ट हो गया । पुनः उन्हीं लोकप्रचलित | : 
कम्म-मक्कि ज्ञाननिष्ठाओं नें गीता के उक पुरातन रहृस्ययोग का आसन छीन छिया | E 
यही कारण है कि महाभारत d ळगभग एक सहस्रेवर्षो के पीछे से आरम्भ कर | 

आजतक गीता पर जितने भाष्य, जितनीं sneng, जितनी टिपपणिए हुईं हैं , उन सब में । न 

` कम्म-मक्कि-श्षान तीनों में से किसी रक की ही प्रधानता उपक्षब्ध होती है । हां एक व्या- | 
ख्याता ने अवश्य ही इस सम्बन्ध में आगने बुद्धियोग से काम लिया है | उसने किसी व्याख्याता | 


का अनुगमन न कर, केवल गीता के अक्षरों को लक्ष्य बना कर खतन्त्ररूप से गीतार्थ का समन्वय ; 

करने की चेष्टा की है, ओर वह पुरुषपुङ्गव सपने" इतत प्रयास में आंशिकरूप से सफ भी हुआ à 
है । गीताप्रेमी विद्वानों से हम आग्रह करेंगे किवे “महापरहेश्वरं श्रीपदभिनवंगुप्तपादाचार्य' | 

A. स कालेन महता योगो नष्ट: परन्तप ! (गी० vil) | | : 

B. स एवायं मयातेष्य योगः प्रोक्तः पुरातन: | क 

भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्य तदुत्तमम्‌ ॥.(गी० ४।३ DL | : 


C. इमं विवखते योगं प्रोक्ततानहमव्ययम्‌ ( गी०४।१। ) | 
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| विरचित “भरावद्वीताथसंग्रह' नाम की सबसे प्राचीन उस बुद्धियोगानुगानिनी गीताच्याख्या 
पर अवश्य ही एक बार इगूपात करें | | कु | 


पाठकों को यह जाच कर कोई आश्चय नहीं करना चाहिए कि गौतातत्त को उक्त 
| दुर्दशा से qe बने इए जयदीश्वर की प्रेरणा से ही Adaa के द्वारा वह विलुप्त योग 
| पुन; हमारे सामने आया है । महापुरुषों के परिमाञ्जित ज्ञान से सम्बन्ध रखने बाळी भाषा 
| मावतः अमीराब क अपने गर्भै में रखती हुई अति संक्षिप्त होती है । इसीलिए सर्वसाधारण 


| उससे लाभ नहीं उठा सकते | फिर श्रीओमाजी की कृतियो के सम्बन्ध में तो यह समस्या और 
| भी जटिल बनी हुई है । | ST 


| गीता उपनिषदों का सार है, उपनिषत्‌ वेद का ही अन्तिम भाग है | अते एव जब 

| तक वैदिकतत्तों का विज्ञानयुक्त ज्ञानदृष्टि से पूर्णतया आळोडन बिछोडन नहीं कर लिया जाता, 

| तब तक ततूसारभूता गीता का यथावत्‌ समन्वय कर लेना कठिन ही नहीं, अपितु नितान्त . 

' असम्भव है | इधर विगत शताब्दियों से वैदिकसाहिस के प्रति भारतीय विद्वानों की जो उपेक्षा 

wel आ रही है, उससे तो हमारी समस्या और भी अधिक जटिल बन जाती है जहां उप- 

` खब्ध भाष्य, एवं व्याख्याएं ज्ञानप्रधाना दशीनदृष्टि को लिए हुए अनुपयुक्त बन रहे हैं, वहां श्री 
ओमाजी का #विज्ञानमाष्यः संस्कृतभाषा से ( वह भी अतिसैक्षिप्त ), एवं वैदिकविज्ञानप्रधाना 
चैज्ञानिकदृष्टि से युक्त बनाता हुआ सर्वसाधारण की कौन कर, विह्ञानों तक के लिए 


TA 
एक समस्या ` 
बन रहा है। र T 


TIMELINE I ER ण सा Ae A dL 

* पुज्य ओमाजी के चतुष्काण्डौत्सक भाष्य के शीषेककाण्डे, रहस्यकाण्ड जंयपुर राज्य 
को सहायता से (ला जनरल प्रेस इलाहाबाद में) कमश: १०४, १ ६ प्रष्ठा में प्रकाशित होगए हैं । 
तीसरा आच।यकारड प्रकाशित हो रहा है | सम्भवतः यह २०० पृष्ठा में सम्पन्न होगा ।चौथा हृदय- 
काण्ड अभी अप्रकाशित ही है, साथ ही में अभीतक इसे seq का रूप भी नहों मिला हे । इधर 
कुछ समय से श्रीओभाजी अस्वस्थ रहते हैं । अतएव हृदयकाएड ( मूलंकारडं ) का काम अभी 
रुका हुआ है। LESS HEP | 


व 
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लेखक को श्रीओझाज्ो के अन्तेवासी होने का सौभाग्य प्राप्त है। उसी सौभाग्य के बळ पर 


उसने उक्त समस्या सुळमाने का संकल्प किण। फलस्वरूप तीन. काण्डों में हिन्दीविज्ञानभाष्य बहि 


जगत्‌ की वस्तु बना। कृष्णतश्चविवेचन-परीत्ाकाण्ड मुलकाण्ड मेद से तीन काण्डो में विभक्त 


यह हिन्द भाष्य, क्रमश; Qus ८ पृष्ठो में निरूपित कृष्णतत्तवविवेचन नामक प्रथमकाण्ड, १५०० 
ष्ठो में निरूपित परीक्षाकाएंड, एवं ४००० gui में निरूपित मुळकाण्ड ; मुलभाष्य ), संभूय 


७००० पुष्ठों में सम्पन्न हुआ है : प्रथमकाण्ड ३ खगडों में, द्वितीयकाण्ड ३ खणडों मे, एव. 


तृतायकाण्ड ०४ खण्डो में (पाठको की सुविधा के लिए) विभक्त हुआ है। 


गीता एक उपनिषत्‌ नहीं है, अपितु २४ उपनिषदों का संग्रश्‍शास्त्र है, जैसा कि... ` 


गीता के ''इति श्रीमदूभगवद्वीतास्रूपनिषत्सु” इस अध्यायोप्संद्ार वाक्य से स्पष्ट है । सम्पूण 
गीता में अव्यय के विधाभाग पे सम्बन्ध रखनें वाली राजषिविद्या, सिद्धविद्या, राजविद्या, 
aa इनें चार विद्याओं का क्रमशः (आरम्भ से ६-२-४-६ इस अध्याय क्रम a) नि 
रूपण हुआ है, एवं विद्याओं के साथ साथ अव्ययात्मा के कम से सम्बन्ध रखने वाले राजर्षि 
faga बेराग्यबुद्धियोग, सिद्धविधानुगंत ज्ञानबुद्धियोग. राजविद्यानुगत पेश्‍वयंबुद्धियोग, 
qd आर्विद्यानुगत इन घम्मबुद्धियोग चार बुद्धियोगों का निरूपण हुआ है । 


. योगग्रतिपादिकात्मिका चारों विद्याओं में क्रमश; ८-२-३-७ इस क्रम से- २० उपर 
ae एक उपनिषत्‌ चातुर्वियोपक्रम प्रकरण में, तीन उपनिषदे चातुविद्योपसंद्ार प्रकरण में, सम्भूय 


गीता में २४ उपनिषदे प्रतिष्ठित हैं । एक उपनिषदात्मक उपक्रमप्रकरश में २ -उण्देश अष्टोपनि 


` षदात्मिका राजषिविद्या में उपनिषत्‌ क्रप से ७-७-७-३-१-५-९-सम्भूय ५० उपदेश, We 


निषदात्मिका सिद्धविद्या मै उपनिषत्‌ ma से १९-६-सम्भूय १९ उपदेश, sq 'निषदाम्मिका 
राजविद्या में उपनिषत क्रम से ११-१५-६, सम्भूय ३२ उपदेश, सप्तोगनिषदा मक्का आप 


बिद्या में उगनिषतू क्रम से &-५-७-४-२ -२-२-सम्भूय ४३ उपदेश, व्युपनिषदात्मक 


, उपसदा ग्रबरण में उपानषत्‌ क्रम से ४-२-२-सम्मूद ८ उपदेश, उसप्रकार सम्पूर्ण गीता 


We की २४ उपनिषदों'में १६० खतन्त्र उपदेश हुए हैं | इन € ओ प्रकरणों १ गोतास | 
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शती (गीता के ७०० शलोक) क्रमश; ६४-०२१६-४८-१५१-१८२९-१७-४ इस श्लोक 
क्रम से विभक्त है qu तो हुआ चार सहस्रपृष्ठात्मक, चौबीस खण्डं में विभक्त खयं. विज्ञान- 
भाष्य का रूपेखाप्रदर्शन | अब. TRE, HEN पृष्ठात्मक, एवं तीन खण्डों विभक्त qat- 
काण्ड के विषयों का दिगदशन कराया जाता है । 


परीक्षाकाण्ड के प्रथम खण्ड में बहिरङ्गद्ृष्ठि से गीता की परीक्षा हुई है, जैसा कि 
पाठक आगे की विषयसूची में देखंगे | आगे के दोनों खण्ड अन्तरड्रद a सवन्तिरतपदष्टि से 
सम्बन्ध रखते हैं | सात सौ घष्टामक द्वितीयखण्ड में आत्मपरीत्षा, बह्मकम्मपरीज्षा, कर्मम- 
योगपरी ज्षा इन तीन प्रकरणों का समावेश हुआ है, एवं यही अन्तरंगपरीक्षात्मक द्वितीयखण्ड है। 
पान्सौ wien तृतीयखण्ड में ज्ञानयोगपरीक्षा, भक्तियोगपरीत्ता, बुद्धियोगपरी क्षा, गी- 
तासारपरीक्षा, इन चार प्रकरणों का समावेश -हुआ है । यही सवान्तरमपरीक्षात्मक तृतीय 
खण्ड है। इस प्रकार खणडत्रयात्मक परीक्षाकाण्ड Jerat पृष्ठों में सम्पन्न हुआ है। : 
श्रीकृष्ण तत्त्वनिरूपणात्मक प्रथमकाण्ड के प्रथमखण्ड में ym qe प्शर हभ्य. अव्यक्तकृष्ण- 
रहस्य , परप्रेप्ठीकृष्णर६स्य , वैहयसकृष्णारहस्य इन चार प्रकरणों का द्वितीयखण्ड में 
परात्परक्ृष्ण रहस्य , ईश्वरक्ृष्णरहस्य , चाक्षुपक्रष्णरहस्य , सत्यक्रष्णारहस्य इन चार . 
प्रकरणों का, एवं तृतीयखण्ड में प्रतिष्ठाकृष्णरइस्य, ज्योतिःकृष्णरह*य; गीताकृष्यारहस्य, - 
मानुषोत्तमक्कष्णरदस्य, इन चार प्रकरणों का समावेश हुआ. है ; तीनों खण्ड लगभग १५.० 


ष्ठो में सम्पन्न हुए हैं । 


गीतामाष्य के अतिरिक्त शतपथब्राह्षणहिन्दीविज्ञानभाष्प , दशोपनिषत्‌ हि- 
न्दीविज्ञानभाष्य , ऋषिरहस्य, श्राद्धविज्ञानादि इतर प्रन्यो की पृष्ठसंख्याओों का यदि 
संकलन किया जाता है तो वैदिक विज्ञान .की मृढभित्ति पर प्रतिष्ठित इस साहित्य की संख्या 
लगभग ४०-५० WEA पृष्ठों पर पहुँच जाती है। ug निर्विवाद है कि एक साहित्यसेबी 
अद्षोरात्र अध्ययन लेखनादि में व्यस्त रहता हुआ खयं इसका.प्रकाशनःकरने में कभी समय नहीं 
हो सकता । get विप्रतिपत्ति को दूर करने के लिए दो वर्ष पहिले gud बम्बई E यात्रा की 


Y 
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थी | बहां जो कुछ प्रयत्न हुआ, वह “शाकाय वा स्याव, लवणाय वा स्यावः? को ही चरि- | ल 
ताथ कर सका । बम्बई में पांच सहस्र का आयोजन हुआ । इसका उपयोग वहीं की कमेटी । स 
* द्वारा प्रकाशन सम्बन्धी सामान ( मशीनरी-टायप आदि ) में हुआ | इस भार का वहन कर | 
उस ऋण के परिशोध की आवश्यकता प्रतीत हुई | जैसे तैसे करके विगत दो संवत्सरो में इसी |. 
परिशोध के लिए एक सहन पृष्ठात्मक, दो खणडों में त्रिमक्त ईशोपनिषत्‌-हिन्दी-विज्ञान भाष्य | 
प्रकाशित हुआ | बम्बई कमेटी के शेष ऋण के परिशोध के लिए सहसरपृष्ठात्मक दो खण्डों में | 
विभक्त “उपनिषद्विज्ञानमाष्यभूमिका” का प्रकाशन हो रहा है | प्रथमखएड लगभग समास | 
है । सम्भवतः पौष मासः तक यह कार्य पूरा हो जायगा । ` 


पुनः हमारे सामने वही अर्थविभीषिका उपस्थित हुई | फलतः गतवर्षे हमें कलकत्ते | 
जानो पड़ा । वहां कैसे, कितना आयोजन हुआ यह बतलाने का अवसर नहीं है । हां वहां | 
जो कुछ आयोजन हुआ है, बढ़ यदि सफल होजाय तो कम से कम गीता के दो काण्ड अवश्य 
ही कलकंत्ते की कमेटी की ओर से प्रकाशित होसकते हैं ! परन्तु मित्रों के द्वारा समय समय 
पर हमें जो समाचार मिलते रहते हैं, उन्हें देखते हुए अभी इस सम्बन्ध में निङचित रूपसे qd 
नहीं कहा जा सकता । पहिले तो वहां का आयोजन ही न के समान है, फिर अभी उसकी | 
भी पूरी सम्भावना नहीं, ऐसी दशा में हमें अवश्य ही प्रकाशन की सुव्येवस्था के लिए निकट 
भविष्य में और कोई मार्ग निकालना पडेगा | अस्तु. प्रस्तुत गीताभाष्य भूमिका प्रथमखण्ड के प्रका. 
शन का श्रेय कलकत्ते की कमेटी को ही है “म्वल्पमप्यस्य घम्मैस्य जायते महतो भयात 
E अनुसार इस खन्पतम आयोजन के लिए भी कमेटी हृदय से श्रमिनन्दनीय है । द्वितीयखर्ख | 
' `का प्रकाशन कबं होगा! इसका उत्तर कालपुरुष पर निर्भर है, अथवा उन महानुभावो पर a 
लंम्बित है, जो कि वचनात्मक आश्वासनों के साथ इस साहित्य के अनुगामी बने हुए हैं | 


प्रस्तुत प्रयास लोकरुचि के अनुकूल उपादेय होगा कि नहीं १ इस प्रश्न का : 
करने में हम असम हैं| जनता इसे अपनावे, अथवर उपेक्षा करे, इस में कोई हानि * 
नहीं है । “स्वान्तः gama" सम्पत्ति सुरक्षित है, और यह क्या कम लाभ है । इसी छ 
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I 
| लक्ष्य बनाते इए, उसी श्रात्मदेवता के प्रति समर्पणमाव आगे करते हुए यह संक्षिप्त प्रस्तावना 
| समाप्त की जाती है | 


गच्छतः स्खलनं वापि भवयेत्र प्रमादतः | 


| इसन्ति दुअनास्तत्र समादधति सज्जनाः ॥ . 
m. प्रीयतामनेनात्मदेवतेति-शम्‌ । 


| विधेयः- 
| द्विः्श्रान्ुव पूर्णिमा मोतीलालशर्म्मा-भारद्वाजः (गौड़ः) 
| वि.सं०१९९६- | जयपुर-राजधानी 
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कसंग्रह में थोडा भी विरोध न आवे, यह. सिद्धान्त एक सामान्य ATA के लिए 
à] अवश्य ही एक जटिल समस्या है | आज हम भी इसी समस्या के wea बन 
⁄ रहे हैं। हम जानते हैं कि वंशमान युग भूमामात्र an किसी भी दृष्टि से पसन्द 
x नहीं करता । प्रत्येक कम्म में, प्रत्येक विषय में संकोच, एवं शीघ्रता ही भार 
° का मुख्य युगधर्म्म है । ' (काम थोड़ा करें, लाभ अधिक at | परिश्रम | न na 
Ge तो सबसे अच्छा, यदि अवसर आ भी जाय तो परिश्रम परिश्रम की दृष्टि से न का जाय i 
अध्यन कम करना पडे, ज्ञान विशेषरूप से प्राप्त हो । पढ़ना थोड़ा पड़े, अनुरक्षन विशेषं दो v" 
यह है कुछ एक मूलमन्त्र, जिनके अब्यर्थ प्रयोगों से भारतीय प्रजा आज ब्यामोह में पडी हुई है | 


प्रजा की इस मनोबृत्ति के मूल कारण का जब हम अन्वेषण , करने चलते हैं तो 
इसके मुल में हमें “अयैसमस्या” रूप विषवीज उपलब्ध होता है । ओर भी अधिक 
गद्दराई में जाने पर इस विषबीज के भी बीज “आवश्यकताहद्धि”” के दर्शन होते हैं | gara 


में ग्राविप्कारों पर विश्राम करना पड़ता है । सिद्धान्तवादी ener करते हैं कि “आवश्यकता 


आविष्कार की जननी है”। dus 
— o उक्त सिद्धान्त का तात्पर्य यही है कि संसार में नित्यप्रति जो अद्भुत अद्भुत Tag 
हो रहे हैं, वल्न-गृह-पात्र-आदि उपयोग में आने वाले पदार्थों का जो दिन दिन नवीन विन्यास 
हो.रदा है, इसका एकमात्र कारण आवश्यकता है | जनसमाज ज्यों ज्यों सभ्यता में sm बढ़ता 
जा रहा है, त्यं त्यों उसकी आवश्यकताएं बढती andi हैं । संसार क्रमशः विक्रास की ओर 
ana है) फलतः उसका बौद्धजगत्‌ मी क्रम क्रम से उन्नति की ओर अमनेसर dat 
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. RW उन्नति क्रम के साथ साथ आवश्यकताओं की बृद्धि भी खाभाविक iu 

के साथ ही उपयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री मे सभ्यता विकास के अनुरूप à | 
भी परम आवश्यक है | सम्यता को मूल में रखने वाली आवश्यकता जब आविष | | 
की जननी है तो आविष्कारों को कोई दोष नहीं दिया जासकता । अपनी "m | 
कताएँ पूरी करने के लिए आविष्कारों से लाभ उठाना: भी आवश्यक, है। यह? | | 
संभव है, जब कि हम अपनी आर्थिक परिस्थिति में बिकास करें । जब हम अप | 
AN हमारी आवश्यकताएं भी कम थीं। इस कमी से अविष्कारो का द्वार भी s | 
या । फलतः, परिमित अर्थ से ही हमारे जीवन की समस्याएं हल होजाती थीं | जब हम ३ | 
बन गये हैं, अथवा बनते जारहे हैं, तो ऐसी दशा में उस असभ्य दशा में जीवन निवाह करना ह | 
`, लिए अंसम्भव है | अवश्य ही आवश्यकतानुसार हमें आर्थिक समुन्नति .करनी पड़ेगी | यह ह | 
सम्भव है, जब कि हम अर्थ को ही अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य बनालँगे । इस में भी यह शती. 
md के दवार सर्वथा सुगम हों | सिनेमा, नाटक, रेडियो, चोपाटी का श्रमण, लेक की Sedi | 
शालामार बाग की Ag हवा, विदेशयात्रा, होटलों में शान्ति पूर्वक भो जन, बाथहूम की चित 
उपासना, केश-वेश संवरण यह सब भी तो सम्यता के ही अत्यात्ररयक अङ्ग हैं | भला यदि हम ह | 
रात थर्योपाज्जेन में ही अपना समय लगा देंगे तो यह सम्यता किस कै नाम पर आंसू ae 


2 ` ` हां ठीक तो है | आज हमारी बुद्धि विकसित है । हम अपने बुद्धिबल से बिना a 
du कुछ कर सकते í सभ्यता की रक्षा के लिए मिथ्यामाषणा, जालसाजी, बनावटी बे | 
धूता ig आविष्कार प्योत हैं। इन के सहारे थोड़े श्रम से हम थर्थसञ्चय में पूर्ण सपर 
प्रात करते हुए, उन आविष्कारों के द्वारा अपनी सम्य q | 
m रो के ता को पूर्णरूप से सुरक्षित रखते इए भा. 
जीवन को धन्य बना सक्ते हैं (OR SNR i bie 


4g ; एसे ; = E 

` कहना न.होगा कि आज ऐसे ही महाजुभावों का इस देश में mad है। देश के भो. 

ओर मौलिक भावों पर इस ग्राचर्य्य 2 ue | 
Mone TAAT आक्रमण कैसा gp किस प्रकार इन maan 
PRISES आविष्कार से शान्तिसंवादक भारत देश का कला-कौशल जीर्ण शीर्ण बन गे | 
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| इन सब परिस्थितियों की मीमांसा करने का न तो ग्रकृत में अवसर ही है, एवं न इस घातक नीति 

के विवेचन की हम योग्यता ही रखते हैं | इन भ्रइृत्तियों से देश की जो नग्न दशा ERE है, वढी 

' इस सम्यता, शिक्षा, अर्थसञ्चयलालसा, एवं आविष्कारों की उपयोगिता में ज्वलन्त प्रमाण है। 
कहना है हमें केवल अपने साहित्य के सम्बन्ध में । 


| आरम्म में “आवश्यकता आविष्कार की जननी है” यद सिद्धान्त बतलाया गया है | यह 
सिद्धान्त एक आस्तिक की दृष्टि से सर्वथा नगण्य है | कारण स्पष्ट है। आवश्यकता की VG का 
| सूल कारण भौतिक प्रपञ्च है। चणिकविज्ञानबाद भौतिक विज्ञानत्राद है | इस से Aah भौतिक 
पदार्थों को प्रोत्साहन मिलता है | पदार्थ का स्वरूप क्षणिक क्रिया से संपन्न हुआ है । क्षणिक- 
किया अव्यक्त-व्यक्त अव्यक्त इन तीन भावों से युक्त EA हुई नास्तिरूपा है। Baca शान्ति | 
की परम प्रतिष्ठा है। यह विशुद्ध सत्ताभाव ही ब्रह्म है, असा कि वतमान सभ्यता कें अन्यतम शत्र C 
| आरतीय ऋषि कहते हैं -- | ु 


| 


*पृत्यस्ताशेषमेदं यत्‌ सत्तामात्रमगोचरम | 
वचसामात्मसंवेद्य तजज्ञानं ब्रह्म संज्ञितम्‌ ॥ (पञ्चदशी) 


इसी सत्ता बरहम के आधार पर नास्तिरूप भौतिक प्रपश्च प्रतिष्ठिउद्दै | अस्ति ब्रह्म का उपासक, 

एक शास्तिक सत्ता को मूल में रखता हुआ ही अपनीं आवश्यकताओं का अन्वेषण करने के लिए 
suit बढ़ता है | परिणाम इस सत्तामुलाश्रय का यह होता है कि वह भौतिक विश्व इस के अःतर्ज- 
गत्‌ में विशेष प्रभाव नहीं जमा सकता | शरीरयात्रा fere के.लिए कम से कम संख्या में जितर्ने 
साधन थपेच्चित होते हैं, ब उन्हीं से पूर्ण दुष्ट रहता हुआ अस्तित्रह्म की. उपासना के बल पर 
शान्ति से अपना जीवन व्यतीत कर देता है | asa जहां शान्ति, तुष्टि, तृप्ति की मूलमित्ति 
है, वहां नास्तिरूप भौतिक विश्व अशान्ति, असन्तोष, एवं तृष्णा का मुलाधार है । आस्तिक की 


सम्पूर्णं quw से रहित है, जो बिशुद्ध सत्तारूप ह, जो वाणी से ्रगम्ध ह, वही शुद्ध सत्तारूष 
` ज्ञान ब्रह्म कहलाता | | i DES S 


५ . 
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सभ्यता जहां अस्तित्रह से सम्बन्ध रखती है, वहां विश्वोपासके की संभ्यता का नास्तिरूप da 
विश्व से सम्बन्ध है। EE oo 


: B^ 
, भौतिक विश्व का खरूप क्रिया से संपन्न हुआ है, क्रिया क्षणिक है । इसी E | 3 
भाव के.कारण इसमें अणुमात्र भी प्रतिष्ठा नहीं है । जिसमें प्रतिष्ठा का ्ाव्यन्तिक था. ; 
होता है, उसे “शून्य” कहा जाता है । अतएव नास्तिरूप विश्व के उपासक नारित | 
विश्व का-' शुन्ये शुन्य दु:ख दुखं-स्वलत्तणं स्वलत्तणं-त्रिक aus” यह W j 
माना है। शत्यमाव सदा शून्य है | यह कभी पूरी बन जायगा, dg सर्वया असम्भव | 
तृष्णा को मुल में रखने वाले शून्य क्रियामय भौतिक पदार्थ, किंवा भौतिक आविष्कार ३ ' 
पूणतालच्छण संतोष, किंवा तृप्ति के कारण नहीं बनसकते | यही नहीं, जिसप्रकार शिकारी | 

जाल में तृप्ति की आशा से भाया gero pp जैसे जैसे उस जाल से निकलने का ग्र É 


र्‌ ता qq r, i ° | 
करता है, 3830 ही वह अधिकाधिक उसमें फंस जाता हैं, ठीक उसी तरह शासित. 


Cu mg शान्तिलालसा से इन भौतिक पदार्थों मे आसक्त होता हुआ उत्तरोत्तर wm 


ही बनता जाता है | दूसरे शब्दों में यह सांसारिक वैभव अशान्तिरूप अग्नि के लिए आहं 


बनत द्वि का ही कारण बनः | 
[ इभा उत्तरेत! इसकी बृद्धि का ही कारण बनता है | जैसा कि भौतिक विषयों से संत्र. 


महाराज ययाति ने कहा है-- 


, “न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति | 


` हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एबाभिवद्धेते ॥ 
अस्तित्र का रूप जहां भूमा है, नात्तितव वहां अल्पता से सम्बन्ध रखता है| 


x oon भोति ° उप ` | 
सासा[रक मातिक कामनाएं उपमोग से कमी शान्त नहीं होतीं । अपितु जिसप्रकार आगे हवि ( ag | 


से Suter अधिकाधिक प्रजात है यह भौ p सुई | 
idu TAT E 2 इसी प्रकार यह भौतिक कामनाएँ उपभोग से त | 
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त्यो चै भूमा तद सुखं, यददप॑ तद्‌ दुःखं, नारेय सुखमस्ति, भूमानमित्युपास्व” (डा ०उप० 
| ७।२३।१।) इत्यादि ` शपनिषद सिद्धान्त से स्पष्ट है । भूमा aga का नाम ` है, इस aga 
IE एकमात्र अस्तिलक्षण आत्मा के साथद्दी सम्बन्ध है। अल्पता कमी है, इस की प्रतिष्ठा का सम्बन्ध 
| नात्तिलक्षणा विश्वसम्पत्ति के ही साथ है । ऐसी दशा में केवलः भौतिक विश्व से MRT, 


| वास्तविक सुख की आशा करना दुराशामात्र है । इसी भौतिक रहस्य के आधार पर ऋषियों के 
| ‹नाम्रतत्वस्य तु-ग्राशास्ति वित्तेन? “तमेत्र akash नान्यः पन्या विद्वत 


| | उक्त अहतति-नास्तितत्रनिरूपण से निष्कर्ष ae निकलता है कि. विश्व का mI 
| समाज भभ्ति-नार्ति मेद से दो भागों में विभक्त है, विभक्त है क्या विभक्त था .। आज तो 
| दोनों का आसन एक ही व्यक्तिने ग्रहण कर रक्खा है । “इद्मस्ति” (यह है) इस ul : 
wp परिचायक एकमात्र सूर्य देवता दै | सूर्यसत्ता ही अस्तिभाव की प्रतिष्ठा है । जब सूय अस्त 
। होजाता है तो सम्पूर्ण अस्तिप्रपश्च नास्तिभाव, में परिणत होजाता & । विश्वसत्ता की भी प्रतिष्ठा 
| यही सूर्य है, एवं हमारी आत्मसत्ता का आश्रय मी यही सूयय है, जैसा कि--सूथय आत्मा 


| जगतस्तस्थुषश्च” इत्यादि श्रौत सिद्धान्तों से स्पष्ट है । 


ऽयनाय” यह सिद्धान्त हमारे सामने आते हैं । 


सचमुच यह बडा ही चमत्कार है कि जो आत्मा हमारे अस्तिलदाण आता की 
प्रतिष्ठा है, बढी आत्मा नास्तिलक्षण शरीर, किंवा भौतिक पदार्थो की भी प्रतिष्ठा है । वही 
सूर्य अपने एकरूप से हमारा आत्मा बना हुआ है, वही सूर्य एक दूसरे रूप से भौतिक पदार्थों 
का प्रभव बनता हुआ हमारा शरीर बना हुआ दै | सूर्य के यही दोनों विरुद्ध रूप क्रमश! मित्रः 
बरुण नाम से प्रसिद्ध हैं । मित्रप से वही हमारा आत्मा है, वरुणरूप से वही हमारा शरीर 
१-मौतिक सम्पत्ति से निल सुखरूप अमृतभाव की आरा करना केवळ दुराशा t 

उस आत्मंदवता की पहिचान लेने से ही UT मृत्युरूप दुःख से छुटकारा पासकता है | cama के 

सम्बन्ध में इसके अतिरिक्त दूसरा काई मागे नहीं है । सूर्य जड-चेतन पदार्थी का ARRIR । 

चू. 
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है दूसरे शब्दों akn कि मित्ररूप से वह आत्मसृष्टि का प्रवत्तक है, एवं a 


से भूतसृष्टि, किंवा अथसृष्टि का जनक है। 


उत्तर-दक्षिण श्रव से सभी पाठक परिचित हैं । इन दोनों घ्रुवों से स्पर्श करती T | 
जो रेखा दक्षिणोत्तर जाती है, वही मध्यान्दरेखा कइलाती है । इसी को याग्योत्तरवृत्त ३ 
जाता है, यही Yana नाम से भी प्रसिद्ध है । यद्यपि यह वृत्त संख्या में ३६० होते! : 
परन्तु यहां हमें उस वृत्त से प्रयोजन है, जो मध्यरात्रि) एवे मध्यान्ह से सम्बन्ध रखता है! 
कि मध्यवृत्त आख्यानरहस्यभाषा में “उर्वशी अ्रप्सरा” नाम से प्रसिद्ध है । यही मध्यान्ह | 
सूय के उक्त मित्र-वरुणभावो का विमाजक है । यही वृत्त पूर्व-पश्चिम दिक्‌ का विमा. 
है । मध्यान्ह एवं मध्यरात्रि के इधर इधर का भाग ( जिसके क्षितिज पर सूर्योदय होता| | 
पूवादिक्‌ है, उधर उधर का भाग (जिसके क्षितिज पर सूयास्त होता है) पश्चिमादिक्‌ है। एं 
दकू पूर्वकपाल है, इसी में gu का मित्ररूप प्रतिष्ठित है । पश्चिमादिक्‌ पश्चिम कपाल है १. 
मैं. सूर्य का वरुणरूप प्रतिष्ठित है | | 


वेदिक परिभाषाचुसार शत्रु को वरुण कहा जाता है, एवं स्नेही को मित्र कहा | 
है | खयं मित्र-वरुण शब्द ही इस अर्थ को प्रकट कर रहे हैं । स्नेइनार्थक “अम्रिता. 
(निमिदा स्नेहने-पा० म्वादि० ७४ १धा ०) धातु से मित्र शब्द संपन्न हुआ है। जो व्यक्ति, अष 
जो तत्व हमारे साथ मिलता रहे हमारी ओर आता रहे, हमारे अनुकूल रहे, उसी का 7 | 
भित्र है । पूर्वकपाल में रहने वाला सौरतत्व हमारी ओर आता रहता है, हमारे साथ ते. 
करता रहता है-(हमसे मिलता रहता है), अतएव एतत्‌कपालावच्छिन्न स्नेही सौरतत्व कोई 
अवश्य ही मित्र कहने के लिए तय्यार हैं । रात्रि हे बारह बजे बाद से दिन के १२ बजे ठै 
रस सौरत की यही दशा रहती है । यही तलसत्ता हमारे लिए ज्योति है, ज्योति प्रकार. 
प्रकाश ही भह!काल का सूचक माना गया है । इसी रहस्य के आधार पर वैज्ञानिक बह) ` 
(दिन-रात) विभाग के थनुसार रात के १२ बजे से दिन के १२ बजे तक अद्दःकाल a 
जाता है | इसी को शब्दशास्रवेत्त “शद्यतन” (SIF का दिन) शब्द से सम्बोधित करे । 
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(०००७ 


` संबरणार्षक wp धावु से (इञ्‌ वरणे-पा०कूषादि०१४८७धा०) से वरुण शब्द निष्पन्न 


| हुआ है | जो व्यक्ति, अथवा जो तत्व दमसे वियुक्त होता रहे, हमसे सिमटता रहै, हमारे प्रति 


|| कूल रहै, वही तत्व, किंबा व्यक्ति वरुण है। पश्चिम कपाल में रहने बाला सौरतत्व हम 


। से quw होता रहता है, हमसे दूर भागता रहता है, अतएब तवकपालावच्छिन शतरमूत्ति इस 
' सौर तत्व को हम अवश्य ही वरुण कहने. के लिए तथ्यार हैं | दिन के १२ बजे से रात्रि के 
। ९२ बजे तक इस dier की यही दशा रहती है । बह तत्वसत्ता हमारे लिए तम है, तम 
| डी अन्धकार है, अन्धकार ही रात्रिकाल का aan माना नया है | इसी आधार पर दिन के 
| १२ बजे से रात्रि के १२ बजे तक बभ काल रात्रिकाल माना गया है | Fa लोग इसी को 
| <अनचयतन”” (आगामी दिन) कहते हैं | 


Gaa ही इन्द्र है। “रूप रूप मघवा बोभवीति” इस ऋछसिद्धान्त के अनु- 


| सार इन्द्र ज्योति का अधिष्ठाता है, वरुणदेवता पानी के देवता माने गए हैं | दूसरे शब्दों में 


। ज्योतिम्मेय प्राण का नाम इन्द्र है, एवं आप्यप्राण का नाम वरुण है | इन्द्र देवसृष्टि के मूला- 
| घार हैं, वरुण असुरसृष्टि के प्रवर्तक हैं । दोनों में परस्पर अश्वभाहिष्य ( सहजवैर ) है । इन्द्र 
' aka के दिक्पाल हैं तो वरुण पश्चिम दिशा के दिकपाबमाने गए हैं | जहां पूर्व दिशा में 
| अूय्योदय होता है, वहां oan दिशा में paler है । 


इन्द्रतत्व आत्मा की प्रतिष्ठा है, वरुणतत्व शरीर को प्रतिष्ठा | शरीर वही उत्तम माना जाता है, 
जिस में पानी अधिक होता है। आंबूदार शरीर का ही कुछ मूल्य है। जिस के शरीर का पानी उतर गया, 
बह शरीर निकम्मा है। आत्मा वही श्रेष्ठ माना जाता है, जिस में प्रकाश लक्षण विकास अधिक रहता 
है। विकसित आत्मा का ही कुछ मुल्य है Ra के आत्मा में से विकास निकल मया, वह जड़ ' 
है। इस प्रकार लोकसृष्टि वरुण पर निर्भर है, एव लोकी की सूष्टि इन्द्र पर निभर है। कारण स्पष्ट 
है | पानी के अध्यक्ष वरुण ही पानी से लोक निम्माख करते हैं । सातो लोक अआपोमेय हैं | जिस 


aw तं ga ua ते लोक'द्यप्पु प्रतिष्ठिताः | 
छापोमया; AACA: सवसापोमय जगत्‌ ॥ (महाभारत) | 


or a 
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एथिवी में इम रहते हैं, वह भी “अद्भ्यः पृथिवी (ते ०उ०२।१।)? इस तैत्तिरीय सिद्धान्तः | 
अनुसार, पानी का ही पिण्ड है | उधर हमारा शरीर भी पानी का ही रूपान्तर हे yna 
दनों AU हैं । इन्डी के मिथुनभाव से शरीर बना है, जेसा कि-' “इति तु. TEA | 
वापः पुरुषवचसो भवन्ति” (छा०उप ०५।२।१।) इस पञ्चाम्निविद्यासिद्वान्त से ere है । के. 
किंवा शरीरसृष्टि adat हे सूस्येदेवता आपोमय वरुशरूप से ही इस भौतिकसृष्टि केम. 
विधाता बनते हैं, एवं अपने उसी इन्द्रप्राण से वे इस औतिक प्रपन्च के आत्मा बनते हैं di 
Paar हैं, वे ही विश्वरूप E, जैसा कि निम्नलिखित मन्त्रचर्णन से स्पष्ट होजाता है-- 
२- विश्वरूप हरिण जातवदसं परायणं ज्योतिरके तपन्तम्‌ । | 
सहस्ररश्मिः TAI वत्तेमानः प्राणः मजानामुदयत्यष ay: || | 
(प्रशनोपनिषत्‌) 
२--दिवो रुक्म उरुचक्षा उदेति दूरे अर्थस्तरि भ्राजमानः | 
नुन जनाः सूय्यण प्रस्ता WAT if रुस्पज्ञपास्त It 
| (sua से०७।६३।४) | 


"४४४५५४४ OPIS ITLL LAI E 


३--चित्रं देव्रानामुदगाचक्षुम्मित्रल्य वरुणस्याग्नेः 

आ पाद्यावाएयिवी अन्तरिछं सुग्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च॥ 

(यजुःसं ०७।४।२।) | 
अहो रात्ररवरूपसंघाता, देवासुरप्रवत्तक, आत्म-लोक प्रभव, ज्योतिः-तमोर 

इन्डी मित्र वरुणों, किवा इन्द-वरुणो का स्पष्टीकरण करते हुए निम्न लिखित औत वचन झो 
[मने आते हैं । | 
f १--अहर्वे मित्रः (ऐ०ब्रा० ४१०) | १ 
--मेत्रं बा अह; (तै०ब्रा०१।७।१०। १) ) डात 

१--रात्रिवरुणः (Tere vi? eni 


( २--वारुणी रात्रिः (ते ०ब्रा० १० १ ०| १ ) | Satu: रात्रिः 


4 


lo 9 Wee 
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१--श्रहै दवा अश्रयन्त, (rose viuo) . 


 २--रात्रीमसुगः (अश्रयन्त), C" ). 
, १--दिवा देवानस्ूटजत, तदेवानां देवत्वम (षडूरविशश्रा > ४।१।) | 


२--नक्तमसुरान (अजत) तदसुराणामछुरतम ( ^ )! 
२-अथ यव पुरस्ताद्वासीन्द्री राजा सूतो बासि । iege २१२... 
३--अंथ यव पश्चाद्वासि acit राजा भूतो वासि ) (जे०उ०१२१ २ 


१-अपो वरुणस्य पल्य आसन | (तै०त्रा०१।१ ।३।८।) | 
२-इमे वै लोकाः सरिर (सलिलम)। (TRIR?) I 
१--असौ वाव ज्योतिः, तेन qe नातिशंसति। कौ ०२।१,६) | 


२--संज्योंतिषा-भभूमेति, संदवेरभूमेत्येबेतदाह । (श०.१।९।३।१४।)। 


३--एष एवेल्द्रः, य पष (य्यः) तपति Gro AA १२७) ॥ 


एक चमत्कार और देखिए । इन्द्रका रूप ज्योतिःप्रधान होने से शुक्ल है-' यत-शुक्ल; 


adera? (शत०१२।३।१।१२।) । वरुण का रूप तमश्रधान होने से कृष्णवत्‌ है-“ग्रय d 


| कृष्ण, तदपां RAR (जै०उ०१॥२५२) | दोनों क्रमश; दिव्य, एवं आसुरी सृष्टि के, दूसरे शब्दों 
| में आत्मा, एवं शरीर के प्रभव हैं । जिस के आत्मा में वरुण की प्रधानता होती दै, उस का हृदयस्थ 


| 


ade आत्मस्थान को छोड़ कर शरीर में प्रतिष्ठित दोजाता है । वरुण का साम्राज्य TAK 
में, इन्द्र की सत्ता बदिःस्तल में, यह वारुणी सृष्टि का खरूप है । इन का. आत्मा कृष्ण आपोमय ` | 
वरुण के. कारण मलिन रहता है, उधर शरीर शुक्ल इन्द्र के कारण शुक्ल रहता है। साय दी में 


| ऐसे वारुण मनुष्यों की प्रधानदृष्टि शरीर पर ही रती है । आत्मा चाहे ओर भी अधिक मलिन बन 


जाय, परन्तु शरीर साफ सुयग. चिकना चुपड़ा रहना चादिए। 


& 
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ठीक इस के विपरीत जिस के आत्मा में इन्द्र की प्रधानता रहती है, उस के शारीर 

भाग को अन्तःप्रवेश करने का अवसर नहीं मिंलता । 'अन्तस्तल में इन्द्र का साम्राज्य, बहि 
में वरुण की सत्ता रहती है। इन का झात्मा शुक्ल इन्द्र के कारण निर्म्मल रहता है, उधर३ ` 
कृष्ण वरुण की सत्ता से कृष्ण, अथवा गेंहुएं वणे का होता है p साथ ही में ऐसे ऐन्द मनुणे 
प्रधान दृष्टि आत्मा पर रहती है । शरीर खस्य रहै, इस के अतिरिक्त इन का शरीरचिन्ता ऐे। 

सम्बन्ध नहीं WaT | जो पदार्थ शरीर को बल देते हैं (अण्डे-मांस आदि), किन्तु आत्मा को; 
बना देते हैं, उन की यह उपेक्षा कर देते हैं । | 
यद्यपि उक्त नियम का यत्र तत्र देशविशेषों में आंशिक रूप से अपवाद अवश्य ही। | 
है। परन्तु सामान्य रूप से पश्चिम दिशा में वारुणमनुष्यों की ही प्रधानता है, एवं पूर्वीय हे | 
“Ux मनुष्यों की दी प्रधानता है । वे शरीर से गोर, परन्तु आत्मा से मलिन हैं । यह शरीर से i 
किन्तु आत्मा ते निर्मल हैं । उन का उपास्य भौतिक वैभव है, इन का उपास्य eril ' 
त्रि के अनुयायी हैं, अन्धकार (थज्ञानरूप क्षणिक विज्ञान) के उपासक हैं, यह TN 
अनुयायी हैं, प्रकाश (ज्ञान) के उपासक हैं । वे व(ण बनते हुए वरुण हैं। | 

पानी का ही तो नाम वरुण है | वस्तुतः इस का नाम वरण है। यह जहां नित! 

'पंर थाक्रमण करता है, उस स्थान को चारों और से घेर कर अपनी सत्ता जमा लेता ti! 


` अपनी सत्ता के आगे दूसरे का अभ्युदय सहन नहीं कर सकता | क्योंकि यह सव का संतर 


व्याप्त हो जाता है, अतएव इस पानी को वरण SI जाता है | वरण शब्द ही परोक्षप्रिय कै 
की परोक्षभाषा में वरुण कह लाता है | वरुण शब्द के इसी रहस्य का उद्घाटन aa 
कहती है--- | | 
“(आपः)-यच इस्याऽतिष्ठेस्तद्वरणोऽभवद्‌ । तं वा एतं aca सन्तं © 
_ farted परोक्षण । परोत्तम्रिया इव हि देवा; प्रसञच द्विषः? (गोः ए. 

` पानी सी में बड ही ठंढा है, आवश्यकता से अधिक नम्र हैं “परन्तु गो 
स्ने करता हू, उसे अपने गम में लेता get यह भोला भाला ' पानी “उसका रद | | 
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| जाम निशान मिटा देता दै । पाबी Geter से च्युत दै, ऋतप्रधान है । इसका कोई नियत 
| मारी नहीं है ॥ अपने खाभाविक ऋतमात्र के कारण यह अपने लिए कोई न कोई रास्ता 
। निकाल ही लेता दै। बारुणी प्रजा का भी तो यही खमाब है १ 


इन्द्रतत्व ही मित्र है Raa अनुकूल होता हुआ भी संत्यमार्ग में प्रतिष्ठित है । सौर 


। श्श्मियों को देखिए न, कैसा नियत मागे है । . एक तिल आगे रख दीजिए, क्या मजाल जो 
। शश्मि अपना नियत मार्ग छोड़कर इधर. उधर चली जाय । तिल से टकराकर ag. उसी माग से 


' चापस सोट जायगी । साथ ही में अपने ज्योतिर्भातर के कारण यह खमाव में भी उम्र है, 


। इसीलिए तो इस aaga को तपन (तपता हुआ) कहा गया है । परन्तु यह. अपनी इसी. सत्य 
शक्ति से दोषों को निकाल देता है, आत्मा निमेल कर देता है, सर्वत्र अपनी विभूति का प्रदान 
| किया करता है । वरुण की ate यह अन्धकार में, धोके में गदी डालतां, अपितु सब का विकासं 


कर देता है । ऐन्द्रीप्रजा का भी तो यही खरूप है। 


दोनों द क्रमशः पूवे-पदिमि दिकू में विभक्त हैं । पश्चिमी देश अन्तःकृष्ण, afè- 
शुक्ल Eq dh देश अन्तःशुक्स वहिःकृष्ण हैं । पारचास देश भौतिकवाद, किंवा जडवाद 
का उपासक है। पूर्षदेश आत्मत्राद, किंवा : खेतन्यत्राद का अनुगामी है । वे साम्राज्य लोलुप 


. हैं। इसी थमिप्राय से एक स्थाय पर पश्चिमी सजाओं की मनोवृत्ति का दिग्दशन कराती. हुई 
' स्ति कहती है-- 


“तस्मादेतस्यां प्रतीच्यां दिशि ये के च नीच्यानां राजानोय5पांच्यानों,स्वार- 


ज्यायेब ते $भिषिच्यन्ते। स्वराडियनानभिषिक्तानाचत्तते” (ToT. RIL) 


- 4--*'giterst दशकपालं fara कृष्णानां शोडीणाम्‌' (de sre ३।९।५।६) -तद्धि वारुणं यत्‌ | 


` कृष्णम्‌?-खलतेविक्लिधस्य yaaa Naa मूडन जुद्दोति uag वरुणस्य रूपम्‌ ।” 

(Fo mo ३।६।१४।३।) इत्यादि ARG इसी रहस्य .का. स्वष्टीकरण कर रही हैं । वरुण के Ru कृष्ण 

Wf का Part है । वारुणयज्ञ में कालावश्त्र दिया जाता है। अन्तिम AAA तो स्पष्टरूप से ही वारुण 
AR 
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निष्कर्ष यही हुआ कि सूय के देवप्रधान ऐन्द्र, fear मित्ररूप से आयेप्रजाकी Ww 
हुई दै, एवं qz के अघुरप्रधान वरुणरूप से अनार्यप्रजा का बिक्रास हुआ दै॥ इसी ay म 
पर वेदरहस्यवेत्ता मनुने देश को ग्रार्य-ग्रनाय मेदो से दो भागो में विभक्त किया है ।६ |. 


काले हे, असभ्य हैं। वें गौर हैं, सभ्य है” इस इष्ण गौर का यही संक्षिप्त इतिहास] 


. अब उन भोतिक आविष्कारों पर, एवं उनसे.सम्ब;ध रखने वाली सभ्यता-ावश | 
तार्थो पर दृष्टि डालिए। वरुणदेव्रता से सम्बन्ध रखने वाले पश्चिमी देश यदि “आवश्यकता | 
आविष्कार की जननी हे” इस सिद्धान्त.के समर्थक बनें तो कोई आरच् नही दे । के. 
उनकी दृष्टि पूव कथनानुसार भौतिक प्रपञ्च पर ही हवै, जोकि भौतिक प्रपञ्च, किंवा agan 
समय के लिए बिनोद का कारण बनता हुआ भी अन्ततो गत्वा .विनाश का ही कारण क | 
RI आवश्यकताओं की उत्तरोत्तर वृद्धि ही पड्चिमी देशों का आदश RI | 


इधर एन्द्र पूर्वीय देशों का आदश इनसे सवया भिन्न है | इन की दृष्टि yaaa | 
त्मा पर हो है | आत्मा खयं समृद्ध है । उस के सामने भौतिक प्रपञ्च तुच्छ है । फकत! 
आदश में आवश्यकता एवं बनावटी सभ्यता को प्रवेश करने का अवसर ही. नहीं; मिलता 
आवश्यकताओं की उत्तरोत्तर.कमी ही यहां का मुख्य ध्येय है। यही कारण था कि आता. 
यायी महृषियों को इन घातक Bent की आवश्यकता न हुई leat प्रकृति को 
अपनी जीवनयात्रा का आलम्बन माना | आवश्यकता के अमाव से वे अर्भलिप्सा से दूर. 
. फलतः वे इस चिन्ता से विमुक्त रहै | अन्य वणोने इनकी परिमित आवश्यकताओं का ई 
अपने कन्धों पर लिया | इस प्रकार से सर्वचिम्ताविमुक्त मदर्षियोंने अ्त्युपकार में आतर 


7 * CUIU o E D ">> 


मनुष्य का स्वरूप हमारे सामने रख दिया | गंजीखोपडी के लिए- Gad: कहा है | जिसके na 
म बाल न हें, HS, दाढी, का अभाव हो, थोड़े से परिश्रम से जिसके शरीर से पसीने निकलने ल 
जिसका चमडा हो, राखें जिसकी भूरी हों, ऐसा मनुष्य साक्षात्‌ वरुण की प्रतिकृति है । इसके गरर 
, TEC देने का ही पूवेश्रुतिने विधान किया है । ऐसे मनुष्य को पापातमा माना गया हे | GA ७ | 
भाहि से अपने पापों को हो इसके मत्ये संता है l : l 
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| amt सामने War ऋषियों की इस अपुल्य देन के सामने Ata का dus भो नगण्य है 
यही वैमव गीताभाष्प के VU आज AAT जगत्‌ के सामने आने वाला है । : 
परन्तु १-। 7 टी 


न पंछिए | इस परन्तु का उत्तर हमारे पास नहीं है। जसा कि आरम्भ में कहा जो 

| | चका है, इस सम्बन्ध में इम लोकसंग्रद की रक्ता नहीं कर सकते | आज. का भारतवर्ष भारतवर्ष न 
TERR # केतुमालत्रप घनगया है । पूर्व पश्चिम बन गया है । भारतका भाग्य सूथ्य पश्चिममे जाकर 

| अस्त होगया है । वही सम्यता, adt विज्ञान, वही अर्थलिप्सा, adt क्षणिक भाव, वेदी असन्तोष, 

^ चही शरीर चिन्ता, इस प्रकार यह आज सवोत्मना वह घन गया है | आज हम भारतीय अपना 
| आदर्श खो बैठे Eq पूर्वोक्त आविष्कार सिद्धान्त का अनुगमन करते हुए आज हमने एकमात्र अर्थ 
। को ही अपना wer बन्न लिया है । धर्म्म-कर्म्म-शाख्न-देव-द्विज-युंल-पूज्य आदि का आज 

| इमारी दृष्टि में कोई महत्व नहीं है | 


ब्राह्मण सम्राज ने इसी BARA kuta का परित्याम कर दिया है t चत्रि्षवणे 
अपने erat की चिन्ता में निगग्न होता हुआ-“'ज्षुताव किञ त्रायत इत्युदग्रः चत्रस्य सब्दो 
| सुवनेषु रूढः” इस आदर्श से वञ्चित होगया है। Agari एकमात्र अर्थपराथण घनता हुआ सन 

ओर से विमुख बन गया है । वेश्य समझता है कि यदि d अर्थ का समाज में उपयोग करने लगंगा 
| तो मेरी आवश्यकताएं पूरी न होंगी । साथ ही में मेरा व्यक्तित्व भी जाता रहेमा | खधर्स्सच्युत शङ्क 
` महाभाग भी कम gga नहीं,कर रहे । हुभाग्य से HH समय से सुधारक नाम का एक वर्ग 
ओर SIA होगया है । इस ने तो सभी पर हाथ साफ किया है। इस and की इष्टि में qg- 
sik मनुष्य की सभ्यता में भी कोई अन्तर नहीं है । इस प्रकार इमारा UE पवित्र देश आज ga- 
चेग से नाश की ओर अग्रेसर दोरदा है, यह जान कर, एव देख कर कौन सचा भारतीय दो आंसू 
न बद्वावेगा | 


` re Ye . 


os पौराणिक वर्ष भुवनको के अनुसार इंग्लेन्ड' केतुमालवरषे को साभा में प्रावेष्ट | 
१३ 
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ma सन्तान | c | 
आवश्यकता आविष्कार की जननी नहीं है, अपितु आज यह आविष्कार आवर 
के जनक बन रहे हैं। राजनिति विशारद कुटिल नैतिकों नें आपके सामने ऐसी सामग्री ३ 
है, जिसके प्रलोभन में पड़े बिना आप नहीं रह सकते। भारत की जिन मंदियों,मे अन्न 
प्रजुरमात्रा में. निहित रहती थी, आज उन्ही मंढियों में हमारी शाम्तभावनाओं को उत्तेजना : 
वाले वे भड़कीले पदार्थ सजकर सर्वनाश के लिये हमें निमंत्रण देरहे हैं । इस निमंत्रण बो 
बनाने के लिए वही समाजनेता हमारे सामने आते हैं । “यद्यदाचरति अ्ठ त्तत्तदेवतरों क. 
के अनुसार समाज के धनिक, मुखिया जिस ओर जारहे हैं, साधारण जनता मन्त्रमुग्ध d 
उसी भयानक पथका अनुगमन कर रही-है। इसी महामारी ने हमारी आत्मसम्पत्ति aa 
जज्जरित कर डाला है | ऐसे भयावह युग में एक बड़ांसा पोथा लेकर (सो भी उपन्यास का; 
अध्याक्मशात्र का) जब हमर कायक्षत्र में उतरते हैं तो चारों ओर से “लौट जाइए, हमें ami 
इसमें तो पुनरुक्ति है, इतना कौन पढ़गा” ईस पुरस्कार ध्वनिको सुननेका सौभाग्य प्राप्त होत। 
ऐसी दशा में हम लोकसंग्रह की रक्षा कर तो कैसे करें ? यही जटिल समस्या हमारे चोमका ह 
बन रही है | थोर हम समभते हैं कि हमारा यह क्षोम इस युग में शान्त भी नहीं aa | 
यह समझते हुए भी एकमात्र इसी आशा से कि भूमि बहुत बड़ी है, साथ ही में कालपु 
अनन्त है | इस समय भी पृथिवी के किसी स्थल में आज ही कोई हमारी सम्प्रदाय का थ 
i. Ui E में पैदा हो सकता है, इसी भाशा से प्रेरित होकर यह # 
-aaga प्रयास कवि की निम्न सूक्ति से स्पष्ट हैं-..- 


| 
- | 
ये ata कचिइ न; प्रथयन्त्यवज्ञा | Fas FE 
| 
| 


जानन्तु ते किमपि तान्‌ प्रति d यत्न; ॥ 
उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा | 


. कालो शयं. निरवधिविपुला च थिवी Util F 
AT एव धम्म पूवक पहलोकिक सम्पत्ति का उपभोग करते हुए हम पार. 
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आत्मानन्द प्राप्त क (ना चाहिए | उसकी प्राप्ति के अमुक उपाय हैं” ऋषियों के उपदेश 

| का यही संक्षिप्त निदर्शन है । केवल इसी लक्ष्य की सिद्धि के. लिए, वाणी :के प्रयोग में संयम 
|| से काम लेने वाले उन मितमाषी, एवं हितमाषी महरषियों की ओर से कितना विशाल शब्द SU 
] हमारे सामने आया है, यह देखकर हमें.थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो जाना पड़ता है | संहिता, 
| ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषव्‌--(कुल %४५२४-चारहजार पान्सौ चोवीस ग्रन्थ) इन चार 
भागों में विभक्त बेदग्रन्थ, ८-व्याकरण, = निरुक्त, अनेक शिक्षाएं, अनेक छुन्दोग्रन्य, कल्प, १ ८- 

| पुराण, १८-उपपुराण, ६४-तन्त्र, महाभारत, सिद्धान्त, संहिता, डामर, जानल, दशन, आदि २ 
| | ग्रन्थों से युक्त आायसादित्य सचमुच ब्रह्म के भूमाभाव को सिद्ध कर रहा | थोडी सी बात कहने 
E लिए, इतना विस्तार । फिर भी तो संतोष नहीं है। नाषान्तर हो तब इन का वक्तव्य विषय समझ 
| वावे, वह भी अनेक भाषाओं में। माषान्तर का प्रश्न जब हमारे सामने आता दै तो विस्तारभय से 
' हम खयं कम्पित हो जाते हैं । यदि- मलिका ध्याने मत्तिकापातः?! का आश्रय लिया जाता दै तो 
` आघान्तर करना व्यर्थ है। य तो एक प्रकार से इन्द्र का भाषान्तर विडौजा है। यदि स्पष्टीकरण करना 
' चाहते हैं तो एक एक शब्द के रस्य बतलाने के लिए आवश्यकता से अधिक विस्तार करना 
` पड़ता है | इस विस्तार क्रम में पुनरुक्त दोष का आजाना अनिवाय है। एक ही विषय १० 
स्थानों में रूपान्तर से कहा जायगा | परन्तु बिना इस पुनरुक्ति के इम विषय का समन्वय नही 
कर सकते | उधर “विस्तार भय से कोई इसे यदि न देखेगा तो क्या होगा” यह प्रश्न मी इरे 

घडी सामने उपस्थित रहता है । इन सन mee को देखते इए अन्त में में इसी निश्चय पर्‌ 
` .पहुंचना पड़ता है कि यह सारा प्रयास महात्मा तुलसी की-““स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथः 
गाथामाषानिवन्धमतिमञ्जुलमातनोंति” इस सूक्ति के अनुसार हमारे अध्ययन की ही, 


aui की २१, Tar की १०१, सामवेद की १०००, अथव को & समूय संहिताग्रन्थ ११३१ 
(aga इकतीस) होजाते Fl अत्येक शाखा कें साथ एक जाह्मण, एक चारण्यक, एक उपीनषत्‌ है | इस प्रकार 
इन dE कौ भी प्रत्येक. की ११२९ हा संख्या होजाती दै । इस गणना से बेद अन्थ ४५२४ संख्या में Baw 
होजाते हैं। म 


Ax 


~ 
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2 me ml 
अआत्मपरितोष की-ही सामग्री है-। गुरुकृपा से Mare के सम्बन्ध में : अध्ययनकाल पे "i 
TTE A लिपि 22r UM 4 z | 

“विचार उदूभूत हुए हैं, उन्हें लिपिबद्ध कर दिया TIR | प्रवा के अनुसार उसी अस्तव्य} 


संग्रह को गीताभाष्य नाम दे डाला गया | 
E o" एक प्रश्न qd सम्बन्ध में शेष रह जांता है | उसी का समाधान कंर शल | 
समाध किया जाता है । पूर्व में मित्रावरुण के सम्बन्ध से जिन दो सृष्टिविवततों का f | 
कराया गंदा था, उन के आधार पर सहसा दम यह मान लेने के लिए बाध्य होजाते BA, 
भारतीय आदश के अनुसार सांसारिक WA SI सवेथा तिरस्कार कर, समय पंर जो Bai | 
मिले उसे खाकर अहोरात्र 'यात्मज्ञानचिन्तन में ही निमग्न रहना चाहिए, केवल आत्या बै. 
उपासना करनी चाहिए। कर्म्ममय विश्व अशान्ति का कारण है । फलत; कर्ममार्ग का एकर 
परित्याग हीं कर देना चाहिए । cabal BS. | 

पदि सचमुच भारतवासियों का यही आदर है तो बह दूर से ही प्रणम्य है। यहि पै 
देर कै लिए कर्म्मत्यागलक्षण इस बिशुद्ध MANT को उपादेय भी मान लिया जाय a 


t 


5d 
P 3 . i We. 5 e xS base Cher B 

s c रा MS समाज संगठन, सामाजिक नियन्त्रण, सुव्यवस्था आदि के बिना छ 
म॑ शान्ति Tel रह सकती | उधर आत्मवादी की दृष्टि सें यह सब अशान्ति के मुल है.) td द 


जन्म से हीं साय रखने बाला पुरुष सांसारिक कम्मों का एकान्तत; परित्याग करदे, यह स 
: | | 


(सञ्चित कर्म्म) की कृपा से कर्म्ममय विश्व में उ पन्न होने वाला, एबं कर्म्मतांधक ` annie | 


। 


' 
|| 


भर Y zu; ad z ७ त्य , गल i ड ५ 5 
ae RET पड़ता है कि कर्मत्यागलक्षण आत्मवाद केवल पुस्तक की ही avg | उसे मे 


करना पड़ता है]. | | 
. ¦ . ` इसीःविग्रतिपतति को दूर करने. के लिए: गीताश्न हमारे सामने आया है [गीता 


Anl दृष्टि में विशुद्ध mna f 


सना रव fe a ; c gl n 
रत सिद्धि anfia- a einnar पुरुषोऽशुते” ^ | - 
2 


गीतासिद्वान्तो कर्मत्यागलक्षणा 
दात ते स्पष्ट कम्मेत्यागतक्षण सांस्थनिष्ठा के भगवान्‌ महाशत्रुहै। | 
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हारिक | | | 
कळप कथमपि नहीं दिया जासकता | अन्ततोगला हमें उसी पश्चिम ई आदर्श पर कि 


| 
! 
| 
l 
| 
L 
| 


è | निवेदन 2M आध्यमुसिक्ो u$ निरूपणीय ras | 
| . दुर्भाग्य से कुछ शताब्दियों से भारतीष विद्वानों ने बिशुद्ध ज्ञानयोग का ही . प्रतिपादन 

|| किया है। कहिपत ज़गचमिथ्यावाद के व्यामो में डाल. कर हमें कम्मेसम्पत्ति से शल्य कर-दिया 

| गया है । उसी साम्प्रदायिक दुरुपदेश से आय्यसन्तान ने कम्म से.सुख मोड लिया,। सभी “आत्म? 

j| Remar का ge सग आलापने लमे । सब के अन्तःकरखों में “संसार मिथ्या है, कम्मे छोड़ो? 

इस विष बीज ने अपना घर कर लिया | परिणाम इस का यह हुआ कि इस देश ने अपना साप 

। | :चैभत्र कम्मठ जातियों के मेट चढ़ा दिया । सर्वतन्त्र खतन्त्र भारत अपनी इसी भयङ्कर मूल से सदियों 

| के लिए परतन्त्रता की जञ्जीरों से जकड़ दिया गया। ब्याख्यात्ता विद्वानों की लीला ad समाप्त 
| नहीं हुई | शात्रों में भी seal ने यही छाप लगा दी | कुछ व्यास्पाताओं नें qt गीता जसे बुद्धियोग - 
| | शास्त्र तक को ज्ञानयोग के रंग में रंगने में कोई कमी, न की | अस्तु, व्याख्यादोष से किस प्रकार 
' हमारे agia विकृत होगए हैं, यह मीमांसा करने का प्रकृत में अवसर नही है.। पाठकों को इस 
| कां उत्तर तो खये गीतामाष्य ही Rar | हमें यदा Fae यही कहनां है कि गीताश,ख की दृष्टि में 

' 'कमत्यायलक्षण ज्ञानमार्ग का कोई महत्व नह्वी हैं। - ।  टै ' Es 


लो क्या गीता कम्मैपरिप्रहलक्षण विज्ञानवाद का प्रतिपादन करती है! क्या गीता ने 

aH यह आदेश दिया है कि हम दिन दिन नए नए घातक आविष्कार करते जांय, एवं उन के द्वारा 

अपनी आव्रमकताएं पूरी,करते जांय.£क्या गीता पूर्व से हमें पश्चिम की ओर. ले जाना चाहती है| : 

क्या गीता ने झात्मलक्तण ज्ञान से.वश्चित रखते हुए हमें विश्ववैमंब की ओर आकर्षित किया दै! 
हीं ! कभी नहीं !! सवथा नहीं.!!! 


जिस प्रकार कम्मव्यागलच्षण Age ज्ञानमाग गीता की efe में egt, उसी प्रकार 
कम्मपरिग्रहलक्षण विशुद्धबिज्ञान माग भी तुच्छ वस्तु है.। जिस बिज्ञान (कम्म) के मुल में ज्ञान नहीं 
रहता, वह विज्ञान क्षणिक बनता हुआ हमारे नाश का ही कारण बने जाता है। विशुद्ध विज्ञान 
यथार्थ में भूतमाग की समृद्धि का कारण बनता हुआ भी शान्तिलक्षण आतमा erg से वञ्चित 
JEN इभा अन्त में क्रान्ति का जनक बन जाता है | फलतः यह कम्मेलक्षण विशुद्ध विज्ञानवाद भी 
- कल्याणपथ मे IGE CED सिद्ध होजाता है। : | ` - - -- - ` EI TNT 


ES 
रज 


BS 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


निवेदनं - | -३:.माष्यभूमिका (6 मुख्य. 
2 SEE 
*: ` - जञान-क्भ्म मेद से उन्नति के दो ही खतस्त्र माई हँ) एवं पूर्व कडनानुसार गीता ; 
का ही विरोध करती है। ऐसी aan में जिज्ञासा होती है कि गीता कहती क्या है: उत्त! 
से ही पूंछिएं। गीता चाहती है; ज्ञान-कम्म का समन्वय, ज्ञान-विज्ञान का एकी. 
आत्म-विश्व का सम्मिश्रण | बिश्वविज्ञान उत्तम, परन्तु जब मूल में आत्मा प्रतिंहित| |. 
झात्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ, परन्तु विज्ञानमूला विश्वविभूति का उच्छेद न हो तब । ऐसा॥ . 
जो sra अशान्ति, किवा विश्व अशान्ति का कारण है, सवैथा.त्याज्य है |ऐसा gus 
बिश्रेसम्पत्ति का विरोधी है; त्याज्य है | हम आत्ममूलक पारलौकिक सुख चाहते हैं, और क्र | 
चाहते हैं। दूसरे शब्दों में वही हमारा परमपुरुषार्थ भी है । परन्तु हम यह adala 
परमपुरुषार्थ के साथ अपना ऐहिलोकिक खार्थ सर्वथा खो बैठे | | 


PIII 


„ ..... ,उत्तम भोजन, सुन्दर वेशभूषा, प्रजाइद्धि, समृद्ध वैभव, राजसत्ता, साम्राज्य gati 
रॉ, नगर) राष्ट्र, शिल्प कला, वाणिज्य, आदि सभी कुछ हमें चाहिए । पहिले wed 
सम्पत्ति, फिर पारलोकिक पुरुषार्थ | पढिले यहां समृद्धि, फिर वहां आनन्द | हम आनन्द केर. 
संक हैं. | En यहां भी दुःखी क्यों | आनन्द हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, amat 
हमारी बपोती है, स्वतन्त्रता हमारा भाराध्यमन्त्र है। हमारी आत्ममावना- से अनुचित लाम ग | 
इर यदि कोई TUTA हमारी खतन्त्रता पर, हमारे साम्राज्य पर, हमारे-ऐहलौकिक gat 
हमारी शान्ति में, हमारी उपासना में, हमारी ज्ञानचद्दा में हमारे वाणिज्य में, हमारे कलां | 
में, हमारी सम्यता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेगा तो हम थोड़ी देर के लिए ज्ञान | | 
सब gg छोड़ देंगे | उस समय सब से पहिला, एवं मुख्य कर्तव्य हमारा बही होगा, TAF 
daaa के स्वाधिकार से वञ्चित अर्जुन के सामने भगवान्‌ के द्वारा आया था, ए | 
व्य के बल पर योगी अर्जन ने उन; अपना राज्यवेभत प्राप्त किया था। उस समय हमें a 
“युद्धाय कृतनिश्चयः’? इस Wea से कोई भीन डिंगा सकेगा । 


= क्योंकि हम जानते हैं, परतन्त्र राष्ट्र का कोई धर्म नही, कोई शास्त्र नहीं। at 
' भर भ एख नहीं। गुलाम का क्या घर्मा, क्या Ue, क्या संभ्यता, क्या आवश्यक्ता | 


4 
CC-0. Jangamwadi Math CollectiffgsDigitized by eGangotri | 
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| नाम मात्र के लिए HH हो मी तो इन से हम लाम क्या उठा सकते हैं | स्बतन्त्र-परतन्त्र की यही 
। tater शाखकारों ने हमारे सामने रक्खी है | देखिए भगवान्‌ मनु इस सम्बन्ध में क्या कहते हें- 


यद्यदात्मन्रश तु स्यात्तत्तत्‌ सेवत यत्नतः ॥ 
सब परवशं दुःख TAMA Far | 
qaaa समासन ATT सुख-दुःखयोः ॥ (मनु! ४९५८-१४) 


| ie ' यद्यत्‌ परवशं कम्प तत्तथत्नेत वर्जयेद्‌ । * 
TERN 


जब सुखी रहना हमारा उद्देश्य है तो फिर हम यहां भी दुःखी क्यों रहँ | ब्रह्म 

| जब आनन्द खरूप है, जब वह विश्वकम्म में निरन्तर रत रहता हुआ भी निल्यसुखी है तो उसी 

| & अशरूंप हम क्यों विश्व से ग्लानि करें | अयश्य ही इमे उस उपाय का अन्वेषण करना 

पड़ेगा, जिसके प्रभाव से विश्वासक्तिमुल दुःख तो आक्रमण करे नहीं, एबं विश्वसंपत्‌ः सम्बन्धी 

| सुख हटे नहीं । बह उपाय है एकमात्र ज्ञान-विज्ञान की समष्टिरूप बुद्धियोग। उस का 
| अवचेक हे-एकमात्र गीताशास्र । 


| हम जानते हैं कि हमारी मोढनिद्रा से परवञ्चकोने पर्य्योप्त लाभ उठाया है। हम यदद भी 
|. समझ गए हैं कि हम रे अतीत साम्राज्य वैभव को साम्राज्य विस्तार को, सभ्यता को, जगदूगुरुत्व 

को कल्पना के काले अक्षरों से ढका गया है | इम यह समझने में भी अब पीछे नहीं है कि 

हमारे अतीत को जो इतिहास हमारे सामने eer गया है, जो भौगोलिक परिस्थिति बतलाई गई 
` है, वह साम्राज्यलिप्सा की करिपत छाया है । परन्तु इस समझ के साथ साथ हमनें यह भी 
| प्रतिज्ञा करली है कि अपने इस बुद्धियोगशाज्र (गीताशास्त्) के बल से उन मिथ्यांप्रचारकों से 
छुन चुन कर बदला लेंगे । समय आने पर आरयसन्तांन कमी प्रतिशोध से पीछे न mind 
पडिले वह ऐइलौकिके अभ्युदय को अपने अधिकार में करेंगी, पीछे पारलौकिक सुख की चिन्ता 
करेगी | उसी Daas को शीघ्र से शीघ्र उपस्थित करने के .लिए -रा्ट्रपरेमियों के सामने राष्ट्र 
आषा मे ही यह बिज्ञानमाष्य नए कलेवर से नया सन्देश .छुनाने के लिए उपस्थित हुआ है । 
राजप्रूताने के एक कोने. में बैठकर इस संदेश को लिपिबद्ध कर देना जहां ईश्वरीय प्रेरणा है 

ET 
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MES के कोने कोने में व्याप्त.होजाय, इसके लिए ईश्वरीय :मेरणा का. रात + 

Moa) re | 

हमारा विश्वास है कि यह भाष्य भारतीय संस्कृति को सुरक्षित. रखने में a à 

होगा। कारण इसमें केवल प्रमाणवाद का ही आश्रय नहीं लिया गया है | अपितु प्रमाण wy" 

साथ साथ gear, तकत्राद, विज्ञनत्राद, दशनत्राइ आदि mp मी समन्वय के 5 
चेष्टा गई है। शत्र संचर से यह भी जान लेना आवशयक होगा कि इस भाष्य की कीक | 


दृष्टिकोण क्या होगा ! दूसरे शब्दों में यह प्राचीन व्यास्याताओों की अपेक्षा क्या "hi 
बतेलावेगा ? _ : |o ov PES 
notes $us | 

* 


; ` ` आचीन व्याख्याताओं नें गीताशात्न के १८ अध्यायों को ६-६-६ m m पे रि 
भागे में विमक्क करते हुए गीता को ज्ञानयोग-भक्तयोग-कम्मयोग का निरूपक भानाहै| | q 
रक प्राचीनों को दृष्टि में गीता विशुद्ध ज्ञानयोगप्रन्य है; कुछ एक साम्प्रदायिक a Racy a 
AURI मानते हैं, एवं कुछ एक राष्ट्रप्रेमी इसे कम्मयोगशास्न-मानने का अभिमान कलो अ 
Li | दाशनिक, दृष्टि से सभी प्राचीनमत सुव्यवस्थित हैं | परन्तु गीता Aga दर्शन (ज्ञान)! १ 
e 4 अपितु शानयुक्त विज्ञानग्र थ हे] विज्ञानदृष्टि से उक्त तीनों हीं योग अयोग हैं | फ़ | E 
वियात काना चाहिए कि गीता ज्ञन-मक्ति-करम तीनों मे से. एक का भी Pree’? 
करती । si तेक जो बुद्धियोग व्यास्याताओं की दृष्टि से परोक्ष. रहा है, stage उसी! | 
a निश्च से एकेमात्र उसी का निरूपण कर रहा है। अतएव हम ag आन-महि है| व 
तर लै अडत न होकर 'बुद्धियोगशास्न” नाम े ही सम्बोधित होण) _ २ 
! . sean से गीता. R SSSR. | है 
हि का या कफ oe 
MET बतलाने वाली चार Fiend m राजिवि “ak ae a afi 5 
हनो स असि है पाठ्य र a सिद्धविर्चा, .राजविद्या, ग्रा! | 
` “२ MAY वरास्यबुद्धियोगप्रवर्चिका, राजपिबिर्धी प्र 


भागेकी २७ 
TA ७-०) के magia tar krena कौ भागे की 7 
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यों (-१०-११.१२) में ऐश्वयबुद्धियोगप्रवत्तिका राजविद्या का, एवं अन्त की € अध्यायों 
में धर्म्मबुद्धियोगप्रवर्तिका आषविद्या का निरूपण हुआ दै । इन विद्याओं के रहस्य बतंलोने 
| वाली २४ उपनिषद्‌ इस xe की महाबिशेषता | इन २४ उपनिषदों में १६० उपदेश 
हुए हैं । यही गीताशाख् का विषयदिग्दशन है | 


| | ama हमें सुखी बनाना च'हता है । इस सुख के प्रतिबंधक, एवं क्लेश के प्रव- 
सक गिने गिनाए चार ही शत्र हैं । वे चारों आसक्ति, मोह, अस्मिता, अभिनिवेश इन नामों 
से प्रसिद्ध हैं । आसक्तिभाव रागासक्ति, देष'सक्ति मेद से दो भागों मै विभक्त है । यदि इनकी 
पृथक विवक्षा की जाता है तो चार करे स्थान में पांच क्लेश होजाते हैं, जैसा कि- अबिद्या- 
स्मितारागद्रेषा भिनिविशाः पश्चक्नेशा:” (पा? Ato सू» २।३। ) इस योगदृष्टि से स्पष्ट है। 
परन्तु विज्ञानदृष्टि से राग द्वेष दोनों एक हैं। अलुकूलबन्धन राग है, प्रतिकूलबन्धन द्वेष है । 
बन्धनता दोनों में समान है । बन्धनता ही आसक्ति दै । अतएव गीताशाख्रने दोनों का 
आसक्तिशब्द से ही ग्रहणा कर लिया है। आसक्तिक्लेश की चिकित्सा वराग्यबुद्धियोग है मोद- | 

wag की. चिकित्सा ज्ञानबुद्धियोग है , अस्मिताक्लेश की चिकित्सा ऐश्चर्यबुद्धियोग है, एवं 

। अभिनिवेशक्लेश की चिकित्सा घम्मबुद्धियोग है । चारों में से एक के भी अनुष्ठान से शष तीनों, 

| क्लेश निवृत्त हो जाते हैं ad सम्पूरा गीताशाख्र का रहस्यार्थ है.। | ः 


आत्मनिवेदन आवश्यकता से अधिक विस्तृत हो गया है। अस्तु थब पाठक यह आशा 
कर रहे होंगे कि इस निवेदन के अव्यवहितोत्तरकाल में ही गीताभाष्य उनके सा"ने.याजा- 
qup] परन्तु अभी उन्हें और थोडी प्रतीक्षा करनी पड़ेगो । इस प्रतीक्षा का कारण यही है कि ८ 
गीता एक विज्ञानशात्र है । विज्ञानशात्र की कुछ एक खतन्त्र परिमाषाए हुश्रा करतो हैं । बिना 
` उन.परिमाष्राओं का ज्ञान प्राप्त किर daa सर्वथा अविज्ञात बना रहता है.। इस परिभाषा के 
परिचय के लिए भाष्य से पहिले कुछ लिखना आर आवश्यक बन गया है । 
. इस परिमांषा प्रकरण को यों तो अनेक भांगों में विभक्त किया जासकता है, परन्तु ' 
प्रधानरूप से इसके तीन ही अधिकरण बनते हैं । पदिला अधिकरण तो aR पे 
२१ $ 
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संभ्बन्ध रखता है, शेष दोनों अधिकरण मूलग्रन्थ से सम्बन्ध रखते हैं । मुलग्रन्य ह | 
- परिभाषाएं तो खयं qua d सम्बन्ध रखती हैं, एवं कुछ परिमाषाएं ऐतिहासिक 
सम्बन्ध रखती हैं ' इस प्रकार ऐतिहासिकपरीत्षा, विषयपरीक्षा मेद से मूलग्रेथ के; | 
षार्थो दो अधिकरण बन जाते हैं | इसी दृष्टि से हमने इस परिभाषा प्रकरण ३ 
भागों पे विभक्त करना आवश्यक सममा है।गीता का मुल विषय जितना cee है, उससे; 
दुर्बिज्ञेय गीतोपदेष्टा श्रीकृष्ण हैं । कृष्ण के जीवन में हम अत्यन्त विरुद्ध भावों का समक 
हैं । एक ओर व्रजयुवतियों के साथ रास विददार, दूसरी ओर गीता काउपदेश | एक ओ | 
भक्षण, दूसरी ओर विश्वरूप प्रदर्शन | एक ओर अध्यात्मवाद की पराकाष्ठा, दूसरी ओ. 
बादन। सचमुच कृष्ण कोई अलौकिक तत्व है । यों तो गीता अपने विषय की महत्ता! 
एक अलौकिक ग्रन्थ है, परन्तु गीता की ख्याति का प्रधान श्रेय एकमात्र अलौकिक रक | 
ह है । जिम्का थोड़े समय का उपदेश अलौकिक है, उतका पूर्णा खळूप कैसा sil | 
यह एक विजिज्ञात्य विषय है । इसी जिज्ञासा को पूरी करने के लिए विशुद्ध विज्ञान दृष्टि) 
TAU के अधार पर सर्वप्रथम गीताचाय का खरूप प्रतिपादित हुआ है । खणडंतरयास | 
कृष्णातत्व निरूपण नामका यही . प्रथमकाण्ड है | खण्डत्रयात्मक यह प्रथमकाए i 
१५०० पृष्ठ में सम्पन्न हुआ है । भूमिका प्रथमखण्ड प्रकाशन के अनन्तर क्या प्रकाशित 
इस प्रश्न का भार खयं ग'ताचार्य की इच्छा पर ही निमर है। | 
ARM ' MARAT हमारी दृष्टि शा की सामान्य परिभाषाओं पर, नाम प, 
काल पर, स्थूलरूप से प्रतिपांध विपय पर, ऐतिहासिक घटनाओं पर जाती है । इसके * 
मूलविषय से सम्बन्ध रंखने वाली अन्तरङ्ग परिभाषाओं पर दृष्टि जाती है । इस जिज्ञासा ब. 
करने के लिए ही दूसरा पंगीत्ताकारड हमारे सामने आता है। एवं इसे हमने “गीता 
भाष्यभूमिका” नामंसे संम्बोधन किया है । परीचाकायुड नाम की यह भूमिका बर्ग! 
०० एँ में सम्पन्न हुई है, एवं इसे तीन खण्ड में विभक्त किया गया है। प्रयमलएड E 


TTA बनाता इभा ऐतिहांसिकपरीज्ञात्मक है al 
इर विषयपरीचालक ह] । आगे के दोनों खण्ड अन्तरङ्ग | | 


| 
| 
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` क-आत्मप्रतिपादक गीताशास्त्र . 


निवेदन ` Qnare "n | रूपरेखा 


Se 
rar 


` नहिरङ्गपरिमाषात्मरु भूमिका cameos में जिन बिषयों का निरूपण हुआ है, उन 


। की बिस्तृत सूची खण्ड के आरम्भ में ही उद्धृत हो चुकी है | पाठकों के परिचयांय अन्तरङ्ग 
'परिभाषात्त्मव दूसरे-त्रीसरे खण्डों की मी संक्षिप्त विषयसूची उद्धृत कर दी जाती है— ` 


गी०वि०्मा“द्धिग्खे० की संदिप विषयसूची ^ | 
4e विषयप्रवेश sm 


१-दारशानिक दृष्टि से आत्मपरीचा | x 
क-भारतीयषड्रद्शनवाद (६) च-शारीरक(व्यास)तन्त्रसम्मतआत्मपरीक्षा 


| ख-भारतंयद्वादशदशनवाद (१२). : छु-प्राधानिक(कपिन)सम्मतः्यात्मपरीक्षा 

| ग-मारतीयथष्टादशदर्शनवाद (१८) 
| घ-भारतीयषट्त्रिशदशनवाद (३६) 
। छ -सवदशनसमन्वय 


ज-वैशेषिक(कणाद)तन्त्रसम्मतथत्मपरीच्षा 
Wear सम्मत आत्मा का मौलिकरहस्य 


——— ——— à 


—— 


२-वैज्ञानिक दृष्टि से आत्मपरीक्षा 


| च-शुक्रात्मपरीक्षा . 

| ख-आत्मानन्दमीमांसा D 

` ग-निगुण-सयुणामीमांसा ` | छु-रैशरात्मव्यूह 
घ-अमृतात्मपरीक्षा | ज-जीवात्मन्यूदरहस्य 
छढ-अरह्मात्मपरीक्षा | m- अद्दैतोपसंहार 
३-त्रह्मकम्मपरीत्ता | | 
RISA TNA iu घ-असकद्वादपरीक्षा 
ख-त्रिसत्यवाद(बरह्मकम्मेअम्ववाद)परीक्षा  . ड-सद्वादपरीच्ा 
ग-द्विसव्यवाद(सदसद्वाद)परीक्षा | च-सिद्धान्तवादपरीचा 

"नाच्या डच. 
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Bri: न, .. जी 
क--योगसङ्गति | | o (३)-सत्य-मिथ्यांमीमांसा। | 
(१)-कमीमार की दुरूहता। o Geia के निर्णायक | |, 
ख--वर्ण॑व्यवस्थाविज्ञान eec E. 
(१ )-अक्ममृला वणेश्रष्टि । (६)- वरशव्यवस्था में सामाजिक नियत 
i-es । ` ` (७)-वर्शविमम जन्म से है, अथवा क॑ 
()-अदिति-दितिमुलावर्णसृष्टि । ८ -वरामेदमुलक ur 
(४*-बलानुग मिनी वर्शव्यवस्था + (९)-प्रणव्यवस्या के सम्बन्ध मे पिँ 
(५) -समाजाचुगमिनी. वर्णव्यवस्था विद्वानों के विचार । |` 
KE : . > a 
(१)- खतन्त्र-परतन्त्रता की परिभाषा । / S को ot | m 
! -संस्कारों की सर्वव्याप | 
5 qur विभूति, और उसकी प्राप्ति के उपाय (३)-भारतीय तस्माय ४२ संका. 
(३)-आयुविज्ञन | PATRA । | 
' (४)-आश्रमविमागों का मौलिक रहस्य | (५)-दैवसंस्कारविज्ञान । - 
ङ-कम्मतन्त्र का वर्गीकरण- ` ˆ | UA | 
(१)-कर्म्मनिणयमीमांसा | Dan (4 ।-गीतानिबन्धन re 
(२)-संस्कारनिबन्धन षट्कम्म 7 (६)-शासख्निबन्धन qzn | 
(३)-उदकनिबन्धन षट्कर्मी | (9,-लोकवेदनिबन्धन घटकर 
(2)-आत्मनिबन्धन पटकर्म ` (८)-निष्ठानिबन्धन ada 


भाष्यभामका-द्वितीयखर्‌ड समा 


—— Q uar 
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- ETM 


' २—ज्ञानयाँगपरीच्ा-- 
'क-लोकप्रचलित सांख्यनिष्टा 


g- ” योननिष्टा 


ग »” भक्तिनिष्टा 


 घ-निकृष्टकम्म-भक्ति-ज्ञाननिष्टा (कल्पिता) . 


ङ-हेयकम्मै-मक्ति-ज्ञाननिष्टा (शाम्रीया) 


३--भक्तियोगपरी ज्ञा-- 
कं-भक्ति का प्रचलितरूप 

| ख-देवयुगरकालीन भक्तिमाग 

| ग-वेदयुगकालीन भक्तिमाग 

| घ-हिरण्यगर्मसम्मत भक्तिमार्ग 

| झ-पौराणिक भक्तिणग - 

| च-दार्शनिक भक्तिमार्ग 

| छु-रूढिवादसग्मत भक्तिमार्ग 

। ज-उपासना के विविध लक्षण 


| 


२~बुद्धियोगपरीत्त।- 


| क-बुद्धियोग का खरूप नित्रचन 
ख-बुद्धियोग के आविभावक 


| 
| 
| 
i 
i 
| 
| 


ग-बुद्धियोग का प्रभवकाल 


LPP IIS SANT Ss MU AAA AAA AAA ATRIIS AAA PPA IIIS mad 


च-उपादेयकर्म्म-भक्ति -ज्ञाननिष्टा (संशोधिता) 

छु-आराध्ण बुद्धियोगनिष्ठा (भगत्रतसम्मता) 
, ज-निष्काम-सकाममीमांसा E 

w नैष्कम्पलक्षण ज्ञानयोग | 


झ-सेव्यवती उपासना 

-aaga उपासना 
ट-अन्यवती उपासना 
ठ-प्रतीकोपासना | 
ड-प्रतिरूपप्रतिमोपासना | 
ढ-मावमयी प्रतिमोपासना . 
ण-निदानोपासना 

` त॑ मूर्तिनिम्माण रहस्य 
थ-गीता का संशोधित भक्तियोग 


ध-बुद्धियोग की परम्परा 
ड-बुद्धियोग का उदय-तिरोभा[व 
"-* sur बुद्धिवोग 


२५ 
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झ-वैराग्यलक्षण बुद्धियोग 


छु-ऐश्रय्येलक्षण बुद्धिवोग 
ञ-गीतासिद्धान्तविमर्श 


. ज-ज्ञानलक्षण बुद्धियोग 
५--गीतासारपरीत्ता-- | 
माष्यभार्मका तृतीयखराड समाप्त 


३ 


७ 


6 


बहिरज्ञ-अन्तरज्ञपरिभाषानिरूपणात्मक (भूमिकारूप) तीन uel में. विभक्त S 
NIGHTS के अनन्तरः मूज्काण्ड हमारे सामने आता है । २४ उपनिषदों की अगा 
Heures २४ खण्डो में विभक्त किया है। इन २४ उपनिषदों के नाम, उपनिषदो d 
दित विषय, सबका प्रस्तुत भूमिका खण्ड के विषयविभागप्रकरण में दिग्दर्शन कस. हि 
है | सब मिलकर यह विज्ञानभाष्य लगभग ७००० gsi में सम्पन्न हुआ है, जो किमू 
. सिक भारतवष की दृष्टि में संत्ञि्त ही कहा जायगा। यही हमारे आ ,त्मनिबेद्न बी विक्रा 


Q c 


A 
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निवेदन ` "र भाष्यभूमिंका lie निवेदन की च्यावश्यकत! 


MOM MI P 


PLL LLL LIL 


उक्त आत्ममिवेदन लिखने का एक विशेष कारण है | उस-कारण के परिचय से पाठक 
Wü इस निवेदन की आवश्यकता का अनुभव करेंगे । कितने हीं महानुमांों ने साक्षात्‌ रूप से, 
एवं कितने हीं सहयोगियों नें पत्रद्वारा हमें यह सूचित किया है कि तुम्हारे लेख में बिस्तार आवश्य- . 
कता से अधिक रहता है । साथ ही में विषय अनेक वार (पद पद पर) दोहराया गया है। ऐसी 
पुस्तके लोकरुचि का कारण नहीं बन सकती | 


सन्मित्रों का सुझाव अवश्य ही सामयिक है इसीलिए उपादेय भी Har जासकता है | 


'- परन्तु इस सम्बन्ध में हम उन के इस अनुशासन को न मानने की धृष्टता कर रहे हैं । फुटनोटों की 


शिक्षा हमें विद्यासम्पत्ति से वञ्चित रखती है। यदि हमें आर्यसाहित्य का खरूप आर्यसन्तान के. 
सामने रखना है तो इस के लिए हमें आर्षपद्धति का ही अनुगमन करना पड़ेगा हमें अपने मस्ति- 

ष्क से फुटनोटो की बदबू निकाल कर उसे स्प्रृति-मेधा-मनीषा-प्रज्ञा आदि दिव्य संस्कारों से 

युक्त करना पड़ेगा | मधुकरवृत्ति का एकान्ततः परित्याग करना पड़ेगा | “सेकिरड लेगवेज (Seo 

ond Lengvage) संस्कृत थी’? केवल यह कहने भर से काम न चलेगा | अर्थोपाउँन के लिए 
समयको नियन्त्रित करना पड़ेगा । इस लिए अपनी आवश्यकताएं कम करनी होगी खाष्याय को : 
मुख्य बनाना पड़ेगा | तभी आय्यसाहित्य के वास्तविक स्वरूप का परिचय प्राप्त होसकेगा। अहोरात्र 
दूसरे दूसरे कार्यों में संत्रस्त रते इए, समा, सोसाइटी, टीपार्टी, गाडनपार्दी आदि में सतत संलग्न 
रहते हुए साहित्यज्ञान से कभी लाभ नहीं उठाया जासकता | आप तो बिस्तार और पुनरुक्ति की 
कहते हैं, हमारा तो यह भी विश्वास है कि आर्यसाहित्य को दिन्दीमाषा का रूप देना भी एक 
बहुत बड़ा पाप है। परन्तु क्या करें, परिस्थितिवश ऐसा करना पड़ रहा है। अन्यथा हिन्दीमाषा 
दवारा शाख का वास्तविक मम्मे जान लेना मी हमारी दृष्टि में असम्भव सा ही दै | 


मधुकरबृत्ति के अनुयायी Baza A छोटे छोटे Saat से समाज की कण्डू (खाज) मिटा 
सकते हैं । परन्तु हम से ऐसी आशा करना व्यर्थ हे | जिसे खाध्याय से प्रेम होगा, उस के लिए 
यह विस्तार और पुनरुक्ति उपादेय सामग्री होगी। ag हमारा सौभाग्य है कि ऐसे बातावरण में भी 


VW: 
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निवेदन कीः | 
mE 9 GN आव, | : 
एक व्यक्ति हमें ऐसा मिला है, जो जीवनभर पश्चिमी शिक्षा का अनुगमन करता हुआ भरी T 
इस विस्तार को ओर भी अधिक विस्तृत देखना चाहता है | मथुराम्यूजियम के क्यूरेटर 
साहित्यसेवी श्रीवासुदेवशरणजी एम. ए. एल्‌. एल्‌. बी, नें शथपथमाष्य के दो चङ्क प्रत, 
पर हमें लिखा था-- ; ॥ 


i करते हैं कि वे मतिपाद्यबिषय का ओर भी अधिक बिस्तार ३ नि 


कारण ऐसा आयोजन शताड्दियों में कहीं एक बार ही होता ह” 3 


थोड़ी देर के लीए म,नलीजिए, इम इस कार्य में अयोग्य हैं । हमें संक्षेप से हि 

नहीं आता; भाषा भी श्रशुद्ध है, पुनरुक्ति को भी भ(मार है । परन्तु क्या एक ही 

सब आशाएं करना उचित है | अहोरात्र श्रम करके वैदिक Arata संकलन करें, अत 
से इन्द्र करते हुए जैसे तैसे प्रकाशन का आयोजन कोर | उत्त पर भी सारा दोष झो | 
हिस्से में क्या समाज का कोई कर्कश्य नहीं है| क्या एक कृषक खेती के साथ साथ! 

कर, छानकर रोटी बनाकर अपने हाथों आपके मुख में डाल सकेगा ? असम्मत्र | आए े 
S इम कृपक हैं | हमने अन्न उत्पन्न कर दिया, अब उसे परिष्कृत बनाकर भोग! 
बनाना आपका कतव्य है । पढ़ें, लिखे, सम्पादन al, द्वार द्वार भटकते fae छोटे gii 
लिख 4 में चीत्कार करते E, क्या एक अल्पशक्तियुत मनुष्य के लिए यह Wi 
सम्भव 2 i 


, कितने हीं मित्रोंनें यह भी संकेत किया है कि तुम इंग्लिश पढ़लो, साथ ही मै पै 
बन जाओ, तब काम होसकता है | खागतम्‌ |!| दोनों के लिए हम तो समय Ban ' 
प्रयास करेगे | egg सब कुर कर लेने पर तो सन्तोष होजायगा | इससे पिं | 
अपनी ग्राम्यपद्धति-को भी छोड़ दिया. जाय ? कया बिना इंग्लिश पढे, और कपडे रंगे a 
द्वार का कोई अन्य माग नहीं है ? (a रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि qa” | sia 
SL हमारे लिए भाप भावश्यक सममत हैं, जैसे इमे संन्यासी. बनाने में ' आप ठी 
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निवेदन ll मोष्यभूमिका-।।@* निवेदन की आवश्यकता 


Peran ९० ७० ४ ०० ६० ० ४५ १० I ०७ ७ ७४ पना ७४ ९७ ७४ ९४ ६४ ४ २४ ७४ ४४१४७७ ९० ९४४४४४० ७४० ७ ७०७० ta I 


UC SISSE ७४७७ ७४७७ ILI IS ६४ ७४४4 II ६४६५ ७५ NAE SISSE NIE 


रहे हैं, AA आपका भी तो कुड कर्तव्य होजाता दै | कया. dese साहित्य आपकी ANA न 
है १ क्या आप द्विजाति नहीं हैं ! क्या आप अर्थन्यास नहीं कर सकते | अस्तु वत्तमान मे तो 
हम और हमारी यह साधारण लिपि जैसी है, येसी है p जिनकी रुचि हो वे अपनाबें, नहीं तो 
नास्तिवाद (नास्तिकत्राद) का मूलमन्त्र है ही । इसी मूलमन्त्र के स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक. 
| निवेदन करने की आवश्यक्रता SF । आशा है साहित्य प्रेमी हमारी स्पष्टवादिता के लिए हमें 
च्मा करेंगे | 


| 
छ 


| बिनीत-- 
| | मोतीलालशर्मा-गोडः 
; - जयपुरीय; 


T RA 
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| युजी भूतं पेमगोपाज़नानों सूत्तीसूतं भागघये यदूनोम | 
| एकी भूत गुप्तविच श्रुतीनां श्यामी भूतं ब्रह्म मे सन्षिधत्तरेम्‌ ॥ 


p Ws उपनिषद, व्याससूत्र (बेदान्तदर्शीन) इन तीन Wat को uuu Ata 
| S A समाज में प्रस्थानत्रयी” नाम से प्रसिद्ध g ति-स्सति-पुराणभ्रलक सना- 

सनधर्म्मसख्राट्‌ की छुत्रछ्ठाया में सुप्रतिष्ठित जितनी भी सम्प्रदाएँ भारतवर्ष मे प्रयः 
Ü T Ra हैं, उन सब की मूसप्रतिष्ठा यही प्रस्थानत्रयी है । इसीलिए प्राय; ah 
| Ç TAA नें प्रस्थानत्रयी पर अपने अपने खतन्त्र भाष्य लिखे हँ । बिना 
। HATA का आश्रय लिए कोई भी अपनी सम्प्रदाय को सुरक्षित नहीं रखसकता | इस सम्बन्धे 
| में हमें यह स्मरण रखना होगा कि जिन आचायौँ नें प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखे हैं, उन की दृष्टि 
' तात्कालिक परिस्थिति की ओर ही विशेषरूप से रदी है । देश-काल-पात्र की योग्यता को लेय 
| भें रखते हुए, दूसरे शब्दों में सामथिक परिस्थिति को ख्य में रखते हुए ही आचार्थी नें भाष्ये 
' लिखे हैं | यही कारण है कि हमारी दृष्टि में यह सम्प्रदाषवाद “#घंम्म!? शब्द से सम्बोधित न॑. 
| होकर “मत” शब्द से ही सम्बोधित हुआ है। 


mana नित्य नियमं ati है । यह त्रिकालाबाधित होने से शाश्वते है | इसीलिए “सदा भवेः सनातनः? 
इस निर्वेचन के अनुसार इसे सनांवनघम्मे कहा जाता है। सामयिक परिस्थिति के saat कंबल उसे 
समय के लिए ही उपयुक्त व्यक्तिविशेष के होतं बनाए गए शास्त्राठकूल नियमों की संमष्टि “gama? 
है । ध्म, एवं मत में यही अन्तर हे । थ्राज भारतवर्ष में जो धम्मेकलंह देखा जाता है, वस्नुत, 4i wd 
कलह समभना MRS | आज सतवाद ने ही att का स्थान ग्रहण कर रंक्खा है | इस विषय का विशद 
विवेचन “श्रेयान्‌ TIAA” (शीता०३।३५) इत्यादि श्‍लोक माण्य में देखना चाहिए | ` 
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मत का चूंकि मन्तव्य की कल्पना से सम्बन्ध दै, अतएव मत प्रत्येक दशा में अके. 

दी होते हैं । घम जहां अभिलमात पर प्रतिष्ठित होता हत्या सदा एक है, वहां मत भिन्ना 
को अपना आधार बनाता हुआ नानावाद से ही सम्बन्ध रखता है । दूसरे शब्दों में यों सा. 
सिए कि धर्म की मूल प्रतिष्ठा जहां प्रकृतिसिद्ध नित्य विज्ञान दै, वहां मतत्रादों की आधारमू | | 
सामयिक दृष्टि से सम्बन्ध रखने. वाला दर्शन है । विज्ञान का ईश्वरीय जगत्‌ से सम्बन्ध है | 
दशन का मानवबुद्धि से सम्बन्ध है। ईश्वरीय विज्ञान जहां सम्फूणा किश्च के लिए एक है, का 
मानवदशन प्रान्तीय मेदभिन्न मानवसमाज की परिस्थितियों के मेद से अनेक है । अपने थे 
धरातल पर दोनों ही सुव्यस्थित Se | भारतीय आचार्यो ने जह! सामयिक परिस्थिति ml 
सार विभिन्न पथों का अनुगमन करने वाली विभिन्न सम्प्रदायों का सञ्चालन किया है, का 
उन्होंने निव्यविज्ञानसिद्ध धर्मतत्व को भी qed से सुरक्षित रक्खा है | अनेकत्र के साथ सा. 
एकत्व को अपनाए रहना ही भारतीय घर्म, एवं सम्प्रदायों कीं विशेषता है। इसी aaia 
ST से सवथा एथक्‌ २ जाने बालों मां सम्प्रदाएं भारततर्ष में आदर की दृष्टि से देखीं गई हं | 


ˆ - - ` सम्प्रदायो का यह आदर भाव उक्त प्रस्थानत्रयी पर ही अवलम्बित है। ठीक इसके विपरीत | 
यदि किसी मन्दबुद्धिने प्रस्थानत्रयी का एकान्ततः निरादर करते हुए, agar मीमांसा समा | 
TAS, उपोद्घात, ZIT, अवसर, निवीहकेक्य, उपक्रम, उपसंहार आदि तात्यांना 
यक नियमों की उपेक्षा करते हुए, खकल्पना से मनमाना अर्थ करते हुए किसी सम्प्रदाय की 
चलाने की चेटा की है तो वह अपने इस प्रयास में सर्वथा विफल हुआ है | उदाहरण के मिं 
बौद्धमत को ही लीजिए | भगवान्‌ बुद्ध उस समय की असामान्य विभूति थी, इसमें कोई सब्द 

él । साथ ही में वे अपने समय के महाधुधारक थे, यह मान लेने में भी कोई आपत्ति नी! 

इनके Fal लोकोत्तर गुणों से प्रभावित होकर सनातनधमियोने इनका अवतार शब्द से सर्मा 

- भी किया | परन्तु इनकी यह सम्प्रदाय प्रस्थानत्रयी का निरादर करने वाली हुई, बुद्ध को ae 


अरस विषय का विशद विवेचेन उपलिषद्विज्ञनभष्यभुमिकास्तगंत “कया उपनिषत्‌ 47 tr 
भएनमीमासा में देखना चाहिए asc dE : 
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साहिल निर्थक प्रतीत हुआ, इन्हो नें स्पष्ट शब्दों में वेद की निन्दा की | बस फिर क्या था चेदमक्त 
.. आर्यजाति बुद्ध की इस उच्छूंखलता को सहन न कर सकी | परिणाम इसका यह हुआ कि अवतार - 
कोठिमें प्रतिष्ठित रहने वाले यही बुद्ध आगे जाकर “नास्तिक? शब्द की उपाधि से Taka कर 
दिर गए, आर्यजाति को उनका आदेश अणुमात्र भी मान्य न रहा | यही अवस्था परम सुधारक त्री: 
खामी दयानन्दजी के सम्बन्ध में घटित हुई | खामी दयानन्द वेदों के विद्वान्‌ थे या नहीं, इस 
सम्बन्ध में हमें विशेष वक्तव्य नहीं है | हां खामीजी के सम्बन्ध में यह बात नि:संदिग्ध थी कि 
चे हिन्दू जाति के परम हितषी थे | हिन्दुत्व की दुर्दशा से उनका अन्तस्तल तुच्ध था । ` 
रूढिवादों से जज्जरित gana हिन्दुत्व को पुनरुजजीबित करने के लिए खामीजी आगे बढे । 
अपनी इस नवीन सम्प्रदाय के निर्माण में खामीजीने बुद्ध की तरंह प्रस्थानत्रयी की sq dt 
न की, परन्तु अर्थ के सम्ब-घ में अपनी कल्पना का आश्रय लिया । चिरन्तन पद्धतियों की 
उपेक्षा अर अपनी कल्पना से नवीन पद्धतियो का निर्माण कर क्रियात्मक सनातनधर्म का गला: 
घोट डाला | मृतपितृश्राद्ध Sat वैदिकिकर्म भी इनकी दृष्टि में अवैदिक रहा । परिणाम इस 
: उच्छुंखलता का क्या. हुआ ! यह gan सामने है । शार्यसमाज को जन्म लिए आज एक: 
शताब्दी भी नहीं हई, और san. सिद्धांत उसी के अनुयायी विद्वानों की दृष्टि में खोखले 
जचने लगे | और आगे afer | महात्मा गांधी भगवान्‌ की देन है, इसमें कोई सन्देह नहीं | 
हिन्दू जाति को अपनी इस धरोहर पर पूर्ण अभिमान है। राजनैतिक क्षेत्र में इम महात्माजी 
को सर्वोच्च आसन देने के लिए तय्यार हैं । परन्तु धार्मिक क्षेत्र के सम्बन्ध में जब हम महात्मा 
जी का निर्णय देखते ह तो सहसा हृतकम्प होजाता है ।. प्रस्थानत्रयी में सर्वमान्य saree 
महात्माजी का, एवं उनके अनुयायियों का परमाराध्य प्रत्य है | इस दृष्टि से महात्माजी पूरे शास्त्र 
मक्त, एवं पक्के ईश्वरवादी हैं । परन्तु गीतार्थ करने में उन्होंने भी अपने बुद्धिवाद का ही समा- 
अय लेने की अनधिक्रार चेष्टा की है | फलंतः इस सम्बन्ध में वे भी बुद्ध-दयानन्द की ate 
विफल मनोरथ ही रहे हैं । तात्प. कने का यही है कि सम्प्रदाय निर्माण. में मीमांसा संमतार्थ 


युक्त-प्रस्थानत्रयी का अनुगमन प्रत्येक दशा में आवश्यक है। शंकर-रामातुज-वर्लभ-निम्भ्राक 
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माध्व आदि सम्प्रदाएं इसी पथ का अनुगमन करने के कारण आज तक जीवित हैं | 


पूर्व की पड़िग्यों से पाठकों को यह विदित हुआ होगा कि प्रस्थानत्रयी पर आज y 
 आचार्यो के भाष्य उपलब्ध होरहे हैं, उन सब का मिन्नभावमूलिका दार्शनिक दृष्टि से ही सक 
है। हमारे बिचार से अवश्य ही इन ग्रन्थों पर विज्ञान भाष्य रहे होंगे । गीता और sar] | 
थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दिए जांय, तब भी उपनिषत्‌, एवं इतर वेदभाग के सम्बन्ध), 
विज्ञानभाष्यों की सत्ता का किसी दृष्टि से अभाव नहीं माना जासकता | वे वेदभाष्य WAR | 
निदानग्रन्थ, गाथाग्रन्थ, कुम्ब्याग्रन्थ, निबिद्ग्रन्थ आदि-नामों से प्रसिद्ध रहे cR 
अनुमान को सर्वथा निर्मुल नहोँ माना जासकता | यद आर्यजाति का दुभोग्य है किक 
उन वैज्ञानिक ग्रन्थों में से एक भी ग्रन्थं उसे उपलब्ध नहीं होरक्षा है। सम्मवतः ur | 
थुग से पहिले पहिले ही यह उपपत्तिग्रन्थ स्मृतिगम में विलीन होगए होंगे । यही कारण है i 
किसी मी साम्प्रदायिक आचार्य के साम्प्रदायिक भाष्य में दार्शनिक दृष्टि के अतिरिक्त बिज्ञ 
इतिहासादि अन्य भात्रों का विचार उपलब्ध नहीं होता | उपनिषद्‌-गीता-च्याससूत्र इस तें 
पर जितने भी भाव्य हमें उपलब्ध होरहे हैं, उन सबका एकमात्र दार्शनिक इष्टिसे ही asal! 


यह आरम्म में ही निवेदन किया जाचुका है कि दाशनिक दृष्टि का Hg 

सम्बन्ध है। ऐसी दशा में साम्प्रदायिक दृष्टि से अपने अपने दृष्टिकोण से अपनी अपनी सा. 

दाय की पुष्टि के लिए सवथा उपयोगी होते इए भी यह. दार्शनिक भाष्य सार्वदेशिक नहीँ * 

सकते । वैदिक साहित्य के सम्बन्ध में, किंवा अःयसाहित्य के सम्बन्ध में भगवान्‌ मनु का 

बदाद्‌ प्रसिद्ध्घति” यह वचन, एवं आर्यसाहित्यवेत्ता भारतवर्षीय ब्राह्मणों के महत्व की 7 

करने वाला-'एतहेशपरसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः, स्वं स्त्रं चरित Praca एथिव्या 
मानवाः’ यह वचन प्रस्थानत्रयी को केवल दार्शनिक दृष्टि प्रधान मानने से कदापि चरिता 
al सकता | उक्त वचनों को चरितार्थ मानेने के लिए हमें एकमात्र वैज्ञानिक दृष्टि की 
आश्रय लेना पड़ेगा | क्योकि विज्ञान.में सम्प्रदायबाद का समावेश नहीं है । वह बि 
बिमल विभूति है । उससे मनुष्यमात्र का कल्याणा होसकता है । सम्प्रदायमाष्य सारि 
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की तुष्टि कर सकता है । साथ ही में वह अपनी इस संकुचित दृष्टि से यथाकथचित्‌ अपना 
कल्याण भी कर सकता है। परन्तु विज्ञानमाष्य सहित का सञ्चालक है। चूंकि वर्समान में 
प्रस्थानत्रयी पर एक भी विज्ञानमाष्य नहीं है, अतएव इस पर विज्ञानदष्टि से विचार करना आव- 
श्यक समझा गया है । इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, सर्वप्रथम शतपथविज्ञानभाष्य का 
कुछ अश पाठकों के सम्मुख रक्खा गया | अनन्तर ईशोपनिषत्‌ विज्ञानभाष्य का प्रकाशन 
हुआ | यद्यपि लोकदृष्टि की प्रधानता के कारण सबसे पहिले गीतामाष्य का प्रकाशन ay न्याय- 
प्राप्त था । परन्तु इस महाग्रन्थ के प्रकाशन में हम असमर्थ थे | अतएव अबतक यह काम 
रुका रद्दा यह इस भाष्य का सौभाग्य है कि इसे कलकत्ते के कुछ धनिको के द्वारा प्रोत्साहन 
मिला है, फल खरूप इस का श्रीगणेश कर दिया गया है.। 


भूमिका लिखना आजकल की प्रचलित प्रणाली है । इसी प्रणाली का अनुरोध मानते हुए 
हमने भी इस सम्बन्ध में कुछ लिखना आवश्यक समझा है | हमारे विचार से किसी मी ग्रन्थ की 
भूमिका में शास्त्रोपेदष्टा आचाय, maafa का मुख्य उद्देश्य, शास्रप्रतिपादित प्रधान 
प्रधान विषयों का सामान्यरूप स दिग्दर्शन, शास्न से सम्बन्ध रखने वाले भिन्न भिन्न 
व्याख्याताओं के विचार पूर्वक उन के विचारों की स्वतन्त्र समालोचना इत्यादि विषयों 


. का समावेश करना आवश्यक होजाता है | इन विषयों में से शाञ्रोपदेष्टा आचार्य के सम्बन्ध में 


भूमिंका प्रकरण में कोई विचार न किया जायगा | इस के लिए हमने “गीता के आचाय श्री- 
कृष्ण” नामसे एक खतन्त्र ग्रन्थ लिखना ग्रावश्यक समझा है | अवसर मिलने पर बह भी पाठकों के 
सम्मुख उपस्थित करने की चेष्टा की जायगी | अभी हमें शेष विषयों का ही दिग्दर्शन करना है | 
इस सम्बन्ध में आरम्भ में ही इम यद स्पष्ट कर देना अपना आवश्यक कत्तव्य सममते हैं कि प्रस्तुत 
भूमिका में जो विचार प्रकट किए जांयगे, उन का दार्शनिकभावो से विशेष सम्बन्ध न RT । 


` ऐसा करने का मुख्य कारण यही है कि दर्शन का ज्ञान से सम्बन्ध है । एवं ज्ञान को उद्देश्य मान 


कर गीता के सम्बन्ध में जितना विचार विमश अपेक्षित है, वह दशनभक्त प्राचीन भाष्यकारों, एवं 
ग्याख्याताओं के द्वारा गतार्थ है । हमारी दृष्टि मे गीताशाज भगवान्‌ के ज्ञानं त5हं सविज्ञानमिद्‌ 
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- वक्ष्याम्यशेषतः इन शब्दों में ज्ञानयुक्त विज्ञानशात्र है | इसीलिए गीताभाष्य का इमनें “भगव- | 


- द्वीताविज्ञानमा य” नाम रखना अनर्थ सममा । हमारा विश्वास है कि यह भूमिका गीता- 

प्रेमियों के सम्मुख एक ऐसे सर्वथा नूतन, नहीं नहीं अतिपुरातनमांव को उपस्थित करेगी कि जिस 
` के आधार पर वे-“गीता सुगीता कत्तव्या किमन्येः शाईत्रविस्तरै; इस प्राचीन सूक्ति को 
Agt: चरितार्थ करने में समर्थ gest | 


ड्राति भाष्यभूमिका थां- 
TRIER: 


E 
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२ -सिंहावंलोकन-- ~ 
 _ मन्त्र-जाह्मणरूप अपौरुषेय वेदशात्र को छोड़कर और जितने भी शाख हैं, उन 
सब का कोई न कोई वक्ता (कर्ता) अवश्य हुआ है । अपौरुषेय वेद से किसी दृष्टि में कम महत्व 
न रखता हुआ भी harta श्रीकृष्ण द्वारा प्रवृत्त होने के कारण पौरुषेय कहलाता है | 
विश्व कें सवश्रेष्ट महापुरुष कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है, इसलिए गीता का महत्व. नहीं 
है | अपितु गीता वेद के, विशेषत; वेद के अन्तिम भागरूप उपनिषत्‌ के ज्ञानसह इत विज्ञान- 
तत्वों को बोधगम्य शब्दों द्वारा हमारे सामने रखती है, इसलिए गीता सर्वोच्च आसन पर प्रति- 
fea है | ओपनिषद तत्वों का जैसा विश्लेषण गीता में हुआ है, ur अन्यत्र देखने में नहीं 
आता | यही कारण है कि अपने अधिकारसिद्व स्मृति शब्द की उपेक्षा कर गीता आज ST- 
निषत्‌ नाम से प्रसिद्ध दो रदी है । आर्यप्ताहित्य, में जितने भी शाख उपलब्ध होते हैं, उन सब 
के. निम्मीताओं .की अपेक्षा flame के निम्मीता भगवान्‌ कृष्ण का आसन सर्वोच्च है । इस 
घरातल, पर सृष्टि, के आरम्म से अबतक जितने महापुरुष अवतीश हुए हैं, उन सब में मुख्य 
स्थान गीताचार्य को ही दिया गया है | यही नहीं, अवतार पुरुषों मै भी एकमात्र कृष्ण को di 
"uaa शब्द से. संबोधित Pear गया है। इस प्रकार सर्वव्यापक सञ्चिदानःद ब्रह्म 
के पूणीवतार, मह्दामहिमशाली अच्युत: भगवान (SU) ares से विनि;सूत वेदतत्वप्रद- 
शक Mae अवश्य. ही वेदातिरिक्त इतर amat की तुलना में. सर्वोच्चिस्थोन प्राप्त करने का 
अधिकार रखता है | 

हम यह मानते हैं कि मानवीसृष्टि की sofa का जैसा प्राकृतिक नियम है, उसी के 
अंनुसार कंस के कारावास में लौदशखलाओ से निगडित देवकी के गर्म में कृष्ण ने जन्म लिया 
था । हमें यह मान लेने में भी कोई आपतति नहीं कि कृषणं में बालप्रकतिसुलम alat 
मक्षण, माखनेचोरी; कन्दुकक्री डा, बालगोष्टी में विचरण आदि बालोचित सभी धम्म विद्य 
मान थे । साथ ही में दाम्पत्यमाब, सन्तानोपचि देव-ड्रि -शुरू-शा्ष आदि में पूण 
निष्ठा, समयोचित नीतिमाग का अवलम्वन, आपत्तिकाल में बन्धुवर की रक्षा, आश्रम 
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धर्म्मं का यथाविधि परिपालन, समय समय पर सुख-दुःखादि द्वन्द्रभावों का उद्रेक, 
यथाकाल भौतिक शरीर का परिसाग, आदि मानव सुलभ धर्मों का भी कुष्ण के जीवन में 
समन्वय था | इस प्रकार मानवधम्मा के सर्वात्मना विद्यमान रहते हुए भी कृष्ण केसे अमानव 
पुरुष मान लिए गए ? किंस आधार पर उन्हें अवतार कदा गया ? क्यों उन्हे YUK नाम 
से सम्बोधित किया गपा ? “गीता के आचार्य श्रीकृष्ण” नामक Bars ग्रन्थ में इन्हीं प्रश्नों 
की मीमांसा की गई है | अस्मदादि साधारण जनों की दृष्टि में श्रीकृष्ण एक लौकिक मनुष्य की भांति 
प्रतीत होते हुए भी किन्ही गुप्त कारणों के कारण अलौकिक पुरुष थे | ऐसे अलौकिक पुरुष 
का यह Heu गीता भी यदि विश्व में अलौकिक माना जाय तो इसमें क्या आश्व है]. | 


३--शाख्रशब्दानवचन 079777. 

श्रीमदूभगन्नद्वीती उपनिषत्‌ शास्त्र है । शास्त्र के रहत्याथ (वैज्ञानिक अर्थ) को न जानने 

के कारण आज इमनें इस शब्द. को संस्कृत:वाढमय भारतीय अन्थो का ही वाचक मान रक्खा है। 

वस्तुतः देखा जाय तो. ma शब्द, के. निर्वचन; विज्ञान, के अनुसार आर्यसाहित्य की .तरंइ ग्रीक, 

लेडिन, Tal, फारसी, उर्दु, हिन्दी, तेनयू+ marah, गुजराती, बड़ला, पश्तो, मारवाडी 

थादि..समी भाषाओं, के साहित्यिक. ग्रन्थों, को,.''शास्र/?- शब्द से. सम्बोधित Pra जार्‌ 
सकता. है । ऐसा करने.से-खाभ होगा, ऐसा.न करने से हानि होगी”-“ऐसा करने सें 
हानि होगी, ऐसा न करने से लाभ होगा”-' ऐसा करो, ऐसा मत करो” “इस-तरंह करो ` 
इस तरह मृत करो”? इस प्रकार के +विधि एवं निषेधात्मक वचनों का संग्रह द्दी..शाक्ष. कदलाता 
है । तत्तदूविषयों की पूर्ण परीक्षा करने वाले जिन महापुरुषों ने अपने चिरकालिक अनुभव से 
(परीक्षा करने में असमर्थ इमारे जैसे साधारण व्यक्तियों के कल्याण के लिए) शब्द द्वारा जो पथ 
हमारे सामने vrar है, विषि-निषेधात्मक, पूर्ण परीक्षित, अतएव सर्वमान्य शज्दराशिरूप. बढी, पप 
हमारे लिए me है | | 
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DU , r i x - mo 6 "vys eee 3 "o. x s 
int x TT, आदश, S , AIST, हुकुम | oda Ne j fs = १ कन kee 
CC-0. Jangamwadi Math Cgkection. Digitized by eGangotri 


p : 


f ९ 
aa «gll म।ष्य भूमिका ue शास्त्रशब्दनिवंचन 


a aa aa Ga IS PLIST IPI PIA 
«greg का.अर्थ हैं आदेश, आज्ञा, दिदायत । a? का अर्थ है, आदेश ,के पालन 
की विधि, माग, पद्धति, तरीका | आदेश की पद्धति का प्रतिपादक शब्द संग्रह ही “शास्‌-त्रम्‌' 
के अनुसार “शाखम! है। उर्दू JER के सुआफ्रिक आप को इस तरंद समझना चाहिए कि- 
“एक नातजुर्बेकार की तरी के लिए, उस की बहवूदी के: लिए, उसे जानवर से इन्सान . बनाने 
के लिए, उसे पाक साफ करने के लिए एक तजुर्बेकार sfna ओर आलिम खुदापरस्त THE. के 
ज़रिए वतौर.इलद्दाम के बतलाई गईं कावि व कामिल: हिदायतों,.ब उन के इस्तेमाल के तरीकों 


का aeger हीं ^or quien है, दिदायतनामा ही. शास्त्र है। 


: अब देखना यह दै कि Me शब्द की उक्त व्याख्या में गीताशाख्र कहाँ तक सफल GAT 
है। इस धरातल पर जन्म लेने वाला प्राणी अपने जन्मकाल से, जन्मकाल से ही नही, अपितु 
nima से ही आरम्भ कर मृत्युपय्यन्त निरन्तर सुख की कामना किया करता है | भूल कर भी 
त्रह कमी दु।खाक्रमण की इच्छा नहीं करता | CS आश्चर्य है. कि aa अनेब्छिक यह दुःख 
निमन्त्रण की कोई अपेक्षा न रखता हुआ पद पद्‌ पर इसे परिपीडित किया करता है । इस प्राकृतिक 
परिस्थिति के आधार पर हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि दुःख का MATA ही किसी प्राकृतिक 
यन्त्र से सम्बन्ध हे | जब दुःखभोग में हम परतन्त्र हैं तो बिना किसी तर्क-वितक के हमें यद भी यह मान 
लेना चाहिए कि gu साथ साथ समय समय पर wu के लिए जो हमें सुख का s ड्या 
करता है, वह भी प्रकृति देवी का दी mur है। न हम हमारी इच्छा से दुखी होते, एवं न हर 
हमारी इच्छा से सुखी बनते | यदि सुखप्राप्ति का हमरे इच्छांखातरूय के साथ uie d 
der में कोई भी.प्राणी दुःखी न रहता । अनिच्छा से उपस्थित होने वाले gel 8 s 
इच्छा से प्राप्त होने की सम्मात्रना वाले सुखों के बल पर भगाने में समर्थ .होजाते। इस i 

से कहना ait यही है कि दुःखात निमन्न महु को Rape जो Ss pr 
* Al करता दै, वह भी परमार्थकोटि में जाफर SU ati mas a a j ae 
को.मतिकूलवेद्ना कहा दै, वहां य कणिक GS ( सांसारिक TTR | dis 
बेदना शब्द से सम्बोधित gen दै। उमपतरिध इस दुःख का मूल काजा TN 


` 


& 
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पज js 
अभिलाषा करने पर भी शाश्वत सुख प्राप्त क्यों नहीं होता! शाश्वत सुख की मात 
उपाय क्या है! कौन से कम्म नित्य सुख के मतिबन्धक हैं? हमें कौन से कमा हु 
चाहिए, एवं कौन से कम्म नहीं करने चाहिएं ! जो ग्रन्थ इन प्रश्नों का समुचित उत्तर 
समर्थ है, वही शास्र कहलाता है | गीतोपनिषत्‌ इस सम्बन्ध मे पूर्ण सफल हुआ है । इस मे AR 
निषेधात्मक कर्म्म-अकर्म्म का पूरा विश्लेषण करते हुए शाश्वत सुख की प्राप्ति का उपाय Tae 
है, अतएव हम इसे अवश्य ही शात्र शब्द से सम्बोधित कर सकते हैं। | 
चार प्रकार की विद्याबुद्धियोगनिष्ठा के विशद निरूपण के साथ साथ aan 
"gum के अ यतम साधनरूप १६० उपदेश गीता द्वारा हमारे सामने रक्खे हँ | ग्रे 
sic जितंने. भी शात्र हैं, वे ब्रह्म-कर्म के व्यतिक्रम के कारण aga हैं । किसी में केवल ह| 
की प्रधानता है, एवं कोई कममार्ग को ही उपादेय बतला रहा हे । दूसरे शब्दों में यों सप 
कि किसी ने ज्ञानपक्ष को महत्व दिया है, तो किसी ने कर्म का पलड़ा भारी wear है। ए 
गीताशास्न जहां ज्ञान का सम्यक्‌ निरूपण करता हुआ दशनशाख्र है, वहां विज्ञान का मी P 
में पूर्णरूप से विरलेषण हुआ है | meen दर्शन, एवं कम्ममूलक विज्ञान दोनों का ही 
निरूपण करता हुआ विधि-निषेधात्मक यह We अवश्य ही सर्वोत्कृष्ट me कहा जासकता | 


MUA 


SHU का सामान्य SENT ce 


जैसा कि पूर्व में कहा जाचुका है, आदेश वाक्यों का संग्रह, एवं उनके Wi 
की विधि बतलाने वाले चब्द्सग्रह का ही नाम Mae | इस सम्बन्ध में प्रश्न उपस्थित ही 
है कि विधि-निषेधात्मक इस गीताशाश्र का उद्देश्य क्या है ? अमुक काम करो, असुरी " 
मत करो, यह MSN हमारा क्या उपकार कर सकता है ? इन प्रश्नों का समाधान 
यह भाष्य ही. कर देगा, तथापि संदभ सङ्गति के लिए यहां भी संक्षेप से xm का ja . 
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प्रजापति 


भूत जीत्रम्रजापति में वे सब कलाएं विद्यमान हैं, जो कि ईए में निअ प्रतिष्ठित हैं | “स बा 
एप आत्मा वाड्मय प्राणमयो मनोमय!” ( शत० Are १४।७।२।६।) इस ब्राह्मण 
सिद्धान्त के अनुसार आत्मा मे मन-प्राण~त्राकू यह तीन कलाएं: प्रतिष्टित हैं । रन तीनों 
ARAS का थध्यात्मसंत्था में कमश; कारणशरीर ( मन ), TER (प्राण), 
स्थूलशरीर (वाक्‌) रूप से विकास gor ti te 


प्रज्ञामात्रामय मनोमय प्रपञ्च BRUM है, देवमात्रामय प्राणप्रपश्च सूदमशरीर 
है, एवं मूतमात्रामय वाकूप्रपञ्च स्थूलशरीर दै । सब के उपर स्थूलशरीर का वेष्टन d 
za के भीतर सूदमशरीर प्रतिष्ठित है, इस के भीतर कारणशरीर की सत्ता है, सवान्त 
में सत्रीम्तरतम विशुद्ध आत्मा प्रतिष्ठेत है । aa के निरुपाधिक-सोपाधिक मेद 
Qa विवत मानें गएं हैं । विशुद्ध, निष्कल, एकल आत्मा निरुपाधिक है । इस के 
सम्बन्ध में शाख्ोपदेश कुण्ठित है । कारण इस का यही है, कि शब्दातीत इस 
विशुद्ध आत्मा का शब्दात्मक शास्त्र न: कोई उपकार कर सकता, न अपकार कर सकता | 
वह तो सदा ही Raga, Peas, Naga, एवं अनन्तकल्याणगुणाकर हे । यही आत्मा 
माया, कना, गुण, विकार, अअन, आवरण ईन उपाधियों के कारण सोपाधिक बनता इथ 
उक्त मन-प्राण-बाक्रूप तीन संस्था में परिणत हो जाता है। आत्मा की यह तीनों 
संस्थाएं क्रमश! आत्मा-प्राणु-पशु इन नामों से भी sanga हुई हैं । आत्मा मनोमय बनता 
इभा ज्ञानप्रधान है, यदी कारण शरीर है। प्राण प्राणप्रधान बनता था क्रियाप्रधान है, ad 
सूदमशरीर है | पशुभाग वाङ्मय बनता हुआ अर्थप्रधान है, यही स्थूलशरीर दै। “आत्मा उ 
एकः सन्नेतव ज्यम्‌” (qao १४३२) इस श्रौत सिद्दान्त के अनुसार भाल कारणशरीर, 
प्राणरूप सूदमशरीर, एवं वाङ्मय स्थूलशरीर तीनों के समुचय को इम भासा शब्द से सम्बोधित 
कर सकते हैं । इसी आधार पर-''झात्मा वै तनु; (शरीरम)” (TA SORE आः 
समनो वा इमानि सवाणयङ्ञानि प्रभवन्ति? (ste ४२३ ।५),- प्राणो बै ae (आत्मा)? 
(शुत८ ९ ४६००), “SEAT बै पशु” (कौ ०ब्रा० १२७) इत्यादि निगम वचन प्रतिष्ठित 
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हैं। तनू (स्थूलशरीर), एवं ब्रह्म (सूदमशरीर) को मी sleet नै आत्मा शब्द से सम्बोधित NN 
इन तीनों री समष्टि एक आत्मा है, यही सोपाधिक आत्मा है। निरुपाधिक आत्मा जपे fy 
' शेष कहलाता है, एवमेव त्रिकल सोपाधिक वही आत्मा सविशष कइलाया है। यही.स॒ | 
er वेद में प्रजापति शब्द से सम्बोधित हुआ है | झात्मा-प्राण-:शु की समष्टि ही sai 


: सत्व युक्त आत्मा के इस मलिन प्रकाश से चे ज्ञ आत्मा (विज्ञानात्मा-बुद्धि), एवं इन्दर 
Marae (सर्वेन्दियमन) दोनों मलिन होजाते हैं | फलतः कत्तव्याकत्तव्यविवेक जाता रहत 
: ऐसी.दशा में या तो मनुष्य किंकत्तव्यविमूढ बन जाता है, अथवा सुख की लालसा से d 

मानान्तःकरण बनता हुआ, उत्पथमार्ग का आश्रय लेता हुआ और भी अधिक vg में url 
जाता | इस आपत्ति के निराकरण के लिए आत्मा पर आये हुए मायादि परिग्रह दोषों को! | 
ना नितान्त आवश्यक है | जिस प्रक्रिया (adi) से यह दोष परिमार्जित होते हैं, उस sit 
ही शास्तों में “संस्कार” कहा जाता है। भारतवर्ष के सभी शाख्नों का एकमात्र मुख्य मे 
 आत्मसंस्कार दी है | कददनां न होगा कि इस उद्देश्य dana ने जैसी सफलता MA 
: efl सफलता में अन्य शाब्न पीछे ही रहे है । 


प्राचीन MAA के अनुसार आत्मा की स्यूलकलारूप स्थूलशरीर के dei | 

' लिए श्रथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेदशास्र प्रदत्त हुआ है । प्राणकलारूप सूदमशैँरीरक्के aet, 
लिए मन्वादिधर्म्मंशा त्र प्रवृत्त इए हैं। एवं मनोमय कारणशरीरखूप आत्मा के den ^ P. 
“उपनिषच्छास्त्र, एवं तदृव्यास्यानभूत शारीरकशास्न (ब्यासदरीन) प्रदत्त हुए हैं। £ 
' शाक्तो को क्रमश; तीनों शरीरों को मुख्य मानते इए, इतर दोनों शरीरो की रक्षा कामी 4. 3 
रखना पड़ता है | आयुर्वेदात सदा यह ध्यान उ B erc के fea के साप P 
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एवं कारणशरीर पर आघात न हो जाय | vada GRIT के संस्कारक धर्म्मश,ख को संस्क्रियमास 
व्यक्ति की शरीस्दशा, एबं Braker को लक्ष्य में रख कर. ही weal का विधान करना 
पडेगा | इसी अ्रकार उपचिबच्छास्त्र, किंता वेदान्तशास्त्र अधिकारी भेद से ही आत्मनिष्ठ का विधान, 
करेगा । प्रत्येक शास्त्र को अप्ने TET की रक्षा के लिए इतर दोनों तूलस्तम्भों की रक्षा का 
qu ध्यान रखना पड़ता है. यही त.त्पय है! . | 
यही कारण है कि कारणशरीरसंस्कारक वेदान्तशास्त्र साथ साथ ही में भावना की पवि- 
जता, एवं स्थूलशरीर की (स्नान-आदार विद्वार आदि रूप नियन्त्रण द्वारा) बढि द को आवश्यक. 
समझता है। इसी प्रकार धार्मिक संस्कार भी आत्म मेस्कार-देवसंस्कार-भूतसेस्कार मेद से तरीन 
ही भागो में विभक्त माने गए हैं । यही स्थिति आपुर्वेटशास्त्र बी है । इस रंद यद्यपिःतीनों हीं, 
शास्त्र तीनों शरीरों के sce em बनते हुए “प्रजापतिसस्कारशल्ल” नाम से व्यवहृत होतकते. 
हैं । तथापि तीनों के समुच्चय की दृष्टि से हम इतर दो४ों शास्त्रों की .भपेच्षा ATE को ही, 
प्रधानरूप से प्रजापतिसंस्कारशास्त्र कहना उचित सममते हैं । कारण इस का बढी है कि वेदान्तः. 
शास्त्र प्रधानरूप से आत्मसंस्कारक है, शेष दोनों भावों में यह प्रधान है। ATT TRT 
से menus है, शेतरभात्रों में गोण है, एवं आयुःश(सत्र प्रधान रूप से पशुप स्का (Aa | 
: क) है, शेषभाव में गौण है । इधर हमारा गीताशास्त्र आत्मा-प्राण-पछ तीनों का समानख्प से 
senium बनता हुआ अवश्य ही तीनों से अधिक महत्व रखता है। गीताशास्त्र पर दृष्टि डालिए ।.. 
वहां आप को बढ़े बिस्तार के साथ भूतमय स्थूलशरीर के.संध्कारक आद्वर-विदरादि का परिपूर्ण 
विधान मिलेगा | प्राणमय सूदमशरीर के संस्कारक भावशुद्धि सत्वसंशुद्धि, आरितक्य आदि का 
उपबृंहण उपलब्ध होगा | एवं मनोमय कारणशरीरात्मक आत्मोपयिक बुद्धियोगादि संस्कारो का : 
प्राचुये मिलेगा | यही तो इस शास्त्र की सर्वशास्त्रापेक्ञया उत्कृष्टता, महत्ता, एव अपूर्वता RI 
निष्कर्ष यही हुआ कि “आत्मा-प्राण-पशु समष्टिरूप (कारण-सूक्ष्म-स्थूलशरीररूप) सविशष 
मा का संस्कार करना ही शास्त्र का सामान्य उद्देश्य है। एवं अपने इस RT में यह, 
ताशास्र इतर शाख्रों की अपेक्षा सबोत्मना सफल हुआ है 
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किसी दोषयुक्त वस्तु को जिस प्रक्रियाविशेष से निर्दोष वनाया जाता है, ag . 
विशेष ही संस्कार है | बिना संस्कार के वस्तु का प्रःतिस्विक Tar विजातीय wai aus | 
कारण विषम बना रहता है | विषमता कुटिलता है, इस कुटिलता से उसके Urang, 
विनाश होनाता है, परमाणुसंध छिन्न मित्र होजाता है, नानाभावरूप मृत्यु (नाश) का रू 
होजाता है | ठीक इसके विपरीत समता एकत्वभाव की प्रत्रत्तिका बनती हुई एकत्वमुबक कर 
भाव की खरूपसमर्पिका बनती हुई एकत्वमुलक अमृतमाव (वग्तुखरूपरच्ता ) की MRa 
जाती है। जिस प्रक्रिया से अभ्युदय एवं निःश्रयसमूला इस समता का, दूसरे शब्दों में ws 
. का उदय होता है, वही प्रक्रिया ' सम-क्रार? भाव की जननी बनती हुई संस्कार शद 
सम्बोधित हुई है । “स मिसेक्ीमावे” इस निरुक्त सिद्धान्त के अनुसार “समर” शब्द एर 
का aan है | “सम्‌” एकत्र है, एकत्व ही समत्व है | इस समभाव को सम्पादित a 
बाली प्रक्रिया ही संकार है । सुडागम से संकार ही सरकार रूप में परिणत होगया |, 
वह ऐसी कौनसी प्रक्रिया है, जिससे पदार्थ की अवनतिमुला विषमता दूर हो जाती है, as 
तिमुलक समत्वयोग का उदय होजाता है ? इस प्रश्‍न के समाधान के लिए दोषमाजन, पुग 
धान, हीनाज्ञपूर्ति इन कमों को ही सामने रखना पड़ेगा । इन्ही तीनों प्रक्रियाओं से पां 
में उक्त अतिशय उत्पन्न होता है | 
सबसे पहिले दोषमाजेन को ही लीजिए। दोष की कोई नियत परिभाषा aan 
Pone Lr 
परस्पर में सकर व्यवहार eee पा c 
Eu ee 
EF | यत्र तत्र साक्ष्यनूत वदेत्‌? इत्यादिङग से इस नियम की भी 
तत्र अपवाद मिलता है। “प्रा हिंस्यांत सर्वा नि” के गुण ह 
दोष है | KE genre वधोऽ; UE a eS 
IE STU" इत्यादि रूप से यज्ञिय पशुहिंसा को गुण 
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गया है | ऐसी दशा में गुण-दोग का कोई व्यापक लक्षण बना डालना एक प्रकार से असंभव 
ही हो जाता है । 


यह सत्र कुछ होने पर भी प्रयास करने पर एक लक्षण अवश्य ही बन जाता है, जिसे 

कि हम गुण-दोषभावों का सामान्य लक्षण कह सकते हैं “जिन कारणों से अपने अन्त- 
रात्मा में दुःख, ग्लानि. ज्ञोभ, अशान्ति आदि भात्रों का उदय होता है, एवं हमारे 
जिन कामों से दूसरे प्राणियों में दुःखादि भावो का उद्रेक होता हे, वे सव कारण 
«द्वोष्‌”शब्द से सम्बोधित किए जापकते हैं | कितनें ही कम्म ऐसे हैं, जिनसे हमारी तो 
उन्नति होती है, परन्तु दूमरो को उनसे कष्ट होता है । ऐसे खार्थमूलक सभी कम वैयक्तिक सुख के 
कारण बनते हुए BIT दोष ही माने जांयगे, जसा कि-“भुज्ञत ते त्वघं पापा य पंचन्त्या- 
WRTA” (गीता ०३१९३) इत्यादि बचन से स्पष्ट है । कारण इसका यही है कि मनुष्य 
qx सामाजिक प्राणी है | उसे समाज में रह कर हौ अपनी जीवनयात्रा का निर्बाह करना है ।. 
रेसी स्मिति में rah लिए यह आवश्यक होजाता है कि यइ अपनी शान्ति. सुख-के साथ साथ 
समाज की शान्ति, खुब का भी पूरा ध्यान रके । वैद्पक्तिक खार्थमावना ही आये जाकर समाज . 
की अशान्ति का कारण बन जाती है | 


विचार करने से प्रतीत होगा कि व्यक्तियों के समूह का ही नाम समाज है, समाज 
' समष्टि ही राष्ट्र है, एवं राष्ट्रसमष्टि ही विश्व दै। इन चारों में मूलधरातल व्यक्तिवाद ही दै । यदि समी 
व्यक्ति भरने अपने हितों को हीं प्रधानता देते जांय तो इन खार्थी व्यक्तियों का संघढित समाज 
भी खार्थी बनता हुआ राष्ट्र के नाश का कारण बन जाय | राष्ट्रनिनाश अन्य राष्ट्रों की अशान्ति . 
का कारण बनता हुआ अन्ततो eap विश्व अशान्ति को अपनी विश्वामभूमि बनाले | इसप्रकार 
यह व्यक्तिखाथ, fap व्यक्तिखातरूय परम अन्ति का कारण बन जाता है | ऐसी दशा 
में केवल वैय्यक्किक हिंतसाधक कारणों को कभी गुण नहीं माना जसका d हमारे कार्यों से | 
` इम भी दुःखी न हों, दूसरे. भी दुःखी न हों, प्रस्युत हमारे उपकार के साथ साथ दूसरे मी हमारे 
. कार्यों से उपकृत हों, यही gama कहलावेगा.। ठीक़ इसके बिपरीत जिन कारण स हम 
द्‌ 
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भी दुःखो रहें, दूसरे भी दुखी रहें, वे सब कारण दोष माने जांयगे” गुश-दोए al 
यही लक्षण शाखसम्मत है । “यस्मान्नोद्विजते लोको, लोकाज्ञोट्रिजते च यः” (गत! 
१२।१५। ) “परस्पर भारयन्तः अयः परमवाप्त्यंथ” ( गीता०३।११। ). इत्यादि Ag, 
सिद्धान्त उक्त लक्षणों का ही समर्थन कर रहे हैं | 3 | 


उक्त दोष जिन कारणों से हमारी भध्यात्मसंस्था में प्रतिष्टित होगये हैं, उन कारणों बे! 
भविष्य के लिए रोकना, एवं साथ ही में पहिले से सञ्चित संस्काररूप दोषों को समूल नष्ट कर! 
डालना ही पहिला, एवं मुख्य दोषमाजनसंस्वार है | जिन कारणों से उक्त लक्षण jom | 
पहिले.से आतमा में प्रतिष्ठित हैं, उन कारणों को सत्रल'बनाते हुए; साथ ही में उन सबल कारणो | 
RET ओर ओर नएं गुणों कां आत्मा में आधान करना ही दूसरा गुणाधानसस्त्राग है । बिए | 
` पदार्थं को अङ्ग भङ्ग रहता है, उस की पूर्णता विच्छिन्न रहती है। यदि एक कुसीं का पाया टू | 
इआ है तो सर्वथा निर्दोष होती हुई भी वह अपूण है। लकड़ी साफ सुथरी है, दोषमाज्जन dar | 
हो रहा है । पालिप होरही है, युणाधानसंस्कार भी विद्यमान है। परन्तु अङ्ग भङ्ग से दो | 
West के रईने पर भी कुर्सी अधूरी है, अपूण है, निरर्थक है | यही दशा senden की Ut] 
Rag | आता सर्वथा figs है, साथ ही में उस में अच्छे गुण भी विद्यमान हैं । परन्तु यदि थाला | 
का अङ्ग विकल है तो वढ अपूण है। सर्वधर्मो१पन्न प्रजापति (आत्मा) के अनेक अङ्ग होते Ul | | 
जब तक वे सब अङ्ग पूर्ण नहीं रहते, तव. तक प्रजापति अपूण रहता है | अपूणता हृदयबल | | 
उच्छिन्न कर देती है | ae का आधान. केन्द्र के आधीन है, एवं आत्मपूणता पर केष | 
AL विकास अवलम्बित है | अङ्गहीन वन जाने से हृदयबल उच्छिन्न होजाता है, eae a | 
उतकान्ति से पूणता का उच्छेद होजाता है। यदि सवीज्ञपूत्ति है तो केन्द्रभाव के पूर्णोदय i | 
साथ अबल का पूण उदय है | ऐसा बलत्रान्‌ आत्मा ही महानात्मा, किंवा महात्मा कदत 
है) ,पूणतालक्षण मइदूभाव ही इस का महा-ग्राशय (बड़ा दायरा-महाशय) है, यही रति 
(willpower) है | दोष भी नहीं हैं, भारोपविक बहिरंग गुणों का भी आधाने है । पर f 
ही काम नहीं चन सकता. LAM चमा, दया, करुणा, निग्रह, अनुग्रह, तितित्ता भादि x 
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धर्मात्थानीय आत्मा के अन्तरङ्ग अज्ञो की प्रतिष्ठा और अपेक्षित है । क्रोध, इषया, पिशुनता, 
लोभ, मोह, मर, मात्सर्य, हिंसा, परनिन्दा, Arka आदि जिन कारणों से आत्मा 

' के उक्त अन्तरङ्ग अङ्ग नष्ट होजाते हैं, उन कारणों को नष्ट करने के लिए इन के प्रतिद्वन्दी शान्ति, 
निःस्वाथभाव, उदारता, मुक्तहस्तता, आत्मसंयम, निरभिमानिता, सबेहितरति, अहिंसा, 
परगुणप्रशसा, गुणदर्शन आदि अन्ञपूरक कारणों को उदित कः देना ही तीसरा हीनाज्ञपृत्ति- 
सस्कार है। इन तीनों संत्कारो से संस्कृत आत्मा सब ae से परिपूर्ण, एवं सुसमृद्ध बनता हुआ 
अपने पुरुषार्थरूप जीवन के मुख्य उद्देश्य को सफल बनाने में समर्थ बन जाता है। 


Rest यहो हुआ कि आत्मा के पूण अम्युदय के AR उक्त तीनों संस्कार, दूसरे 

शब्दों मं त्रिपर्व एक ही आत्मसंस्कार का अनुगमन करना आवश्यक होजाता है । इन तीनों 
में दोषमार्जन संस्कार मुख्य माना गया है । कारण इसका यही है कि जब तक आत्मा के : 

dia नहीं हटा दिए जाते, तब तक न तो उत्त पर अन्य गुणों का आधान दोसकता, एवं न 

'हीनाङ्गपूर्ति संस्कार को ही प्रवेश करने का अत्रसर मिलता । मेले एवं चिकने Ag पर रक्त- 
पीत-इरितादि रंगों का आधान तब तक सर्वथा असम्भव है, जब तक कि वक्ष पर चढ़े इए 

दोपरूप मेल एवं चिकनाई को न हटा दिया जाय । यह दोष आत्मा के अन्तस्तल में प्रति- 
हित गुणों के मद्दाप्रतिबन्धक हैं p साखिक प्रकाश के लिए यहद तिमिर है । यद दोष आत्मा . 
एवं आत्मगुणों के अन्तः (मध्य में) प्रतिष्ठित होजाते हैं ए अतु ee wes साहित्य में 
''न्तः-अ्यति-गच्छति” इस निञचन के अनुसार अन्तराय कहा गया है | यह Aa. 
प्रकाश को मलिन करते हुए बुद्धि-मन-इन्द्रियादि wen को भी- मलिन कर डालते 
हैं । इसीलिए-० अन्तरायतिमिरोपशास्तयें”” इत्यादि रूपसे दोषरूप अन्तराय को तिमिर कहा 
गया है. विना इनके हटाए सब प्रयास suu है। इमी आधार पर dii संस्कारों में arate 
दोबमाझन संस्कार को ही विशेष महत्व दिया है | यद्यपि शांत्र इतर दोनों संस्कारों का a प्रति- 
पादन करते हैं, परन्तु मुख्य लक्ष्य दोषमाजन संस्कार ही है, एवं अपने इस मुख्य उद्देश्य भै 
हमारा गीताशास्ज सब ate सफल हुआ दै | यह तो हुई संस्कार शब्द की सामान्य निरुक्कि। 

० 
ts 
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MA 
Sq हमारे सामने वे संस्कार बच जाते हैं, जिन्हें सनातनधर्म्मी श्रौत-स्मा च संस्कार कह 


करते हैं | 


rrr rw 


wee 


ef YU IIS 


उक्त श्रोत समांते संस्कार ४८ भागों में विभक्त मानें गएं हैं | इन में ३२ श्रौत denn : 

एव १६ स्मात्तसंस्कार हैं । इन संस्कारों से ही द्विजाति का ट्रिजातित्व सम्पन्न होता है | बिना dp 
के जो मूल्य एक काष्ठ के घोडे का है, वही er असंहत द्विजाति का । आज जो भारत | 

में धम्मेव्यतिक्रम देखा जाता है, इस का मुल कारणा संस्कारों का अमाव ही है। संस्कारदोष T 
हम आज अधम्म को धर्म्म मान रहे हैं, एवं धर्म्म का तिरस्कार कर रहे हैं | अस्तु, इन संब श्रैत | 
ware संस्कारों का .भूमिकाद्वितीयंखण्डान्तर्गत कम्मयोगपरीक्षा नाम के प्रकरण में बिएतार हे | 
वैज्ञानिक निरूपण किया जाने वाला है, अतः Hed में इस सम्बन्ध में विशेष कुछु न कह का | 
अन्त में ad) बतला देना चाहते हैं कि आत्मसं€कार करना ही get का मुख्य लक्ष्य है, | 
. आत्मा के स्थूल-सूदम-कारण इन तीनों पर्वो का संध्कार करता हुआ गीताशास्र अवश्य ही इतर 
आत्मसंस्कारक. शात्रों को अपेक्षा उत्कृष्ट है | : | : | 
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जिस प्रकार महाभारतकाल सर्बसाधारण को विदितप्राय है, 


ऋ श्रीः के 
द-गाताकालमामांसा ॐ c | | 
sm शीर्षक के आधार पर सम्भतरतः पाठक बह अनुमान लगाने लगेंगे कि हम इस प्रक- 

रण में गीताम्रन्य का रचनाकाल बतलाने वाले हैं। इस सम्भाबना को निर्मूल करते हुए विष 
qua में हीं हम मह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि गीताकाल से हमारा अभिप्राय युगधर्म है । 


&u पद्धति से. आर्पप्रणाल्री में कालनिशय करने का नियम है, उसी पद्धति से यहां भी निखुय 
किया जायया | प्रस्तुत गीताग्रन्य मगवान्‌ व्यास की रचना है, एवं व्यास का समय महाभारत- 


- समकालीन है । फलतः इस सर्वविदित गीताकालनिखय के सम्बन्ध में कुछ कहना Redy 


है| ब्यास ने अपने शब्दों द्वारा भगवान्‌ का उपदेश व्यक्त किया है, ag उपदेशसंग्रह दी 
aana मीताशाज है. । प्रकृत प्रकरण में इमें उसी सुदगीताशाख के काज के Te 
बिचार करना दै । भगवन्‌ की वारतविक गीता का उपदेश सर्वप्रथम कब m यही बि- 
चारणीय है । यद्यपि खयं गीता ने- | 

“इपर विवस्वते योगं शोक्तवानहमंब्ययस । कु 

विव खान. पाह ag eA ॥” (गी०४अ० vage) .: 

| i : 

इत्यादिरूप से मूलगीतोपदेशकालनिर्जुय के सम्बन्ध में कुछ संकेत किया है । परन्तु | 

cm पैसे वैवखतयुग का सर्ैसाधारण को 


; सम्बन है. ze 
क्रि बैवखतयुग का देवयुग से सम्बन्ध है, 
iMac o म्बन्ध है । इधर भारतीय 


का वेदयुग से सम्बन्ध है, एवं वेदयुग का बैदिक इतिहास से स aa य 
विद्वानों नें कुछ समय से वेद में इतिहास का अभाव मान खा NUTUS Meri 3 
से उक्त कालनिशय से सर्वसाधारण तो क्या) विद्वान्‌ भी वशित UU 
सम्बन्ध में हमने कुछ मीमांसा करना आवश्यक bn है | ie 

EET 
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इस धरातल पर मनुष्य की उत्पत्ति कंब हुईं ? क्या वानरादि पशुओं से मनुष्ये 
का विकासं हुआ हे £ मनुष्यस्ृष्टि से पहिले कोन से प्राणी उत्पन्न हुए ? इत्यादि प्सो ३ 
समाधान का अत्रसर नहीं दै | इस सम्बन्ध में विशेष जिज्ञासा रखने वालों को qea) 
न्तत पौराणिक विकासेबाँद्‌ का ही अवलोकन करना चाहिए। यहाँ हम केवल maag | 
कै क्रमिक विकास के सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाइते हैं । वेद्‌-पुराणादि शात्रों के फू 
हासिक स्थलोके मन्थन से आप मानवसम्यता से सम्बन्ध रखने वाले युगो को ६मागों में विछ | 
कर सकते हैं । वे दी ६ आं युग तत्तत्‌ स्थलविशेषों में ऋमशः १-तमोयुग, -२-मागीयु| 
ई-आदियुंग, ४-मणिजायुंग, ५-स्पद्धायुग, ६-देवयुण, इन नामों से. व्यवहृत हुए हैं। इह 
का संक्षप से ऋमिक-दिग्दशन कराया जाता है | 


-JHII T Ze 

जित युग के सम्बन्ध में हम कोई विचार नहीं कर सकते, वही तमोयुग है। qug | 

में पशु, पक्षी, मनुष्य थादि थे, अथवा नदी! थे तो उन की क्या TT थी ? वे केसे इ | 

थे ! क्या खाते पीते थे ! इत्यादि प्रश्न जिस युग के सम्बन्ध में अज्ञानग मे विलीन थे, शी. 

युग तमोबुग था | यही युग वेद में असदूयुग नाम से सम्बोधित हुआ. है | निम्न लिखित और” 
स्माच वचन इसी युग के समर्थक्र हँ |. — 

-तम आसीत तमसा TERNA | (ER de १०।१२६।३) | 
२>असदेवेदमग्र आसीत्‌ | (A> sro २२।५)। | 
३-इद वा अग्ने नेव किश्ननासीव । (तै० mro RIRIS) । 


UCA A तम तम से दका हुआ था । अर्थात्‌ हमारे लिए सर्वथा अविश्वेय "qua तमोमय ge | 

उस थुग में सचमुच. तम से ही चावृत था “हि 
२--यह सब कुछ प्रपञ्च पाहिले असत्‌ (अविज्ञात) था | 

बै-थाज हंम जो कुछ देख रहे हैं, वह पहिले कुछ न था | 
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wke | -छ। भाष्यभूमिका ॥ ` तमोयुग 


४-देवानां पूछ्ये युगऽसतः सदजायत | (ऋकु० Ho १०।७२) | 
` ५~ग्रासीदिदै तमोभूतमपश्चातमलचणम्‌ | 

अग्रतक्यमनि ईश्यं प्रसुप्तमिव सवतः ॥ (मनुः १ अ० ५ श्लो ›) | 

ह-ग्रसाम्मतपविज्ञेय AAT समत्रचत | | 
तस्यात्मना सर्वेमिद ज्याप्तमासीत्तमोमयमर ॥ (AZo WRI) । 

७-महाप्रलयकालान्त एतदासीत्तमोमयस्‌। ` - 
प्रसुप्तमित्र चातक्यप्रप्ज्ञासमससत्त | 

` झविज्ञेयमविज्ञातं जगवस्थास्नु चरिष्णु च ॥ Sage ३।२५)। - 


uv 


सचमुच किसी समय विश्व अवश्य ही तमोमाव से आक्रान्त रहा होगा । थाज जो प्ृथितरी 
अन्तरिक्ष-यौरूप से त्रेलोक्यनिमाग (पार्थिवभौमत्रेलोश्य विभाग) देखा जाता है, वह उस समय न 
होगा । न स्थावरसृष्टि होगी, न जद्भमसुष्टि होगी यदि कुछ होगा भी.तो वहः हमारे लिए सर्वथा 
Bala रहा होगा.। ` इद्‌ वा अग्ने भेव किञ्चनासीत्‌, न धौरासीन्न एथिवी, नान्तरिक्षम? 
(ते० ब्रा २।२। ९) इत्यादि वचन भी.इसी सिद्धान्त की पुष्टि कररहे हैं। संसार की यह" अज्ञात- 
दशा कब तक रही होगी, यह feug करना. कठिन है। विकासवाद के क्रमिक. सिद्धान्त के "n 


सारतो लाखों वर्षों तक इस प्रथम युग का साम्राज्य रहना Ales. | अस्तु जो युग अन्धत्तम से. 
Aa था, उस के सम्बन्ध में इस से अधिक कुछ नहीं कदा जासकता |. 
: ; 2 ha S ९७ ——— 
. ४-देवताओं के पूवयुग मे असत्‌ से ही सत्‌ का विकास हुआ i :: | x 
ANR व्यक्त प्रपञ्च किसी समयं तमोभूत, AATA, (KUTA, तर्कशत्य, अङ्गुलिनि रहित, 
सुव साता gaa) .. | त. ME र 
ASR नाम का पदार्थ पाहिले. वर्तमान स्थिति से भिन्न था, अविततय था। उसी SET से यह कुणे 
व्यास था । ब्रह्ममय यह प्रपञ्च उस समय तमीमय था। ed 
७-महाप्रलयकाल के अन्त में यह सब कुछ स्थावर sq तमोमय, NUN, CRGO WM, 
"RIS, अविन्ञेय, एवं झञानसामानसे बहिभूत था | 
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-२--प्राणी युग “यस्य - 5 3i 


ant जाकर जीवसग का विकास हुआ | किसी अचि त्यशक्ति की मानस प्रेरणा ३ 
दाम्पत्यमावद्वारा जड़-चेतनरूप घातु मूल-जीव नाम के तीन जीत्रसगों का विकास हुआ । इस श | 
à सभ्य प्राणी पशु ही माने गए p क्योंकि इस युग के मनुष्यों के गुरू यही पशु थे | इसी zd 
इस युग को हम पशुयुग भी कह सकते हैं । इस युग के सम्बन्ध में हमारे ज्ञान ने खोज आप | 
की SAH अन्वेषण के आधार पर इम इस अनुमान पर पहुंचे कि आरम्भ में. मनुष्य का जी 
पशुओं की भांति दी व्यतीत होता थां। दूसरे शब्दों में इस युग में पशु ही मनुष्य के शिक्षक बे | 
agaia नग्न रहते हैं, परस्पर में लड़ा करते हैं, सबल पशु निवल पशुओं को मार कर सामो | 

Aan आदि के आक्रमण से बचने के लिए es की; छाया, पवत कन्दराशो, भूमि 
का आश्रय लेते हैं । जङ्गली घास; फल, पत्ते आदि ही इनः की भोजन सामग्री E 
quat नें भी इन पशुधम्मो को हीं अपनी जीवयात्रा का साधक बनाया | इस युग के मनुष्य स्व 

नग्न रहते थे | पशुओं का, एवं मनुष्यों का कच्चा मांस, जङ्गली कन्द-मुल-फल.इन का Aa) 
भूमि इन की शय्या थो | परस्पर में बात बात पर लड़ते झगड़ते रहना इन का खाभाविक "| 
था अपनी सम्तानो को Kan Wal से बचाने के लिए यह पर्वतकन्दराओं maa, | 
गड्ढ़ों आदि का आश्रय लिया करते थे | भाषा का प्रयोग सर्वथा अस्फुट था । केवल पशुओं J 
च्वनिवाक्‌ की ate “आं-आं-बां-बां-हो-हो” आदि सांकेतिक भाषा के द्वारा ही इन के सर | 


सञ्चालित थे । गोरेला, शिम्पाञ्जी वनमानुष, fae, व्याघ्र, वराह आदि हिंस्रक id ; | 


परिपूर्ण, मदामयावह, दुस्तर उन अफ्रिका के जंगलों में रहने वाले, उक्तलक्षण, सै 4 
! qaaa, एवं नरमांसभक्षी जंगली मनुष्य आज भी उस युग की याद दिला we | छौ | 
'की यह अवस्था भी हजारों वर्षों तक रही होगी, क्योंकि मानवीय सभ्यता. का विर्व dili 
"à ger करता t | 
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३-ग्रादियुंग आ | 

प्रकृति देवी की भबुङुम्पा से आगे जाकर मनुष्य की बुद्धि में थोडा सा विकास हुआ। 
ज्यों ज्यों इन की बुद्धि विकसित होने लगी, त्यं त्यो इन्होने अपने जीवन में क्रमिक सुधार करना 
आरम्भ किया । नग्न रहने में इन्होंनें लज्जा का अनुभव किया | इन की दृष्टि सर्वप्रथम पशुओं 
के शरीर पर गई । इन्होनें देखा कि पशुओं की गुप्तेन्द्रिएं प्रकृतिद्वारा चर्मवेष्टन, एवं पुच्छ से 
wal रहती हैं । इसी पशुशिक्षा के आधार पर इन्होनें भी दृक्षवल्कल, शुष्कपत्र, पशुचमे आदि 
से अपने अधोभाग को SHAT आरम्भ किया | आतप-वर्षा से वचने के लिए इन्होंने पत्तियों 
के घोसलों से शिक्षा ली, पानी-फूस के घोंसलेनुमा मकान बनाए गए, पशु-पक्षियों के पार- 
सरिक संघठन को देखकर इन्होंनें अपना भी संघठन आरम्म किया, चकमक प थर से अग्नि 
का आविष्कार किया, कच्चे मांस के साथ मुना हुआ मांस भी व्यवहार में लाने लगे, 
हड्डियों के आभूषणों का उपयोग आरम्म हुआ, पशुचर्म के वेष्टन से वाधविशेष (ढोलक) बना 
कर सामुहिक विनोद की शिक्षा प्राप्त की, पशुपालन आरम्भ हुआ, अगरी अपनी छोटी छोटी 
खतन्त्र मण्डलिएं बनाई गईं, इन का एक एक मुखिया बनाया गया, भश्व=शासम आदि से 
सवारी कां काम लिया जाने लगा, fan पशु, एवं शत्रुदल से त्राण पाने के लिए पाषाण-लोइ 
आदि के अपरिष्कृत gett का भी उपयोग होने लगा | इस प्रकार इस युग में मनुष्य की सभ्यता 
का श्रीगणेश हुआ । इसी लिए हम इसे आदियुग नाम से व्यवद्दत करते हैं । हजारों वर्षों तक 
सी युग का प्राधान्य रहा | इस युग के स्मारक भी आज हमें जाङ्गल प्रदेशों में प्रचुरमात्रा मे 
उपलब्ध होते हैं | 


L- 


mame Q am aS 


४-मणि जायुग 22. 
. इस युग में मानवसम्पता का एक प्रकार से पूण विकास हुआ | sme, कृषि- 
E il केपास-रेशम आदि के ae का निम्माण, पञ्चायती व्यवस्था, लोकसत्तात्मक शासन (प्र- 
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जातन्त्र), वापी कूप तड़ागादि का निर्म्मीण, उद्यान उपवन ARA व्यवस्था map 
पद्धति, ज्ञान-क्रिया-अर्थ-शिल्प के आधार पर मानक्समाज का चार भागों मे Rm, 
विविध वेज्ञनिक आविष्कार आदि इस युग की प्रधान प्रवान विशेष गएं हैँ । इन्हीं विशेष 
के कारण इस युंग को हम पूरणसम्पयुग कइ स्ते हैं । हमें तो यह कइने मे भी कोई को 
नहीं होता कि जिस सभ्यता, des, एवं विज्ञान पर आज RAN देश अभिमान ay 


हैं, इन सब fat में मणिजायुग कहीं आगे बढ़! हुआ था । i 


Hu 


शिजा नामक तत्कालीन मानव समाज की वे चारों श्रेशिएं su युग में m 
य, महाराजिक, आभाखर; तुषित इन नामों से प्रसिद्ध थीं । देवयुग में.आ बिष 
वाली वशुब्यव।था का मूल यही चार श्रणिए थीं । इस व्यवध्या की तुलना करते हुए होइ 
निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता दै किं परम वैज्ञे निक ज्ञनप्रघान साध्य उस युग: के ब्राह्मण I. 
प्रतापी, महाधनुद्धर महाराजिक उस युग के क्षत्रिय थे | कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य में दह 
सम्पन्न आमाख उस युग के वेश्य थे । एवं faerie में पारङ्गत , aada में तिखा 
बुद्धि से संजभ,तुषित उस युग के श थे | इन. चारों जातियों का नेतृत्व साध्यजाति के ही | 
में था | अपनी अपूर्व प्रतिमा के बल से इसी साध्य जाति ने प्राकृतिक eit की परीक्षा हरा श॑ i 
प्रथम यज्ञविद्या (dide Ch mitry) का आविष्कार किया था। इन्हीं के द्वारा magan ॥ 
के याधार पर आगे जाक! (देवयुग में) मौमरेउ्यत्रन्था के प्रवर्धिक ब्रह्मा के आदेश पे 65 
548 पुत्र WHAT ने तल को मूल बनाते,हुए देवत्रिलोकी मे युझविद्या का प्रसार किया ate | 
Crede 
ड९ | साथ्यजाति का ईश्वरसत्ता पर : Tak EU ir | 
AN RN i न था | यह केवल प्रकृतिसिद्धि Me T | 
काया | इनः का अभिमान था कि E. MEQUE E ति | 
AAN जान कर ठीक पद्धति, ते 5 Bp anemia je 
शिम, करने पर मनुष्य मी नवीन. विश्व का RA 
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सकता रै | दम विज्ञान के आधार पर नवीन सूर्य, चन्द्रमा आदि भी बना सकते हें । जब प्रकृति 


. पर हीं विश्वप्रपश्च का पर्यत्रसान होजाता है तो ऐसी दशा में adar व्यर्थ प्रकृति से अतिरिक्त एक 
« खतन्त्र ईश्वर की कल्पना में अपने बौद्वजगत्‌ की शक्ति कंयों wu की जाब | gH तत्कालीन 


महाराजिक-आभाखरादि इतर जातियों पर इन्हीं का अङ्कुश या, सब इ्ही के आदेश पर चलते थे, 
SATA यह मखिजायुग साध्ययुग नाम से भी प्रसिद्द हुआ | मणिंजा उस समय में मानव समाज 
की सामान्य संज्ञा थी | यज्ञविद्या में निष्णात, यज्ञ से ही aay का सम्पादन करने बाली इसी 


साध्यजाति का खरूप बतलाती इइ IG श्रुति कहती है 


wid यज्ञमयजन्त देशस्तानि घम्मोणि प्रथमान्यासन्‌ | 
से ह नाकं महिमानः सचन्त यंत्र पूर्व queqp सन्ति देवाः ॥ 
(ag: संहिता 7” `”) | 
देवयुग में यज्ञ से ईश्वर का यजन किया जाता था। परन्तु साध्य लोग यज्ञ से बज्ञ का ही 
यजभ करते थे१ दूसरे शब्दों में वे विज्ञान से विज्ञान का ही प्रसार करते थे | इन की शासन- 
प्रणाली में प्रजातन्त्रा्मक गखतन्त्र की ही प्रधानता थी | इस युग का प्रभुत्व पूर्व के ud 
अपेक्षा अधिक समय तक रहा | 


y स्पा खुर =a 


wi बतलाया गया है कि सम्यंता, संस्कृति, एवं विज्ञाने की पराकाष्टा पर पहुँचे gu 
भी साध्य एकेशरवाद पर, किंवा ईश्वरसत्चा पर विश्वास नहीं रखते थे । इस अनीशरवादप्रथान 
क्षणिकविज्ञानवाद की naad का आगे जाकर परिणाम यह हुआ कि इन का मतवाद इन्हीं के 
पारस्परिक विरोध का कारण बत गया | mappa per शासनप्रजाजी भी इस विरोध की उत्त 
जक बनी, फलत; सृष्टि के सम्बन्ध oto MAR मत प्रचलित होगए |. जो कलह आज 
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संम्परदायो में देखा जाता है, वही कलह साध्ययुग में व्याप्त होगया । साध्यकालीन थे "E 
मत ऋक्संहिता मै सद्वाद असद्राद, सदसद्वाद, व्योमत्राद, अपरवाद, रजोवार 


वाद, आवरणवाद, अहोरात्रबाद, संशयवाद इन नामों से प्रसिद्ध Fo) सत्य सिद्ध T 
एक होता है, नित्यविज्ञनमूलक सत्य सिद्धान्त में विरोछ का चत्रसर नहीं हैं | इधर साध | 
मत मानते थे | परिणाम इस का यह हुआ कि इन विभिन्न मतत्र.दों की इमा से तत्कालीन प 
समाज में संघर्ष उत्पन्न होगया | इस संघर्ष का मूलकारण अनीश्वरवादमूलक प्रजातन्त्र है Y 
इसी संघर्ष ने तत्कालीन संगठन) एवं शान्ति में ठेस लगाई, कलइ का साम्राज्य होगया | i 
प्रकार एक बार इस बढी हुई वैज्ञानिक सभ्यता ने विश्व के सामने उसी प्रकार एक ud 
उपस्थित कर दिया, जेता कि संकट अर्थलोलुप विज्ञाममइमत्त राष्ट्रों की mur से आज उ 
होरहा है। इस संकट की निवृत्ति कैपे हई £ यह आगे की युगमीमांसा से ARa होगा | ह 
धद्धायुग को हम संघर्षयुश, ANTIN, RATT, अशान्तयुग, क्रान्तियुग, ferm 
इत्यादि नामों से भी संम्बोधित कर सकते हैं। 


६-देवयुग ७७... _ 
` शान्ति होती है, चम उत्पन्न करने के लिए | चोभ होता है, शान्तिप्रसार के हैं 


शान्ति कान्ति की जननी है, क्रान्ति शान्ति की जननी है। संयोग वियोग का जनक है ति 


संयोग का जनक है । भाव अभाव का सूचक है, अभाव भाव का खरूप सम्पादक है! 3 
BA की ध्वजा है, पतन उन्नति की xa] है । सुख का मूल दुःख है, qus कां j 
TUNE का कारण है, मृत्यु जन्म का कारण है | सहनशीलता ही क्रान्ति को 


a पर इन्ही नामों से श्रौत-स्माक्ष प्रमाणों के आधार पर श्रीगुरुवर द्वारा १० खत 
पक्ष हुए हैं। विशेष जिज्ञासा रखने वालों को वे अन्ध देखने चाहिए । 
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eo क्रान्ति आगे जाकर शान्ति की मुलप्रतिष्ठा बन जाती है | इन प्राकृतिक Karat के 
अनुसार साध्यों के अविवेक से फले हुए ure ने घोष उत्पन्न किया | इस चोम ने महाशं- 
न्तिपरायण शिहपोपजीवी तुषितो में भी संघर्ष उत्पन्न कर दिया । तुषित जाति का उस समय 
बही महत्व था, जो कि मद्दत्व आज दिण भारत के gat का है । पाठकों को यह सुन कर - 
mai होगा कि इसी तुषित जातिने एक ऐसे महापुरुष को जन्म दिया, जो कि शान्ति का दूत 
बनकर आगे जाकर विश्वशान्ति का कारण बना | 


उस मदापुरुषने सबसे पहिले प्रचलित विभिन्न दस वादों पर कुठाराघात करते हुए 
एकल मूलक ब्रह्मवाद की स्थापना की | इसी महापुरुष की कृपा से सबसे पहिले एकेश्वरवादे- 
qum राजतन्त्र की स्थापना gis उस विभूतिनें यह घोषणा की कि यदि इन १० सों मतों 
का कोई एक मूल आधार नहीं माना जाता है तो यह सभी मत सथा मिथ्या हैं। ईश्वरसत्ता 
के बिना इन की प्रतिष्ठा किसी भी अवस्था में अलुण्ण नहीं रद सकती | इसी मन्तव्य के आधार 
पर इसने दसौं वादों की प्रतिहन्द्रिता में सिद्धान्तवाद की स्थापना की । महापुरुष के इसी 
प्राथमिक सुधार को aa में रखकर मन्त्रथुति कहती R- : 


नासदासीज्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो ब्योमा परो यत्‌ | 
किमावरीवः कुह कस्य ederent किमासीहगहन गभीरम्‌ ॥१॥ 
न मृत्युरासीदमृतं न तहि न रात्र्या अह ग्रासीत्‌ मकेत! d s 
आनीदवात खधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किंश्चनास ॥२॥ | 
तम metana गूव्व्हमंग्र5रकेत सलिल सबैमा इदम । 
ुच्छेषनाभ्बपिहितं यदासीद तपस्तन्माहना जायतकम्‌ ॥३॥ 
(ऋक सं १०१२९॥१-२-२) | 
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| चंकि इसी महापुरुषने सर्वप्रथम अह्मवाद की स्थापना की थी, अत एव ye 
के अनुसार यह. “ब्रह्मा” की उपाधि से विभूषित किए गए । यही बरह्मा देवयुग ह t 
प्रवत्तक माने गए, जस; कि ब्रह्मा देवांना प्रथमः सम्बभूत विश्वम्य कत्ती WW 
` (मुण्डकोपनिषत्‌ १।१।१।) इत्यादि बचन सें स्पष्ट हे । उस युगमें यह नियम या कि qu 
जिस तल की सर्वप्रथम परीक्षा करता था, उसे उसी नाम से विभूषित किया जाता थाई. 
अगस्त्य, मत्स्य, अत्रि, शगु, अङ्गिरा आदि आप Mat नाम छुनते हैं वस्तुत; ae सन ३ 
के नाम हैं | जिन महापुरुषोंने इन तत्वों की परीक्षा की, वे, एवं उनके वंशधर भी ३/ 
नामों से प्रसिद्द हुए, wap कि ऋषिरहए्यादि अन्य निबन्धो में बिस्तार से ww 


हुआ है | 


IHE 


| eng ग्रकृत-में aeui यही. है कि अत्रतारविज्ञान के अनुसार KET का AAW 
रिक था; प्रकृतिसिद्ध था। अतएत यह आदि ब्रह्मा “स्वयम्भू” नाम से प्रसिद्ध gun 
वाद की स्थापना के अनन्त बहा ने प्रकृतिसिद्ध नित्य ब्रह्मा के agan यहां मी AGAN 
सश्सित्थाएं प्रतिष्ठित की,। नित्यसिद्धं अपौरुषेय वेदतत्व-के आधार .पर वेदम्रन्य प्रकट इ! ६ , 
पहिली वेदि कहलाई । नित्यसिद्ध त्रैलोक्य के अनुसार इसी एथिमी पर लोक eat 
थिवी को पद्म मान कर इसे आठ भागों में विभक्त किया गया | यही पार्थि विभाग पाई | 
— नाम से प्रसिद्ध हुमा | इस विभाग. में देवजिलोकी, एवं agit 
नाम की दो संश्याएं बनगई, यही दूसरी लोकसष्ट्रि कहलाई | इसी प्रकार पत्नतिति। रौँ 
पञ्चपषणी आदि खपे प्रज्ञा छुष्टि की erem को | सन्त मै प्रकृतिसिद्ध नित्य oa " 
सार चातुवेण्यतुम्म को प्रकट किया गया । इस प्रकार जैसे sae नित्य ब्रह्म कै ma 
अपौरषेय वेद षटि, चापोमुष से लोकसुष्ठि, agga से प्रजा, अनगर्मित saat 


-7 


` FCM के aaa qi का विभाजन तान d से हुआ है mu dH ati s 

ARAM, NT नकोशा वष सुंबनकोश नामें से प्रसिद्ध हैं। इन॑ का A 
Tut 

३ SiN Tatan uda वर्ष में देखना at 


uà 
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सृष्टि हुई है, उसी नियम के अनुसार पुष्कर (Jat) में sera होनें वाले इस खेगम्भू ब्रह्मा ने 
भी मन्त्रालक Icak, देतत्रिलोकी-आसुरत्रिलोकीरूपा लेकसृष्टि, प्रजाविभागरूपा प्रजासष्टि, 
एवं प्रजा को प्रकृति के निप्रमानुसार चलाने के लिए घर्म्मसृष्टि की | 


- प्रकृतिवत्‌ श्रप्नि, इन्द्र, वरुण आदि मौमदेत्रताओों का विकास किया गया । Tea, 
कालकेय) दौहर, dU, चत्र, नमुचि, सष्टा. पापि आदि अछुरों की suae ido 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चार ROT का, एवं अन्त्यन, 'अन्त्यावसायी, दस्युः 
Shag इन चार अत्रत्रणौं का विभाग किया | urged के साथ साथ व्यक्ति का उपकार करने 
घाली ब्रह्म तर्य, गृहस्थ, वानमस्थ, सन्यास इन चार श्रमो की व्यबस्था की गई | 


६० अंशात्मक भारतवर्ष को देवत्रिलोकी का मनुष्यलोक माना qal | जिस मारतबंष 
की मध्यरेखा उज्जेन है, पूर्वीसीमा चीनप्तसुद्र (यलोसी-पीतसमुद्र) है, पढ्चिमसीमा महीसागर 
( मड्दिनिएन्सी Madetarenaen Sea) है दक्षिणसौमा Pia स्थानीय लङ्का है, उत्तरसीमा 
शर्थणात्रत (Maan) पर्वत है, ऐसे इस महाविशाल भारतवष के सम्राट्‌ बैवस्वतमनु FATA | 
भनु के सम्बन्ध से ही यह लोक मनुष्यलोक, एव यहां की प्रजा मानव नान से प्रसिद्ध हुई । 
अग्नि देवता यहां कें अंतिष्ठागा (अधिष्ठाता) शवसोनपातू ( वाबससय ) बनाए भए । ASE 
लोक का मरण पोषण करले के कारण ही बइ अग्नि “भारत” RN | जैसा कि- ‘aa 
महा असि ब्राह्मण भारतेति” ( यजुःसं२ ) इलादि युत्त से सिद्ध है । भारत अग्नि हास 
श.सित होने से ही यह लोक भारतवर्ष कलाया था, एवं यहां की प्रजा भारतीय HEME |. 
शय्बैणावत पर्यत से आरम्म कर हिमालय तक का सारा ्रान्त भौमत्रिलोकी का अन्तः 
रेच लोक साना गया । बायु यहाँ के शवसोनपात वनाए गए बहा की प्रजा TR, TNS 
गनध, पिशाच, wan, सिद्ध, किनेर आदि र्गो Pram की गई । बदी आन्तरीइय प्रजा 
तियगयोनि फहलाई । gaits नन्दनवन) कॉननवन, lapse, THAT,  स्कन्दवन आदि 
भद्दावन इसी खोक. की शोमा बढ़ाते थे ।.छप्रसिंद्द जाम्बुनद्‌ नाभ का सुवर्ण इसी स्थान का . 
गौरव था. | 24 
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दिमालयप्रान्त, एक pw (पामीर) यहां का खर्गलोक हुमा । इन्द्र यहां के शक. 
'नपात्‌ बनाए भए | यहां की प्रजा देक्ता कलाई । साथ ही में इसी इन्द्र को ज्योतिविमाग | 
लोकपाल, एवं पूर्यदिक्‌ का दिकूपाल बनाया गया । वरुण को पानी के विभाग का लो | 
एव पश्चिम दिशा का दिक्पाल बनाय? गया | चन्द्रमा को ओषधि-त्राझणवम का Maye | 


दक्षिण दिशा का दिकूपाल बनाया मया | ब्रह्ममूल क राजतन्त्र को राजा, सम्राट सा | 
विराट मेद से चार श्रेणियों में ब्रिमक्त किया गेया p प्रजातन्त्र का समूल विनाश किया गया। | 


इसी प्रकार अफ्रिका अमेरिका योरोप नाम के तीन महाप्रान्त अधुरो को दिये ग | 

बढी असुरत्रिलोकी कदलाई | अपने ज्येष्ठ पुत्र अथवी को त्रयीविद्या का. पडिला शिष्य बनाय। | 
: अवी नं mad नदी के समीप सर्वप्रथम यज्ञ की स्थापना की | ag स्थान लग भग ४७ | 
agia पर पड़ता है | प्रयाग के समीप विंशनक्षेत्र में लुप्त होने वाली लुप्ता सरस्वती, d | 
पश्चिमभारत की पूर्वीसीमा पर स्थित सिन्धुनद के उस पार वसिष्ठाश्रम के समीप बहने वाहे | 
प्राची सरस्वती, इन दोनों सरस्वतियों से यह सरस्वती भिन्नं हे । इस की सत्ता लगभग उत्तर! | 
में है | देवतालोग इसी.में अवभ्थरनान ( यज्ञान्तस्नान.) तिया करते थे । यहां यज्ञि | 
अछुर आक्रमण करने म प्राय; असमर्थ ही रहै, अत एवं यह स्थान “अपराजितादिक” त | 
से प्रसिद्ध हुआ | इस सरस्वती में थवान्तर सात शाखा नदिए मिलतीं हैं । यही नदी री | 
मरं “वालकशमील” नाम से प्रसिद्ध है | अथवीद्वारा प्रदत्त सारस्वत यज्ञ के बल पर देवता | 
अधुरो को समय समय पर परास्त करने में समर्थ हुए हैं। 


सब से बड़ी विशेषता उस युग की यह थी कि भारतीय-प्रजा का कर्म देवे | 
घोर से निधारित होता था । इस के प्रतिफल में भारतीय प्रजा की भोजन, आच्छादन aah | 
चिकित्सा, एवं अन्य आवश्यकताओों का भार राजातन्त्र पर था । झश्विनीकुमार ग" | 
प्रधान चिकित्सक थे | वामदेव अन्न (गल्ले ) के अध्यक्ष थे । वसोर्धारा में तीन वर्ष म 
पहिले से अन्न सञ्चित रहता था । शिक्षाप्रसार के लिए तीनों लोकों में कश्यप 
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m भृगु, भरद्वाज) अत्रि, आदि ग्रंसुख कुलपतियों की अध्यक्षता मे त्रह्मपंषदे, एवं 
agii सुव्यस्थित थीं | राजतन्त्र को सुव्यस्थित रखने वाले ग्राम, नगर, अत्रट, खरे आदि 
का निम्माणं ger था । सेना, सेनांध्यक्ष, मणी, सूत, पालाग्ल, चत्ता आदि १४ रन 
“तजतन्त्र के सञ्चालक थे । वैज्ञानिक तत्वों की की परीक्षा के लिएं सिन्धुनद से पश्चिम भाग 
में बसिष्ठघरुण के समीप प्रवाहित AT बाली सरस्वती नदी के समीप एक महाविज्ञानशाला थी। 
यह शाला “सुय्यसद्न” “विज्ञानभवन”” आदि नामों से प्रसिद्ध थी। सौभ, प्लव, दिव्य, 
सूत, Vim, इत्यादि स्थल-जल नम संचारी विविध विमानों के आविष्कार का अय इसी बिज्ञानभत्रन 
को मिला था | निगम-ग्रागम मेद -से विद्याओं के दो विभाग भी इसी युग में हुए थे । 9-घेद, 
४-उपवेद, ६-वेदाङ्ग, ४-उत्तराङ्ग इस प्रकार निगमको १८ भागों में विभक्त किया गया था । 
१८-संहितारं, १४-सिद्धान्त, ६-कल्प, १०-यामत्त, STAT, Eee संभूय १२० 
शमम के अत्रान्तर विभाग हुए थे |. महासुं्टिकाल. की व्यवस्था के लिए निस सिद्ध कृत, त्रेता). | 
द्वापर, कलिमेद से चतुर्युगी का आविष्कार हुआ था | | 


इस प्रकार उस महातन्त्रायी महेश्वर के मद्दाविशत्र के गुप्त रहस्यों के आधार पर , 
भगवान्‌ खयम्भूने इस, भूलोक में ही सब कुछ व्यवस्थित कर दिया | इन्होंने आपना निवास 
| धान काकेशश पवत बनाया । यही स्थान आज “एशियामाईनर” ( Asiaminer ) 
| नाम से प्रसिद्ध है । इसे द्वी दहरेशिया (छोटी एशिया) भी कहा जाता है ईश तरला के सम्बन्ध 
ta Saale, एवं एशियामाईनर एश्या रूप में परिणत इरा है | एशिया शब्द एश्या का 
"Rer है | सम्पूर्ण एशिया उन लोगों की प्रातिस्िक date (मौरुसी जायदाद) है Tu 


"जहा के, एवं इनके द्वारा आविष्कृत वेदधर्म को मानने वाले हैं। 


PRR भारतीय ) एशिया के हैं, एवं एशिया हमारी है। आगत महानुभाव हमारे, 
| E SIC एशिया के अतिथि हैं | अतिथिसेवापरायण आर्यजाति ने उन का, A उन के dest 
E EN आतिथ्य कर दिया.] यहां तक कि ral मे अपने लिए, एवं पनी सन्तति के लिए भी 


गे छोड़ा | उधर अतिथि महानुभाव अतिथि की कौन si तिथि की सीमा का भी उल्लंघन 
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कर गए, किंवा कर रहे हैं | इधर आर्यजाति को यह भी विदित न रहा कि यह आगत महान 
वास्तव में इमारे अतिथि हैं । क्या ही अच्छा हो, MAGI जब तक अपने स्वरूप को, 
पहिचान ले, तबतक वे अपने मान की रक्षा के लिए स्वदेश की यात्रा का विचार निश्चित बे) 
कही. ऐसा न हो कि यह शान्तजाति उम्र बन कर विश्व के लिए एक महासंकट उप 


कर दे। 


यह तो हुआ देवयुगव्यवस्था का दिग्दशन, अत्र प्रकृत का अनुसरण ARI | 
खयम्भू मनु के वित्रखान्‌ नाम के पुत्र हुए | विवखान्‌ के = पुत्र, एवं १ कन्या हई । हो. 
ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु नाम से, एवं कन्या'इला नाम से प्रसिद्ध हुई | यही दोनों mn m 
aq, एवं चन्द्रश के AT प्रवत्तक हुए। वित्रलान्‌ की प्रियपात्रा gar कन्या यज्ञविद्या में म | 
निष्णात थी | इस मडाबिदुषी के द्वारा यज्ञविया को पूरी श्रोत्साइन मिला था, अतएव - यका | 
_ में इस के स्मारकरूप इड़ाप्रागन नामक कर्म का विधान किया गया | यद्यपि वित्रखात्‌ | 
रतव के प्रथम सम्राट्‌ थे, तथापि यह कभी भारतत्रष न आए । इन की जीवित दशा में है| | 
इनके द्वरा SA इद्याकु को उत्तगघिज्ञार प्रांत हुआ । उत्त अधिकार को लकर SAU 
में आनेवाले सूर्यवशियों में यही पहिले सम्राट्‌ थे | इन्होंने ही अयोध्या नाम की राजग 
स्थापित की, जैसा कि आगे के ऐतिहाप्रकरण से स्पष्ट होजायगा | | | 


उक्त देवयुगाभास से बिज्ञ पाठकों को यह विदित होगया होगा कि मानबबुद्धि शि 

विकास कर सकती है, देवयुग में वह बिकास चरम सीमा पर पहुंच चुका था | akan ब | 
की anig ने आगे जाकर देवयुगकालीन व्यवस्था का सवात्मना उच्छेद करते इर "3 
कै लिए अपने भाल पर कलङ्क का टीका लगा लिया | आज देवव्यवल्या विलुप्त प्राय है|. 
अपनी मूखता से आज सब कु खो बेटे हैं। जिन (भारतीय) असभ्य मनुष्यों के पूर्वजों गै p 
समय-समस्त विश्व को एक बार सभ्यता, सं'कृति, विज्ञान, शिल्प, कला आदि का पाठ 
था, आज उन्ही पूवजों की सन्तानो: को सम्य बनाने का चे adera जब वृथा अभिमान करै 
'जाते हैं तो सहसा हमारे मुख से निकल पड़ता io mu ad नमः” | महाभारत 
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N RAR थोर से अयोध्या नरेश महाराज सुमित्र शामिल हुए थे । सुमित्रराज Raa: की 
U १२८ वीं पीढ़ी में माने गये E । भगवान्‌ रामचन्द्र विवखान्‌ से ६३ षी पीढ़ी के भारतीय सञ्न'ट्‌थे । 


AN साष्यभूमिका ® dara 


-उक्त परिस्थिति को सामने रखते मुलगीताकांल की मीमांसां कीजिए। भगवान्‌ ने कहा 
है कि “मेने सत्र से पहिले वित्रखान्‌ को गीता का उपदेश दिया है। विवखांनू ने मनु को, मनु ने 
aga, इस प्रकार परुपरया यह योग चला आरहा था । पर-तु कालदोष से यह लुप्त होगया 

आज उसी विलुप्त योग का र्य तुझे बतला रहा हूं”। पाठकों को यह स्मरण रखना चाहिए 
कि qu गीताशाल मगवान्‌ का अपना उपदेश नहीं है । भगवान्‌ का अपना मत AULA के ६ 
ध्यायो में प्रतिपादित केवल राजविविद्या है | सिद्धरिद्या, राजविद्या, आपविद्या इन तीनों 
का संशोधितरूप भगवान ने गीता में समाविष्ट कर लिया है ‹ ऐसी दशा में हम भगवान्‌ की मुल- 
गीता केवल yaffa को ही कहेंगे । “एवं. परम्पराप्राप्तमिम TATA fags” से भी यही 
खनि निकलती है | अवश्य ही अपने किसी अन्य शरीर से यह महानाप्मा देवयुग के थारम्म में 
Rana दोगा, एअं Are न्‌ ने इस का शिष्यत्व स्वीकार करते हुए उस अलौकिक गीतायोग का 
` उपदेश लिया Ani । हमारी दष्टि मे राजर्विविद्यास्मिक्का मुलगीता का वही समय होना चाहिए । 
मामारतकाल में तो मगत्रान्‌ उस पूर्वो दिष्ट योग का संस्कारमात्र कर रहे है | रही गीताश्लोकों की 
बात, सो तो सर्वेबिदित दै गीताशलोक व्यास का बुद्धिविमतर है, इसे कौन नहीं जानता। “सब से 
पहिले भगवान्‌ ने बिचख।न्‌ को कहा” इस उक्ति के सम्बन्ध में कब कहा : विवस्वान कंबर हुए थे! 
RR प्रश्नों के समाधान की जिज्ञासा खाभाविक थी | हसी v से हमें qni का ददन 
काना पड़ा | 


इसी सम्बन्ध में इम चप कुछ खतन्त्र उद्वार मी प्रकट करना चाहते हैं। उत्त देवयुग- 
o कालीन व्यवस्था के आधार पर पाठकों को सम्मवत) यह een TRR में तो कोई आपत्ति न 
[0 होगी कि हमारा सर्वोन्नतिकाल देवयुग था, जिप्तका कि मदाभारतयुग से कई सहस वर्ष पूव 
Eu है | महाभारतकाल को तो उन्नतिका न कह कर रक प्रकार से इस EE T. 
str ही कहेंगे | भाई माई में घोर शत्रुता, HTT canet, Re SHS 
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खरतापहरण, सम्प कहलाने वालों के हाथों अग्निदाह, विषपान कम्मो का सम्पादन, Tangga | 
में एक निरपराघध,आर्यूललना के सतीत्व प्र, आक्रमण आदि कर्म्म हीं इस युग को ree à 
ems उदाइरण हैं । जिस प्रकार साध्ययुग़ के अनन्तर होने वाले संघर्षयुग के उपशम के fh | 
- देवयुगसंस्थापक खयम्भू ब्रह्मा का अत्रतार इथा या, #त्रेतायुग में उसन राक्षसविप्ल के. दमन जे | 
लिए m राम का अत्रतार हुआ था, इसी प्रकार द्वापर के sea में, एवं कलि के आरम मे 
देवयुगः्वसरूप इस भीषसयुग की भयङ्कर क्रान्ति का दमन करने के लिए ही राजषिंविद्या के m | 
रुद्वारक सर्वेश्वर भगवान्‌ कृष्ण का पूर्णावतार हुआ था | धर्म्मग्लानि ही अवतार का कारणं है। प | 


दृष्टि से भी हम महाभारतयुग कों-अवनति काल कह स हते है | 


 महामारत से पेहिले इजारों वर्षों तक देवयुग रहा । देवयुग ते पहिले सहल्लों वर्षों तः 
संपर्षयुग रहा | इससे पहिले weet वर्षों तक साध्ययुग, fiar मणि जायुग का प्रभुत्व रहा । | 
पहिले चिरकाल तक आदियुंग का महत्व रहा gu से पहिले पशुयुग की प्रतिष्ठा रही | अनुपान 
लगाइए, महाभा?त से कितनें हजार वर्ष पढिले मनुष्यसम्पता का विकास होगया होगा । महा- | 
भारत को आज लगभग ५ सहस्र वर्ष इए | पूर्व कथनानुसार महाभारतकाल में तो हमारी सभ्यता | 
का एक प्रकार से-ध्वंस ही होगया था | पश्चिमी Baer जहां से (महाभारत काल से, अथवा अविश 
से ud महाभारत से कुछ शताब्दियों पहिले से) हमरे इतिहास का भारम्म मानते हुए en 
सम्यता-अप्तम्यता को कसोटी पर कसने का व्यर्थ का साहस करते हैं, इम कह सकते हैं कि 
ह लोलित अन्थो (वेद-पुराणादि) के आधार से, वह का तो हमारा अस्तकाल दै । हम 
Vil थ भर क्या होगए, इस अश्न की मीमांसा के लि ए तो हमें ४ सहस्र वष पहिले 
के TER एव साध्ययुगकालीन इतिहास: का ` ही: ञन्नेषण करना पड़ेगा-। कु शतः } 


a a ae a Fe SNS 5.2 ५ 


7 व्यवस्था छिन IN & ce | 
4 a n प्रकृतितन्त्र, MUKA भेद से दो मार्गों में विभक्त है आइतिक चंतु्युगी को." 
GRAN aaa है, एवं राजनैतिक युगो का शासनधारा से सम्बन्ध है । इन व्यवस्थाका HUS. | 


विवेचन पुराणरहस्पान्तर्गत, मन्वन्तररह्स्य़ में देखना चाहिए > usu EE 
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idi ते सम्बन्ध रखने वाले शिलालेखों, Rai, aka भाण्डों,' विदेशी हंयूनसांग आदि या- 
pa umque, एवं कल्पनारसिक कुछ एक T विद्वानों से (हमारे साहिलान्वेषण के 
gare मे) लिखे गए aga ग्रन्थों के आधार पर हमारे मौलिक Nag का येथावत्‌ जान 
लेना कंठिन ही नहीं, अपितु असम्भव Bi i 
(eig ——- Stttttit + ++ Tata i 
२-प्रासी युग ->असभ्ययुग, पशुयुग, अरण्ययुग \ m 
३-आदियुग ¬सभ्यतःरम्भयुग,. usq | 
ceWusun—— irene, विशुदधविशञानयुग| oo... 
| १-सद्धीयुग ——— dug, साम्मदोयिकयुग, विष्लवयुग, mau . 
— ६-देवशुग-7---->अह्मयुग, ज्ञानविज्ञानयुग, (पृण अभ्युदय) 


^ महामारत्युग . ` 
Gag)  . 


Q—MÀ , 
iw | t , 


` उचित था कि युगचंचा को udi समा कर ABA विषय का अनुसरण (किया: जाता | 
तु अपने अवस्याधम्म की खाभाविक प्रेरणा से, आह्मणंवर्ण में रहने वाली संदज Rig चंपलता ` 
ST, साथ ही में भारतीय रहस्पानमि्ञ काह्मनिकों की कृपा से उसन दोभ की चणा 
` ` चानी प्रकृति का संयम नहीं कर सकते | इ सभ्यता का पाठ पढें बालों मं ct 
EAR वास्तबिक इतिहास के शिक्षण की जो असीम कृपा की LU s वम 
इ उन के प्रति कृतज्ञता प्रकाश करना भी हम अपंगी RU SU समभते हैं। 
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WIS सभ्यता के इतिहास पर पश्चिमी विद्वानों नें वाहत में qui परिश्रम एव विपुलधन व्यय Ry 
है, इस में कोई सन्देह नहीं | यह. उन्हीं के अव्यर्थ श्रम की.कंपा का फल है कि आज एक ऐ 
राष्ट्र उनका सेवक बन रहा है, जिस ने कि अपनी मौलिकता के:बल पर किसी समय सगूण | 
पर अपना एकच्छत्र शासन प्रतिष्ठित कर रक्षा था । हां तो तुलनात्मक दृष्टि के विचार aki 
के लिए यह जान लेना आवश्यक होगया है कि इन्‌ पुरुष ges नें हमारी, किंवा waaay 


मौलिकता के सम्बन्ध में अपने क्या उद्गार प्रकट किए हैं । 


7. eI RR RRR PIRI AAA AAAI NIS III LL LF a OPEN 


वतमान इतिासवेत्ताओं के अन्वेषण के अनुसार मानवयुग को ११ भागों में Ra] 
किया जासकता है, एवं उन म्पारहो को क्रमशः १-पाषाणयुग, २- थातुयुग, ३-द्रविद्युग 
४-आयियुग, ५-सूत्रयुग, ६-पुराणयुग, ७-बौद्धयुग, ८-राजपूतथुग, €-इस्लागया, 
२०-अन्धयुग) ११-बिटिशखुग इन नामों से सम्बोधित किया जासकता है | इन सब qid 
उन्हीं के दिव्य, एवं सवथासत्य ग्रन्थो में विस्तार से निरूपण होचुका है । अत; प्रकृत में रि” | 
वेषण की कोई आवश्यकता नहीं है | प्रकरण सङ्गति के लिए, साथ ही में राजनीति विशारद ह | 


राजनैतिको के किसी गुप्त रहस्य को सर्वसाधारस के सामने रखने के लिए di deu 
दिगदशन करा दिया जाता है | pus : 


१--पाषाणयुग a i. 


मनुष्य की प्राथमिक अत्रस्या का इसी युग से सम्बन्ध दै | इस युग के HAM | 

एव उत्तरपापाणयुग भेद से दो विभाग किए गए हैं। जङ्गली पशुओं का मांसभक्षण, गरो | 

भक्षण, AMA, AT AA, भूमिगत) TAHT मै विश्राम, आदि धर्म्म दोनों TH | | 

ril में सामान, हैं;| दोनों में अन्तर केवल यही है कि पूर्वयाषाणयुग में मनुष्यः fern ci 

HAY से बचने के लिए साधारण (आकृति) पत्थरों (ढेल्लों) का उपयोग करते थे) € gt 
PET TATA या, कामांत ही इन की अक्षया सामग्री थी, शरीर पर TS 

RIT, PHF उत्त सआषाणयुग में योड: सा सुधार हुमा | इसी युग -में उन्होंने 4 à 
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१ ` ` छ साध्यभूमिका UG 


घातुःद्राविड्युग 


' पल से आग पैदा करना सीखा | इसी अग्नि की सहायता से कच्चे मांस के साथ साथ मुना Ea 


मात मी व्यवहार में आने खगा | नग्नता को-दूर करने के लिए वल्कल-पशुचर्म्म-शुष्कपंत्र आदि का 
प्रयोग आरम्भ हुआ । प्राकृतिक पाषाणलोष्ठा के रथ न में साधारण परिष्कार के साथ पाषाण के 
श्न बनने लगे | इस संमय तक इन्दो ने RNR से केवल गुप्त SD का ही वेष्टन किया था, 


. इसलिए एक प्रकार से इस उत्तर पाषाणयुग को.भी हम नझयुग ही कहेंगे । 


o 
२-धातुयुर्ग O um | 
gf के खाभाविक क्रमिक विकास से मनुष्य ने सबप्रयम लौह, Raa, कांस्य 
(लोहा-पीतल-कांसता) इन तीन धातुओं का पता लगाया | इस युम की यही प्रधान विशेषता 

थी। इसी आधार पर दम इसे घातुयुम कह सकते हैं । इसके अतिरिक्त कुछ समय में ही इरे 
ताम्र का भी पता लग गया । इन चःरों sg में कांस्पधातु ही विशेषरुप से उपयोग में 
आया) maga इसे कांप्ययुग नाम से भी सम्बोधित किया गया । लौह के शत्र एवं आभूषण 

चनाए गए | तांबा-पीतल के मेल से कांसी के बन बनाए गर । मिट्टी की दीवारों के आधार 
पर BU के मकानों का आविष्कार हुआ | पशुपालन आरम्भ हुआ | साधारण रूप से खेती 
भी की जाने लगी | वल्कल एवं शुष्कपत्रो के स्थान में चर्मवल्ो का विशेष उपयोग होने लगा) 


।  सामान्यरुप से छोटे छोटे fügt के रूप में संघठन dara हुआ । इस प्रकार इस UI 


युग मे मानत्रसमज उन्नति की ओर अग्रेसर होने लगा d 


| 277 diim 


इस युग में सभ्यता. विशेषरूप से विकसित हे । पर्वणषाशेयुंग की जहाँ मितान 
असभ्ययुरा उत्तरपाषाणयुग A असथ्ययुग) एब-धाहुयुग को सक्ष्यतांरम्भयुंग कह्‌ सकते हैं, 
bis अद्भेसभ्यतायुग कहा जासकता है! इसी दु मे vs 
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को आविष्कार हुआ, ग्राम बनाए गए, पंचायतियों का संघठन: हुआ, शासन -— | 
यतियों के लिए एक एक सुलिंयां बनाया गया, मिट्टी-इंटो ..के साधारण मकान बनने al 
सवारी के लिए घोड़े, रथ आदि व्यवहार में आने लगे। धम्म के सम्बन्ध में इन्होने अनपि | 
का ही अनुगमन किया | ate लोग vui का. पूजन : करते थे, सर्पों को अपना. ws | 
देवता मानते थे, पितरों के निमित्त अन्नदान करते - थे, भूत-प्रेतादि पर विश्वास adal 
साथ ही में इनके भय से कम्पित रहते थे। इस Tanaka से सम्य होते हुए भी ह| 
विड़लोग प्राय; असभ्य, अन्धविश्वासी, एवं मूख ही थे | | 


URRIN ७७... oe. 

ae वही काल्पनिक भीषण युग हैं, जिस की कल्पनाने हमारी मौलिकता का a 
नाश किया है। पाषाणयुग क्री तरंह इस युग के मी पूवआार्ययुग, एवं उत्तरराययुग मेद | 
दो विभाग माने गए हैं । ऋग्वेदनिमीण पूर्वभ्नार्ययुंग की सबसे बड़ी, एवं महत्वपूरी विशेषत | 
है। ऋग्वेद आयो का सबसे प्राचीन सम्यता, ग्रन्थ हैः। आगे. जाकर इसी युग में क्रमश खं | 
द एवं सामवेद नाम कें दो सभ्यता ग्रन्थों की रचना हुई । अथर्षवेद इंस querit | 
अन्तिम रचना है । इन चार वेद ग्रन्थों कें कारण ही हम इस पूर्वयुग को वेदयुगे भी * | 
सकते हैं । इस युग में आर्य लोग अग्नि, वायु. सूर्य, पानी, aga, ग्रह चादि अति | 
पदार्थों से प्रभावित होकर इनकी स्तुति किया करते थे | इन्हें प्रसन्न करने के लिए भा” | 
धी-तिल-सोमरस आदि विविष द्रव्य डाला करते ये इसी प्रक्रिया को वे यज्ञ ते | 
एव उक्त भरिन-वायु-सूर्यादे पदार्थों को देवता मानते थे | इन देवताओं को प्रसन 
लिए वे यज्ञ में समय समय पर पशुबलि भी पढाते थे । इस अग्नि में डालने से जो मास | 
था, उसे अत्यन्त पवित्र मानते हुए देवता का प्रसाद समझ कर' खोते थे। इस aa | 
समय समय परं कई वीरो को भी उत्पन्न-किया | बोलचाल-की भाषा का Tae 
विकास होगयों या, परन्तु लेखनकला का इसे युंग में aig आभाव था | उस 
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qa यी fer edd का qa में उल्लेख किया गया है, उनकी रचना Fae चाणी से 
| ही हुई थी, परस्पर की FI (श्रवण, से ही सारा काम चलता था,. इसी लिए वेद को श्रुति 
॥ कहां EN i eA 

जब इन की बुद्धि का थोड़ा विकास और EM तो इन्होने एक्रेश्ववाद का परिचेष 


“सपूर्ण विश्व कां सञ्चालन कोई एकं शासक है, एवं वढ शासक ईश्वर है' यह KE बिदित न 
था। बस जिस युम में इन्दोनें haai का पता जगाषा, बही युग उत्तरआयंगुग, विवा 
E. उत्तरबैदिककाल नाम से सम्बोधित हुआ | इस युग में आयौँ नें आत्मविकास के सम्बन्ध ' में 
अच्छी उन्नति की | लिपि का भी इसी युग में बिकास gar | तत्कालीन रहन सदन, रीति रि- 
| वाज, देवतास्तुति, शासकों के चरित्र, परस्पर के लडाई झगड़े, वीरों की याथारं यह आदि के 
REAK लिए ही उक्त चार वेइ्रन्य प्रचलित हुए । 


RU प्रकार दो युगो में विभक्त इस आर्युग में नगर बनाना, खेती करना, IA 
कान बनाना, कपास-रेशम के ag बनाना, लिखना पढ़ना, . शासन करना, आदि बातों में _ 
शाय लोग निपुण होगए | इन्डी सब विशेषताओं से. इम इस युग को सम्पबुग कद सकते. 
हैं| भागों का मूल निवास (उत्त! में) पामीर प्रदेश में था | संम्पताविक्रास के साथ साथ जब 
इन की जन संख्या बढ़ने लगी तो इन्हें रहने लीए अन्य स्थान खोजने की भावरपकता प्रतीत 
|... sem ware अपने मुलनिवास पामीर से आ लोग पूर्व-परिचम-दक्षिण इन तीन 
| दिशो मे विभक्त ang । जो आय पूर्व में आकर, बहां के आदि निबासी. असभ्य aget को 
| उद में परास्त कर वहां सदा के लिए बस गए, बही आज चीनी) जापानी शादि नामों से 
| पिद हैं। पिच प्रान्त को अपने अधिकार में करने बाली आयैजाति युरोपियन हबर | 
SH जो आर्यं आए, उन्होने वहां के मूल निवासी अनायों पर घोर A 
Mulut अगुमात्र भी ध्यान न रखते इए इन ALT बलात्कार X eum 
| r Ma अधिकार भी छीन लिए । उनका सब तरंह RAR किया 


गया । उन्हे भीषण 
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प्रात किया । इससे पहिले पूैवैदिकयुम में ag अनेक देवताओं पर ही विश्वास कते थे। , 


aka ` gii माध्यमूमिका ge E" | 


OE 
Sue 
-. 


नरश, दी गईं) आये को सामना करने पए इन गरीब असमर्थ अनायों:के कानी Ng 
सीमा ड्लवाया गया । आय का संश ul मांत्र से अनायोँ को प्रांणदएड तक दिया m | 
आर्योनि अपने HAIL वीं सीमा यहीं पर समाप्त न की, अपितु अपने नीतिम्रन्थो मे tah 
anak पर्मम्रन्थों में) सदाः के लिए वैली ही अमाडुषिक आज्ञाएँ लिपिबद्ध काते) 
a झन अतिथि आर्वोनें eT थनार्यो के: आतिथ्य के पुरस्कार में सदा 38 
उनके Sea SAAC SS पशु बना डाला :। यही आर्य “भारतीय कहलाए | Seat, | 
बिन संहिताकालात्मक पूर्वझामयुग, एवं उपनित्रतकालात्मक. उत्तर आर्ययुग का वढो ef (| 
कंहिपत) दिग्दशन. है ॥ 


` 


37 सूत्र ८ : E 

पामीर से चल कर जब आर्य लोग भारतवर्ष में' आकर बसं गए dana 
एक विजेता:की दैसियत से अपना साम्राज्यःव्रिस्तारकरना आरम्भ किया: | sae ह| 
साम्राज्य मुल बनता गया, सयौ तयं इन के साहित्य में भी-क्रमिक. विकास होने लगा | 
णाम er इसी ang में सुप्रसिद्र कपिल ५कणादादि € आस्तिक दशनों कीः ए | 
हई । सॉड्थ-कपिल-योग-मीमांसा-गोतम-व्याससूत्रो की रचना काल. के सम्बन्ध से है | 


|"इस tered में फटका कौ यह समरण रखना चाहिए वुद्धिकिशारंद उनै पश्चिमी Wed qiii | 
BEL CLIE IDEE UCET E ऐसे ऐसे भीषण अत्याचारा का RT की | 
UO CER, आयौ की (द में मःरतव्रापियों का) ऐसे ऋर सिद्ध करने का जघन्य Haa किया ६ | 
¦ 0i जिसके, लस्य सह कल्पित cies आज मी-मारत॒कर्ष,में gang का कारण बनता ई ` | 
p T तबके की ed का कारण वन रहा हैं - 


% दान शास्त XNA मे बड़े वडे मतमेद हूं 3 -१२--१८--१६ तक दर्शन मागे AS ह. 
5 „ शाररिक (aaga), अध निक. (कापलसूत्र) Ying Giga) dia आस्तिक दरीत हं | 
527 eras, die यह तान नास्तिक दशन हैं | इस प्रकार दशन ३ हो होते हैं । ११ : ae | 
` ˆ ` राद वैज्ञानिक विवेचन भामा द्वितय ह्र के “दानि अपरो को eta मे देख | 
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कद्दलाया । इस प्रकार इस युर में अपने राज्यविस्तार के साथ साथः AA 


| —— 


युग gagi 
आध्यात्मिक चेत्र TU उन्नति करते हुए साहित्य का eave किया । इसी काल में सुप्रसिद्द 
/ वब्राल्मीकिरामायरां की रचना हुई । इसीलिए इस युम को र।मायणकाल भी कहा जासकता 


| है | दाशनिक qut के साथ साथ qig की रचना सी इसी युग में हुई । 


ees: Q ees 
¢ 


as 
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इमं युग में बनावटी कथाओं के द्वारा साधारण जनता का अनुरक्षन करते इए आयो 
न अपने धर्म का प्रसारं करना आरम्म किया | धर्म्मप्रसार के लिए TART, एव साहित्य 
पूर्णता नितान्त अपेक्षित है | सूत्नयुग में दोनों कमिए पूरी होचुकी थीं | फंलतः इन का घेर्म्मप्रसार 
की ओर ध्यान जाना आवश्यक था | उत्तरर्ययुम में उपनिषन्मुला जिस आप्मविचा को विकास 
इंभा या, पह इस युग में एक प्रकार से दब गया । इस फा मुख्य कार्य था HEY सभाज' | 
भारतीय कर्मठ ब्राह्मणों के हाथ में समाज का नेतृत्व आगया d प्रत्येक कार्य d ब्राह्मणी कॉ 
शासन चलने लगा | यहां तक कि एक सम्राट्‌ को भी इन के अनुशासन ले अनुशासित aai ` 
पड़ा | दण्डविधान में ब्राह्मणों का धाम्मिक निर्णय सर्वोचे माना जाने लगा। लार्थवश तत्कालीन 
निणीयक जाहंखो ने Rat, dala सम्बन्ध में बढी कडी भाश निकाली | जो अत्याचार 
आयो में आरम्भ में रिह जाति पर किए थे, उन से मी काही अणिक अत्याचार बू पर होने 
सरे, घे अहूत माने जाने लगे, MAT के साधारण से अपमान पर Fe वष दण्ड दिया जाने 
लगा, सार्जनिक अधिकारों से इन्हें बञ्चित किया गया; यकर के बहाने असंख्य पशु बलि 
| हान को चेही पर चढाए जाने लगे । इस प्रकार समाज R इत. कर्म्म ब्राह्मणी का निरङ्कुश 
| न प्रतिष्ठित ina । इन की यह बबेरता कई तान्दयं तक अपना ताण्डव क करती रही । 
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पौराखिकयुगकालीन ब्राझणर्वशाजो के निरङ्कुश आधिपत्य से जब ततंकोलीन tel 

g होगया, जब पशुबलि की पद्धति सीमा का अतिक्रमण कर गई तो समाज में एक नवीन | 
का जन्म हुआ | इस क्रान्ति को प्रोत्साहन मित्रा वैराग्य की प्रतिमूत्ति गोतमनुद्ध सें। इन्होंने dh | 
के सामने अहिंसा का एक नवीन ही आदर्श उपस्थित किया | गोतमबुद्ध के उपदेशों qom | 

| होकर समाज ने वैदिकधर्म्म, किंवा त्राणणधम्मै का तिरस्कार करना आरम्भ कि या | परिणाम | 
ब्राह्मणधम्मे की इतिश्री के साथ साथ पशुबलि, एव ब्राह्मणों की निरङ्कुशता का भी अन्त à, 
वैदिकपर्म अस्त्राय होगया, MYT का महत्व जाता रहा, एक'प्रकार से सम्पूर्ण Ae ह| 
नवीन बौद्ध मत में दीक्षित होगया | सामान्य जनता की कौन कहे, बड़ बड़े राजाओं, andai | 
बुद्रमत का अनुगमन किया। सच पूंछा जाय तो कइना पड़ेगा कि बौद्धमत के इस मदावित्ता(ग 
एकमात्र श्रय राज्याश्रय को ही था | भारतवर्ष के अन्तिम सम्राट देवानांप्रियदर्शी अशोक ail 
कलिङ्गविजय मै होने वाली नरहिंसा से क्लान्त होकर बुद्धमत का आश्रय लेलिया था | ed E | 
बुद्धमत के महाप्रचारक थे, जैसा कि उन के पुत्र-कन्या के प्रचार, एवं शिलालेखो से सह | | 
कहना न दोगा कि कई शताब्दियों तक भारतवर्ष इस ( अवैज्ञानिक ) मतका आक्रमण सख 
हा । भागे जाकर भगवान्‌ शङ्कराचाय ने उत्तरार्थयुगकालीन, अध्यात्मबादमूलक उसी सरा 
की इए वौद्धभत को छिन्न भिन्न किया | तत्कालीन Jaka, तर्ष म 
जादि कर्मठ ताहो के संयोग से, एंब शङ्कर के उपदेशं से पुनः एक वार भारत श 


धर्मी का अनुयायी बन गया | 


= ब हुराजतन्त्रयुग “३७%... 


ne भारतवर्ष में बौद्धयुग का आभास रहा, तब तक साम्राज्यशासनप्रणती y 
Suga रही । परन्तु आगे जाकर यह साम्राज्यवाद सर्वथा उच्छिन्न दो गया | a 
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शक्ति के du होने का एकमात्र कारण था, सम्प्रदायवाद | शव-शाक्त-कापालिक-वाम भादि 
विभिन्न मतवादों ते राष्ट्रसंघ छिन्न भिन्न होगया परिणाम में गणतन्त्रामक राजाओं को पूणे s- 
खल बनते का अवसर मिल गया । इन विभिन्न शाशकों की उच्छृंखलता से प्रजा में अशान्ति 
sqa हेगई | आर्यसम्यता पुनः एक बार विपत्ति मै फंस गई। हषवधेन की मृत्यु से ही प्रायः इस 
गणतन्त्रबुग का आरम्म हुआ | समाज का ग्रथवल, शरीरवल, एश्वयवल, विद्याबल, ada 


सब कुछ नष्ट हो गया | अराज ऋतामूल A, PAM बहुराजकृतामूलक जातिद्रेष ने राष्ट्र में गृहकलह का 
चीज वपन कर दिया । सत्र अपनी अपनी अद्दम्मन्यता के मद से राष्ट्रशक्ति को जज्जरित करने 


लगे | राजालोग इन्द्रिय परायण बन गये | जरा जरा सी बातों पर भारतीय अविवेको राजा आपस 
में ही लड fas करं अपनी शक्ति का नाझ करने लगे । इस प्रकार TR, एब शाखन के बाम पर 
प्रजा का स्कशोषण होने लगा | 


<६इसलामयुग oe 

feat की आपस की फूट बन्दर का द्वितसाधन करती है” यह कहानी प्रसिद्ध दै। 
भारतवर्ष को आगे जाकर इसी कहानी का शिकार बनना पड़ा | भारतवर्ष की उक्त पतनावस्था से 
Rant मुसलमानों नें पूरा पूरा लाभ उठाया | इतिहास प्रसिद्ध मोह-मद की प्रतिमूर्ति) लोलुप 
मुहम्मदगौरी ने सैन्य भारतवर्ष पर आक्रमण कर ही तो डाला | उस संमय भारतबैभव का 
दिमटिमाता दीपक एकमात्र ध्वीराजचौहान भारतीयों की आश्रयभूमि बना SAT था । पर्छ 
भारत के gina से संयोगिता के अमामयिक प्रेमपाश में बद्ध परथिवीराज गौरी द्वारा परास्त डर्‌। 
इस घड़ी से भारत का सौभाग्यसूर्य सदा के लिए अस्त दोगंया। भारत की फॅट ने जयचन्द जैसे 
अमतो को आगे कर स्वतन्त्रता का उन्मूलन कर डाला | मदमत्त विजेता गौरी ने वापस लौट करे 
उद्यम कुतुबुद्दीन को भारत का सम्राट बना कर भेजा, इस्लामयुंग का यही पढिला भारतीयसम्राटू 
|. "इस प्रकार gitara के चक्र से क्रमशः गुलाम, खिलजी, det 706 लोधी यई 
| (चि temi भारतवर्ष की राज्यश्री का अपहरण करते रहै । लोधी वंश का अन्तिम SATE 
| | हास प्रसिद्ध इत्राहीमलोधी या । इतिद्वासप्रसिद्ध सुगलसास्राज्यसंस्यापक वीरवर वावर नेइला- 
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दीम को युद्ध में परास्त कर भारत के ताज से अपने मस्तक की शोभा बढ़ाई, यद पडिला भु 


-बादशाइ था| बाबर ने अपने अव्यर्थपराक्रम से जिस. मूगल्साम्राज्यवक्ष का कीजबपन By 
ग्रा, राजनीति विशारद, THREE वेत्ता अकबर ने उसे पुष्पित, एवं पञ्लवित किया | एवं षमी 
मिमानी ओरङ्गजेंब ने अपनी दुर्मति से मुगलसाम्राज्यदुच्ह को छिन्न fus किया | बस "d 
इस्लामयुम का पतन आरम्भ होता है। 


. शां गौरी से आरम्म कर ओऔरङ्गजेब तक इस्लामयुग का प्रमुत्व र्हा । 
इस युग का खरूप dern? के लिए पश्चिमी ऐतिह्ासिकोंने जितने कागज काहे 
किए होंगे, उन FUF के सामने सम्भवत; उनका इतर सारा साहित्य भी कुछ न होग। 
सच पूंछा जाय तो उन की इतिहास लिखने की शक्ति का पूण अपव्यय इस्लामयुग के इतिहा 
में ही हुआ है । अस्तु विचारशील विद्वानों को यह विदित होगया है कि इस इतिहास वा 
कितना मद्दत्व है, इसमें कितनाता अंश सत्य है, एवं कितनासा अंश कल्पित है 2 


१०-अन्धयुग sm 

Rea, एवं ब्रिटिशयुग के मध्य में एक अन्धयुग भौर आता है। इसे हम विषया 
मी कह सकते हँ । पण्डारियों की लूटमार, मराठे की उच्छुंखलता, भील, सांसी, कंडर) भी | 
बर्बर लुटेरों का दोर दोरा इत्यादि इस युग की प्रधान विशेषताएं हैं | न इस युग में UU | 
था, नग्रजातन्त्र या । था तो एकमात्र खेच्छातन्त्र, किंवा व्यक्तितन्त्र । सर्वत्र त्रादि त्रादिंका an | 
सुनाई पड़ता था, _ भारतीय प्रजा महा दुःखी थी । वह चाहती थी कि इस भीषरायुग मं ex 
मणकारियो से उस की कोई रक्षा कर्‌, उसकी Bey, असम्यता दूर करे | WS | 
देश में किसी ने उस की करुण पुकार न सुनी | सुनी तो किसने ? समुद्रपार qi 
बुढिरसिहने। ` E 

iile 0 mà 
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१-बृर्शियुग T | 

परमप्रतापी, अतुलसाहसी, पूर्णसम्य, es वैज्ञानिक ब्रिटिश लोगोंनें देखा कि भारत- 
पै आज महादु/खी बन रहा है | खदेशीय A का आक्रमण, विधम्मी मुसलमानों का अत्या- 
चार, पुरेगाल लोगों की अर्थलालसा आदि से भारतीय प्रजा आज संत्रस्त है | फलखरूप zar | 
दी प्रतिमुत्ति उन सभ्यों के हृदय में करुणा कास्रोत उमड़ पड़ा यद्षपे इन की यह इच्छा कमी 
नहीं थी कि हम अपने सुसमृद्वसाम्राज्यसुख को छोड़कर इतनी दूर जाकर व्यर्थ का संकट 
dedi परन्तु उनसे यह न देखा गया कि हमारे ही संजातीय मनुष्य इस प्रकार दुःख पाया 
करें, एवं हम तटस्थ बने हुए आनन्द मनाते UE । बस, हां बस एकमात्र इसी उपकारमावना 
से प्ररित aac उन्होंने खदेश के सम्पूर्ण gel को जल्ाज्ञलि समर्पित कर भारतबसुन्धरा के 
REN पर बढे ही शुभ मुहूर्त में पादार्पण करने का कष्ट कर ही तो डाला । यहां आकर 
उन कृपालुओंनें किया क्या ! सुनिए | Ee 
| सबसे पहिले उन्होंने अराजकता दूर की | लुट खसोट करने वाले डाकुओं का दमन . 


es 
MM tmn rrr 


किया | मुसलमानों के भीषण अल्याचारों से संत्रस्त प्रजा का त्राण किया । निर्बल राजाओं को 
आश्रय दिया | देश की आर्थिक उन्नति के लिए अवैज्ञानिक कला-कौशल का समूल विनाश 
कर वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रसार किया । जिन: मन्दबुद्धियोने इस शुभ काम में बाधा डाली, 
उनको ऐसा भयङ्कर दण्ड दिया गया कि फिर कोई भविष्य में ga प्रकार उन्नति में बाधा. 
SR का साहस न.कर सका । विश्वासधातियों कों फांसी के तख्ते पर :लठकाया गया | याता- 
- "RS सुविधा के लिए सड़कें बनवाई, तालाब खुदवाए । शिक्षा. की समुन्नति के लिए बंडे बड़े 
कोलेज स्थापित किए । रक्षा के लिए खजाति सेना wa गई | कम्पनी द्वारा शापनप्रणाली 3 
WEI किया गया । योग्य व्यक्तियों को Age उपाधिदान से सम्मानित किया गया । इस 
| .. फार इन महापुरुषोनें नि;खाथ माव से, निश्चय ही निःखार्यमाव से भारतवर्ष की, एवं मारू 
j माकी उस Raga से रक्षा की | शेर-बकरी एक घाट पानी पीने लगे ॥ सदे 
BALL CT C । मानो एक बार.फिर से सल्ययुग झागया । इम भारतमा, 
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सियो के सौभाग्य से सन्‌ १८८३ तक ब्रिटिश साम्राज्य अल्लुण्णरूप से . शान्ति का 
बहाता रहा } | 


` परन्तु न मालुम इन भारतीयों को ठाले बैठे क्या सनक सवार होगई कि एकाए | 
१८८४ में कांग्रेस नाम की एक सस्था को जन्म देही तो डाला | लोग कहते ह र 
ब्रिटिश अधःपतनयुग का आरम्भ शेगया med होंगे, एवं कहते रहें । इम तो ह a 
में कोई विश्वास नहीं रखते । हमें तो ब्रिटिश साम्राज्य के पशुबल पर आज भी + ++ । 
रो + ta ++ ००० + + +॑ है ००० + | हां हम यह अवश्य ही नहीं E. i 
Wie एव आत्मबल की प्रतिस्पद्धी में कौन विजय प्राप्त कर सकता है £ इसका उत्तर ते पे | 
विज्ञान के पण्डित ही देसकते हैं । हमारी दृष्टि में ARSI का यही संक्षिप्त duct | 
m क्या होगा ? उत्तर कालपुरुष से ee, अथत्र अपने कर्मों से पवि ada 
कमण” | अधिक जिज्ञासा होतो कर्मरइस्य प्रतिपादित गीताशाख्न .को अपन गुरू FRI | | 


ere 
O ce 


असज्ञोपात्त यह भी विचार कर लीजिए कि उक्त युगों की वर्षगणना के सम्ब | 

` ऐतिहासि्षो का क्या विचार है | सन्‌ १८१७ से परमशोस्तिसंत्राहक ब्रिटिश | 

P. होता. है । इत इष्टि से ब्रिटिशयुग का प्रसार qu अबतक aman. १०० ai 

` हैं | सन्‌ १७०७ में शोरङ्गजेत्र. की मृत्यु होती | यहीं से अन्धयुग आरभ होता है| "| 
a के अनुसार,लगभग २५ वर्ष तक.अन्धयुग की सत्ता सिद्ध होती है । सन्‌ i 
पकर सिर सिवा राजपूतयुग का आरम्भ होता है । यहीं से E | 

fa माना xis i uN a Miser KARET ५.०० वर्ष तक भारतमै ; at | 

Eon । सन्‌ ६४२ के लगभग हर्षवर्धन की मृत्यु होती है | यही E j 

3 z te होता है । यश युग लगभग ५५० वर्षतक अपनी व्याप्ति | 
: सन्‌ से पूर्व ५५७ (डी० सी०) में गौतम बुद्ध ने जन्म लिया । यहीं से. बौद : 
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आरम्भ माना जाता है | इस प्रकार लगभग ११०० वर्ष पर्यन्त इस शान्तयुग का प्रभुत्व UII 
इसवी सन्‌ से ५००० बर्ष पूर्व क्रमश; MITT, सूत्रयुम, पुराणयुग का प्रमुख रहा । 
quid आज से लगभग ७ इजारत्रपे पिसे से आयेयुग का ARTA हुआ | एवं लगभग ४॥ 


AOI IS 


हजार वर्ष तक उक्त तीनों युगों का क्रमिक भोग सिद्ध हुआ । ईसा से ८ emas पूर्व द्रवि- 
युग की सत्ता मानी गई | अर्थात्‌ आजं से १० हजारवष पहिले द्रविड्युग का आरम्भ EST, 
एवं खगभग ३ जार वर्ष पर्यन्त RAG का NU रहा | अब Dp एव पाषाणयुग यह 
दो युग बच जाते हैं | इन दोनों का काल अभी तक अनिश्चित सा है । इस प्रकार - उनके 
अनुमान से मानत्रसम्यता के क्रमिक विकास का उक्त इतिद्वास १०-१४ Ema के भीतर 
भीतर wre gna है |. | 


| d इस का यह हुआ कि भारतवर्ष की, भारतत्रर्ष की दी नहीं अपितु संसार की 
सम्यता के विकास का Rara १०-१५ हजार वर्ष में समाप्त है-। इधर मारत में आकर निवास 
करने बाले आयों का अम्युदयक्र'ल केवल ४-५. सहस्र वर्ष पहिले पे.सम्बन्ध रखता-है। साय a 
में इन का ag थम्युद्य केवल आःतम से, ही सम्बन्ध रखता है। लोकेक विषयों के अम्युदय में 
UDAR के सम्बन्ध में भारतीय आर्म प्रायः असमर्थ ही रहे हैं । न उन के ग्रन्थों में उन का कोई 
ane इतिहास है, न इस सम्बन्ध में goaa विमाग की ओर से दी कोई प्रमाण ही मिल्ला है। इन 
सब्र परिस्यितियों के आधार पर हम कइ सरते हैँ कि जिते उन्नति, किंग विकास कहना चादिः 
९, उस का आयैजाति में दूमरे शब्दों में arana में प्रायः अमात्र दी रहा हे | इसी अभाव 
से यह अपने साम्राज्य सञ्चालन में असमर्थ बनते हुए दूसरों का आश्रय, लेना ATRIA समझते 
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उक्त gat में कितना तथ्यांश है, एवं कितना अंश काल्पनिक है, इसकी मीमांसा 
करने का न तो प्रकृत में अवसर ही है, एबं न इस विषय के स्पष्टीकरण की हम योग्यता ही c 
BEC | हां इस सम्बन्ध में ag श्वाकार कर लेने में किसी भाशतीय को कोई आपतति नही 
करनी चाहिए कि ब्रिटिश जातिने मानवसभ्यता के समबन्ध मे युगधर्म्मों का जो ध्वरूप हमारे सामने ` 
ware तबतक हमें उसके सम्बन्ध में किसी ate की टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं 
है, जबतक कि हम अपनी ओर से इस सम्बन्ध में प्रमाणो के आधार पर अपने युगधम्मो का 
स्पष्टीक'ण न RÈ | TERRA 
मान लीजिर, salt जो कुछ लिखा, गलत लिखा । परन्तु आपने क्या किया, न 
तिखा, न पढ़ा, TAM अकम्मेण्य बने रहे ' ब्रृटिशजाति एक कम्मैठ जाति है, उसमें खदेश 
प्रेम कूट कूट कर भरा है और वह प्रेम वहां केवल आदर की ही वस्तु नहीं t वह वीरजाति 
अपने कर्तव्यों से अपना स्वदेश प्रेम प्रकट कर रही है । किसी भी जाति के दोषों की मीमांसा 
करते हुए उस के गुणों की उपेक्षा कर देना कृतध्तता. है, पाप है । और फिर गुणत्रयमुढा 
प्रकृति के साम्राज्य में विचरण करने वाला कौन सा मनुष्य दोषों से बचा है- ' सर्वारम्भा f 
दोषेए धूमेन म्निरिवाद्ाः” । . | ER Eo 
` गदि समालोचनात्मक (दृष्टि से हम विचार करते हैं तो हमें निष्पक्षपात ह 
पड़ेगा कि गुण-दोष की तुलन में उन्हीं का आसन सर्वोच्च है | उनका धर्मीमेम, उन e a 
पर, उनका क्ेच्यपालन उनकी उदात्त भावनाएं. हम भारतवासिये' के “लिए शिक्षासूत्र है। थ 
कई शताब्दियो तक उनसे हमें सीखना ग्डेगा | उनका आदशवाद कर्म को अपने " i 
रखता है, और हम विशुद्ध आदर्शवादी हैं । जो आदशव्राद व्यवहार की वस्तु न बने, उस sli 
Ka का क्या महत्त्व। “हमारे पितामह ऐसे ये, वैसे थे” इस निरधैंक वांगाडम्बर से हमारा कोई 
| ° € नहीं होसकता | अभी हम कैसे हैं, किधर जारे हैं, इस agma स्थिति कै आधार 
: | पर्‌ ही हमें वर्तमान सम ता के साथ तुलना करनी दोग . शर निश्चय रूप से. इस तुलना में 
| गारा आसन उनकी अपेक्षा नीचा ही रहेगा | 
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हम भारती? बड़े अमिम न के साय कहा करते हैं कि हमारा वैदिक साहित्य a | 
सर्वश्रेष्ठ साहित्य है, हमारी फर्लासफी (दशन' सर्वोत्कृष्ट है । परन्तु हिन्दू थादश का न | 
करने वाले सभ्यताभिमानी उन भारतीय विद्वानों, एवं राष्ट्रीय नेताओं से हम wit 
उन्होंने अपने साहित्य की रक्षा के लिए क्या प्रयत्न किया, और क्या कर रहे हैं! mal 
. हैं कि हिन्दुत्व का अभिमान करने वाले वे नेता रक्षा के प्रयत्न के स्थान में बैदिक साहि 
निर्भूळ बनाने का ही जघन्य प्रयत्न कर रहे हैं | उनकी दृष्टि में राष्ट्रनिम्माण मै dam, 


प्रतिबन्धक बन रहे हैं । 


. अपने मौलिक साहिल की उपेक्षा करने वाला राष्ट्र क्या अपना दशं कमी हु 
रख सकता है! असम्भव p CE का क्या स्वरूप है ! राष्ट्र को किन किन शक्तियों की क 
श्यकतां है ! कोन सा राष्ट्र समृद्ध UE कहळ'ता है ! राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए Ru 
उपायो का अवलम्बन अपेक्षित है £ इन प्रश्नों का कल्पित समाधान करने वाले वे छू 
नेता राष्ट्र का कौन सा उपकारं कर रहे हैं £ यह हमारी समझ में न आया. और न भ 
आवश्यकता । जब कि इन का राष्ट्रनिमाण हमारी बैदिक राष्ट्रनिम्माण पद्धति से टीक ४ 
है | वैदिकसाहित्य को, far भारतीय ge को राष्ट्रोन्नति में बाधक समने वाले ag 
माना यथान्धाः? नीति का अनुसरण करने वाले उन राष्ट्रीय नेताओं को यह है 

रखना चाहिए कि वैदिकसाहित्य केवल परलोक सम्बन्धी अध्यात्मवाद का ही RAUS 
है, अपितु वह हमारी Vesta आवश्यकताओं का भी श्रेयः पथप्रदर्शक दै । KM | 

लिए एक मन्त्र उनके सामने उपस्थित किया जाता है। उसी के आधार पर gi 

पड़ेगा कि वैदिकसाहित्य का, किंवा वैदिक मागानुगामी गीतांशाल्न का fid | 
Even है | हमारा राष्ट्र कसा हो ? सम्भवत इस प्रश्‍न के समाधान के लिए आज ae 
à बादियों. को एक महापोथा लिखना पड़ेगा sik सम्भवतः ag भी ag निर्मम ण 


व्याख्या करने में असमर्थ ही रहेगा | उधर महर्षियों की अलौकिक वाणी-कॉ यह 
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उन्होनें केवळ एक दी मन्त्र में राष्ट्र के सम्पूण प्रश्‍न इल कर डाले हैं । मन्त्र का स्वरूप 
(तिम्न लिखित है 


आ ब्रह्मन्‌! TAM ब्रह्मवचसी जायताम्‌! 
— आए राष्ट्र राजन्यः श्र इपव्यो५तिष्याधी महारथो जायताम्‌ 
qud धैनुः, Vergata, आशुः सप्तिः पुरन्धियोंपा, ewww: ! 
सभेयो gara यजमानस्य वीरो जायताम J 
निकामे निक्तामे नः पज्नेन्यो ag ! 
RAIA न स ओषधयः पच्यन्तम्‌ | 
-योगक्षमे नः करपताम ! Š 
(यजुर्वेदसहिता ९ २आ८।२२मे०१ 


_ अन्त्र का अक्षरांथ यही है कि -“ दे ब्रह्म॑न्‌? ब्राह्मण ब्रक्मवर्चस्वी STAT | राष्ट्र मे 
ज्षत्रियवग बीर, धनुद्धीरी, नीरोग एवं भद्दारथो उत्पन्न डो | गाय दूध देनेवाली, बेल बोझ' ढोहने वाला, 
घोड़ा तेज चढ्ने वाला, A रूपयुणवती, रथी जयशील उत्ण्न हों । यजमान को युवा पुत्र 

Wiz, एवे वीर उ ज्ञ हो समय समय पर पन्य वर्षा करता रहे । हमारे लिए ओषधिए 


फलवती बन कंर पकती रहें | ( इस.प्रकार Rem | आप हमारे लिए) योग-क्षेम का निकाह _ 
करते रहें २ | | | क्य 


अब इस के ताक्त्विक अथेका विचार कीजिएं । राष्ट्र की सबसे पहिली मागे है aerate 

आझण । ज्ञान का अधिष्ठाता वम हो आझण है । किसी भी राष्ट्र को सुव्यवस्थित रखने के 

लिए यह आवश्यक है कि उस की ज्ञानशक्ति कोसवात्मना सुरक्षित संखा जाय | आंशिक्षित राष्ट्र 

TAR बन सकता, न सम्पत्तिशाढी बनसकता,। ज्ञान को gH रखकर ही राष्ट्र अपना अम्युदय 

फेर सकता है । aeaa ( झनबढ ) दी चात्रबछ ( क्रियाशक्ति ) एवं विडूवल ( अर्येशक्ति) की 
880 E 
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akete नशा माष्यमूमिका ligo Ee 
qe प्रतिष्ठा है। जो चत्रबळ ब्रह्ममल की उपेक्षा करता' है, वह अपने साथ साथ Ig 
| 

नाश का भी निमित्त बनज'ता है आर ऋह्मन्‌ ! ब्राह्मणी ब्रतर्चेसी जायताम्‌” 4 


केक्ल ज्ञानबंल से CUB समृद्ध नहीं बन सकता, Fe भी निश्चित है., क्योंकि समृद्धि कभ | | 

पेल्न है। कुछ RA किया जायगा, तब समृद्धि होगी. | जो वर्ग ज्ञान चिन्ता. मे निमग्न है, वही कमा | 
करने जगे, यह संभव नहीं है । ज्ञान का अन्वेषण शान्तवातावर ण. की-अपेक्षा रखता है। सं | 
रिक कम्मो में व्यस्त ' हने कला कम्मैठ व्यक्ति कमी राष्ट्र को जञानभ्रदान नहीं कर सकत || 
उसका तो एकमात्र काम होगा, उद्रचिन्ता से सथा Cup होकर अनन्यमाव qug | 
अनुष्ठान करते हुए आदेश देना, मार्ग बतलाना । ऐसी दशा में इस ज्ञानोपासक mW | 
AKUN के अतिरिक्त राष्ट्र को एक ऐसा की. और चाड्यि, जो ब्राह्मण के शदेशलु | 


| 
राजढ्ण्ड द्वारा राष्ट्र का सच.लन करता रहै । यही. वग क्षत्रिय कददळाएमा | यही हमारे wa | 
दूसरी मांग होगी-“भ्रा राष्ट्र Sae: | 


जिस प्रकार राष्ट्र mera को erdt होना आवश्यक है, एवमेत्र करी a | 
वंग भी कुंछ विशेश योग्यताओं का रहना आवश्यक है| सबसे पहिली योग्यता है-“शुए | | 
क्षत्रिय शरीर से बलवान होना चाहिए । निश्चल क्षत्रिय कमी राष्ट्रगुप्ति नहीं कर्‌ सकता | र | 
योग्यता है-“षव्यः ” | केवल शरीरबल राष्ट्ररक्षा में तब तक असमर्थ है, जब तक किर | 
बल पास में न हो । शक्षबल ही RT प्रसार का कारण है | तीसरी योग्यता है-“अतिव्या | 
शरीर भी सबल है, शत्नबल भी पर्याप्त है, परन्तु समय waga पे यदि रोगों का ill 
होता रहेगा तो एक बलवान क्षत्रिय भी Taaa से काम न Sahm | इसलिए है | | 
साथ साथ इसे व्याधि (रोग से भी रहित रहना चाहिए । चौथी योग्यता है- महर | 
TAT, Tae, नीरोग क्षत्रिय को टरा के "लिए दूर दूर तक अलुधावन क i | 
है | बिना वाहन ( रथ नोका-पोंत-गज-तुरग आदिः) के इसका यह अनुधावन कमी स 
'हो सकता | Gang राष्ट्र के लिए वाइन सम्पत्ति का होना भी अनिवार्य है इन चारमा. 
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क्षत्रिय ब्रहात्रचेस्त्री MAT के आदेश पर चलता FT राष्ट्ररक्षा में पूण समर्थे बन जाता है 
ge इषव्यो5तिव्याधी महारथोः चा पताम्‌” । | 

राष्ट्र को ब्राह्मण के द्वारा ज्ञ नशक्ति मिली,क्षत्रिय के द्वारा; क्रियाशक्ति मिली अब सर्वप्रधान 
अ्थबल की समस्या राष्ट्र के सम्मुख उपस्थित हुई .। ब्ह्म-क्षत्र गोप्ता हैं, अ गुप्त है । इन दोनों - 
GA के से अर्थत्रल सुर क्ष रहता हुआ sald समृद्ध बनता रहता है यही daa 
राष्ट्र की तीसरी मांग है, जिस की कि रक्षा करता हुआ ब्राह्मण-क्षत्रियय्ग खयं भी अपने 
खरूप की रक्षा करने मे समर्थ होता है। जिए राष्ट्र का अर्थवल समृद्ध एवं खतन्त्र होगा, 
उसी राष्ट्र में ज्ञान का विकास होगा एवं वही राष्ट्र शासनदण्ड का सञ्चालन करने में समर्थ 
होगा अर्थपरतन्त्रता ही राष्ट्रपरतन्त्रता का मुल कारण है | à 


राष्ट्र की वह अर्थशक्ति. कृषि, asa. वाणिज्य इन तीन भागों पे विभक्त है। इन 


तीनों कर्मों को संचालन करने वाला भो एक.खतन्त्र' वर्ग अपेक्षित है । आध्यात्मिक, आधि- - 


| दैविक पाक्रमर्णो से राष्ट्र की रक्षा करने वाल; TA, आधिभौतिक ( शत्रु के) थाक्रमणो से 
|. राष्ट्र की रक्षा करने में व्यस्त Gai दोनों अर्थश्िसाधक कृषि गोरव्ा-वाणिज्य नहीं कर 
| सकते, और नहीं करना चाहिए | अवश्य ही इस त्रिविध अर्थ कम्म के लिए राष्ट्र का एक 


स्वतन्त्र समुद। : नियत करना पड़ेग', एवं वही की Gea” कहलाएगा- “कुषि-ग रक्षवाणिड्य 


. | पेश्यकस्मे खभावजम्‌" | 

१ चम्मस्थानीय अतएत्र शम्मस्थानीय अन्तरङ्ग आक्रमण.. रक्षक ATU, बम्मस्थानीय, 
ARE आक्रमण रक्षक क्षत्रिय, इन दो रक्षक्रों से रक्षित वेश्य. युस रहेगा, सुरक्षित रहेगा d 
परिचव्यीधम्मानुगामी एक चौथा दळ और नियत करना पड़ेगा, बढी राष्ट्र का सेवाबल ENT, 
V बही को “आशु द्रवति” ( सेशभाव के लिए जडी से जल्दी दोड पड़ने am) 


रेस निवचन के अनुसासार “शुद्र” कहलाएगा। suf से ही सम्बन्ध रखने वाला राष्ट्र 


'का कला कौशल इस चौथे वी के लिए ही नियत करना RU परि के कमम शूद्र 
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प | 

कृषि-गोरक्षा-त्ाणिज्य इन तीनों की खरूप सिद्धि के लिए कुछ साधन अपेक्षित " 

उनं साधनो में पद्दिला; एवं मुख्य साधन:है-'दोगध्री पेनुः”। राष्ट्र की Basar का SUN | 

एकमात्र गोवंश को ही है। जिस राष्ट्र का गोवंश निबल at जाता है, उसका सवनाश निश्चित 

` है, जैसा कि वर्तमानयुगः सवनाश.की स्पष्ट घोषणा कर रहा È दूसरा बल है “बोढानेइवबान्‌" j 

मारवाही बैल. और उत्तम गोतन्तति के उत्पादूक सांड भी आवश्यक वस्तु हैं । तीसरा बढ), | 

amp: सप्तिः” | तेज दौडने वाले घोड़े । वाहन med के अतिरिक्त alah में भी इनद | 
उपयोग होता है | sae का यही संक्षिप्त विवेचन है-“'दोरध्री घेलुरोहान इवानाशु; सपि; 


शव ऋषि का एक एसी महत्त्पूण कामना की ओर ध्यान गया, जिस के बिना किस | 
भी वर्ग का खरूप सुरक्षित नहीं रह सकता । dE कामना हे-''पूर धियोषा”' । पुरुषसमाज d 
प्रतिष्ठा ज्लीसमाज है । क्षेत्र की योग्यता के तारतम्य पर ही बीज की योग्यता का तातं | 
प्रतिष्ठित है | यदि राष्ट्र ब्रह्मवचस्वी ब्राह्मणों की, शर क्षत्रियों की, अर्थशक्तकुशल वैरयो की 
उत्पत्ति चाहतां है तो उसका mus होगा कि वह अपनी नारीशक्ति को सुरक्षित Ri 
जाति का'श्रम्युत्यान ह राष्ट्रोत्यान का मूलमं-त्र है । बिना शक्तिवर्र के पुरुष शव है, मुद्दा | 


. अब बढ यजभान (वैश्य ) वर्ग राष्ट्र के सामने आया. जो अर्थसम्पत्ति का सम | 
में यजन ( मेल ) किया करना है | उस की मुरूण्शक्ति है- ' सभेयः ? । ब्राह्मण एकाकी | 
कर भी ज्ञानशक्ति का संचय कर सस्ता है क्षत्रिय भी समूह की उपेक्षा कर चत्र i | 
सम्पन्न हो सकता है | परन्तु युवा यजमान वैश्य ) तब तक अ्रथकुशल नहीं बन सत) | 
जब तक कि बह समाप्रिय न बनें | उसे इर एक व्यक्ति से मिळते जुळते रहना चाहिए । TE | 
की मनोदृत्तियों का अध्ययनं करते रहना चाहिए सामयिक अर्थस्यिति का परिशेग | 
अध्ययन पर निभर है ; कहां, कः, कित अर्थ की क्या (यति है ? इसके लिए समैय ( z । 


हक Í 
+ इस से यह सूचित होता है कि वैदिकयुग मे कृषिकम्म (Fasa) T a f 
a ही. लिया जाता था.। आज भी कितने हीं पश्चिमी दशा में घोडा से ही हल जोतां जाता è z E 
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| . ) के अतिरिक्त और कोई दूसरा उत्तम उपाय नहीं है । यदि बनिए का बेस ब्राह्मण क्ष- 

à acd तइ घरे कौने में बैठा रहेगा, देश विदेशश्रमण सब qu के व्यक्तियों पे संसर्ग : 
| ana वह कमी अर्थकुशल न बन सकेगा-“सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो 

/ जायता? | 

5 ag अपनी इच्छा से जो कुछ कर सकता था, कर लिया । आधिमौतिक प्रपञ्च में 


| जहां तक उस की STA चल सकती थी, वहां तक ale ऊगाछी | परन्तु एक विभाग ऐसा 
| रह गया, जिसमें इस की खतन्त्रता कोई काम नहीं कर सकती । यदि काम कर सकता है तो एक 


| मात्र “धम्म? । आधिदैविक ates की अनुकूलता में झै राष्ट्र की उक्त सारी कामनाएँ पूरी झे 
| सकती हैं। मान लीजिए दो चार वर्ष निरन्तर प्रकृति ने वृष्टि न की ' की तो इतनी को कि जिस C 
` से जलप्रलय हो गया i इस प्रकृंतिदेवी के शाप से बचना कठिन है | इससे बचने का एक 
. मत्र उपाय है-प्रकृति के अनुकूल चलना | 


| हम, किंवा हमारा राष्ट्र प्रकृति का ही एक अवयव है , अश है, भाग है। जिस प्रकार. 
एक मिट्टी का ढेला अपने अशी रूप परथिवी मएडल के आकषेण से नित्य आकर्षित रहता है,. 
| एमे प्रकृति का अंशभूत प्राणी प्रकृति के आकर्षण से नित्य युक्त रहता है । इस आकर्षण, 
| समानता से ah धम्मे हममें सक्रान्त रहते हैं. हमारे धर्म उसमे Gara रहते हैं| यदि हम 
| उसके अनुकूल चलते रहते हैं, तो बह भी हमारे अनुकूल बनी रतो है। परस्पर की इस 
। अनुकूल भावना से प्रकृति मण्डल भी शान्त रहता है, हम और इमारा राष्ट्र भ प्रकृति के कोप 
Aa Ker भावयन्त श्रयः ATTN | 

. इम्‌ देखते हे. कि यदि किसी मनुष्य. पर .( हसके प्रज्ञापराध. से ) उपदंश का Sala 
ON हो जाता ह, तो जो-जो व्यक्ति इसके संसर्ग में आजाते हैं, वे मी इस रोग के शिकार हो 
| बहते बढ़ते यह संक्रमण वहां के प्रकृति मण्डल को दूषित कर डालता हे INT दी | 
i तक set, उस देश की हश में वे कीट.छु व्याप्त हो जाते È | महामारी प्लेग), THA | 


xx 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बढिरङ्गटष्टि aga Me | : गर्यो 


SSS ARR RRR, ARENT UO rs AAA vw M { 
MAD vv. WM 


(थाइसिस आदि सांक्रामिक' रोग तो प्रत्यक्ष ही प्रकृति को दूषित करते देखे गएह | aa 
एक उदाहरण यह सिद्ध करने के बिए he प्रमाण है कि हमारा दोष संक्रमण | 

आगे जाकर प्रकृत मण्डल को दूषित करने का कारण बन ज'ता हैं । यदि Ag | 
में समय पर दृष्टि नहीं होती, ओषधिएँ। फलवर्ती नहीं बनतीं, रोग से मानव समन à 
रहता है, शिशुवर्ग की अकाल मृत्यु दो जाती है, तो हमें विश्वास करना चाहिए कि अ | 
हमने, हमारे राष्ट्र ने, राष्ट्र सँचे'ळक राजा ने, राष्ट्र के माननी व्यक्तियों नें प्रकृति विरुद्ध ह! 
किया drama प्रकृति qe dup asu से निदान कराना चाहिए, एवं प्रकृतित्लोग्रात | 
के लिए शान्ति, तुष्टि, पुष्टि आदि चिकित्सा करानी चाहिए । | 


प्रकृति का जपता खलप है, प्रकृति का war निम है, उन नियमों का संह 
कैदशात्र है, एवं उभ सनातनशा्न के के सनातन प्राकृतिक नियम हीं “gek”, विता “प | 
तनपम्म” Lari ही इस धर्म की मोलिक ब्याख्या है यही गीताशाख का (| 
दानुसार अधिकारी मेदसे नियत) खधम्म है खधम्मीनुकूल कव्य कर्म्म मे नियत E) 
प्रकृति के अनुकूल चलना है । जो राष्ट्र इस अनुकूलभाव का अनुगामी है वहीं प्रकृति | 
AU से - yep ARA नः पजेन्यो वतु, फनवत्यो न ओषधयः पच्यन्तार | 
. कहने का अधिकार रख सकता है । fm 


. E इन सब आउम्बरों से चाहता क्या है ? इस प्रश्न का एकमात्र उत्तर ur 
मो न! कल्पताम” | राष्ट्र अपनी स्वरूप रक्षा करना हुआ योग चाहता है आः दे 
हता है | वमत्र प्राप्ति योग है, प्राप्तवैमव का fea रहना चेम है ges 
मांग ओर हो भी क्या सकती है, और Ra साहित्य के अतिरिक्त राष्ट्र को इस a 
सर्वोच्च - पद्धति बतलाने वाला शास्त्र भी दूसरा कौन दै । 


आज हमारा रा क्या कर रहा है, यह भी देख ठीजिए । ज्ञानप्रधान अब! 
क्रियाप्रधान qaaa दोनों आज सुस हैं, जाग्रत है-अर्थप्रधान विड्बल ओर daya 
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ah PI साप्यभूमिका ॥७० प्रासङ्गिक 
| Haa 
३३ amare वेदिकसाहित्म भी अन्धकार से आवृत हो रहा है, परिणामतः तदसुयायी mera 
| म वेदगुप्ति का परित्याग करता हुआ सो रहदा है । शस्त्रानुगामी क्षत्रियवगे भी पौरुष हीन बन 
रहा है, और दोनों का आसन ग्रहण कर रक्खा हे वैश्यवरी, एवं aaa ने । आज वैश्य हमारे 
garai (पथप्रदर्शक) बन रहे हैं UR हमें सन्मार्ग बतला रहे हैं, रक्षितवग रक्षक बन रहा 
है| प्रकृतिविरुद्ध भावों से युक्त राष्ट्र अराष्ट्र, किंवा कुत्सित राष्ट्र बन रहा है । आज हममें- 
| “Aaa माँ प्रपद्यन्ते तांस्तयेव भजाम्यहब्‌” ( जैसे के साथ dur) इस आदेश के पाठन 
À कने की शक्ति नहीं है। हो भी कैसे सकती है, जब की अन्नस्थानीय वैश्य हमारे अभिगन्ता 
| बन रहे हैं । आज हमारे एक गाल पर कोई तमाचा लगाता है तो हमारे अभिमावक हमें "E 
शिक्षा देते हैं कि तुम फोरन दूसरा गाळ भी उन आततायियों के सामने कर दो ' इसके अति- 
fie ये Re करें भी तो क्या करें, जब कि इन्होंने प्रज्ञापराध Qo तमाचे का प्रत्युत्तर देने 
बाले ब्रह्म-क्षत्र बल का तिरस्कार कर TET है | 
यह है हमारे राष्ट्र का जज्जेरित रूप । और ऐसे,जज्जरित राष्ट्र का अभिमान करते 
इए ही हम उनकी समाछोचना करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं । राजनीति की बातें तो राज- 
नैतिक विद्वान्‌ हीं जाने, हां उनके सम्बन्ध में हमें ag अवश्य ही कहया एवं मानसा पड़ेगा कि, 
Ra भारतीय साहित्य के आदर्शवाद. की गाथा में हम mos पसीना बहाते रहते हैं, उस सा" 
हिल की रक्षा का जो स्तुत्य प्रयास पश्चिमी विद्वानों की ओर से इआ हे. एवं दो रहा है, उसे 
देख कर कहना पड़ता है कि वास्तव में वे दी वर्तमान युग के ऋषि हैं। उनकी gua जिन 
म्य बैदिकम्रन्थो का हमें दशन करने का सौमाग्य प्राप्त हुआ है, प्रत्युंप कार में हम रे पास कोई 
एसी वस्तु नहीं है, जिसे इम उनके मेट करसकें । फिर भी तश भारतवर्ष उनकी इस STRAT 
कमी भुला नहीं सकता | और इधर अहोरात्र "प्रमी-धर्म्म, आनर्श-आदर्श, वेद-वेद, हिन्दुत्व- 
हिन्दुत्व” का चीत्कार करने वाले इमनें क्या किया, यह स्पष्ट हे । इस'लिए हमने कक्षा है कि 
| m खोज की समालोचना करने का तब तक कोई अधिकार A है यु 2 
d हम न बस जांय | युगधम्मेसग्बन्धी Maa वक्तव्य समाप्त करते हुए 
| m युगघम्ममीमांसा से यही बतलाना है कि साध्थयुग के अनन्तर खयम्भूत्रह्मा के द्वारा विर 
IN odii का आरम्मकाल ही गीतोपदेश का प्राथमिक काल है, और यही गीताकालमीमांसा का 
| दशन है | 
E 5 CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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झ थ्री! के 
| ीतानाममीमांसाच्ो c ing 


Qa न विज्ञान का.अपूब कोश हमारा गीताशाख आज विश्व में “गीता” नाम से 
M प्रसिद्ध हे । चकि गीता विज्ञानशाख है, एवं विज्ञानधारा कारण्राइ को लेकर , 
9 LA प्रवाहित होती है + इसलिए गीताशाख के नाम के सम्बन्ध में सी हमें वि- 
[> ज्ञानदृष्टि से ही कारणवाद की मीमांसा करनी पड़ेगी । परमेष्ठी ऋष्ण के VUE 


बतार महापुरुष मगवान्‌ वासुदेवछष्ण के मुखपङ्कज से तार्विकरूप से बिनि 
सुत, एवं कृष्णद्वैपायन मदासुनि व्यासदेत्र की लेखिनी से छुन्दोबद्ध बने हुए ईस CR 
का “मगत्रहीतोपनिषद?? यह पूरा नाम है | यही नाम संकोचभाव के कारण आगे जाकर 
“पीता? इन दो अक्षरों मे परिणत होमया है । उक्त नाम में भगवत्‌-गीता-उंषनिषव्‌ यह 
तीन बिभाग हैं | इन तीनों हीं विभागों के सम्बन्ध में तर्कवादी प्रशन उठा सकता ti 


वासुदेव कृष्ण ही भगवान्‌ हों, यह बात नहीं हैं । कृष्ण वी तरद व्यांस>कपिल- 
कणाद-पतञ्जलि आदि अनेक महापुरुषों को सनातनधमियोने भमत्रत्‌ IK से सम्बोधित 
किया है । परन्तु हम देखते हैं कि Hana कृष्ण के मीताशाख को छोड़कर भगवान्‌ व्यास, 
भगवान्‌ कपिल!दि इतर महापुरुषों के जितने अन्थ हैं, उनमें से किसी के मी आदि में भगवत्‌ 
शब्द का सम्बन्ध नहीं देखा जाता | व्यास विरचित पहाभारत पुराणादि को कोई भी भग 
p वारमीकिविरचित रामायण की aan भंग 
है कि må साहिल में एकमात्र गीता 
हुआ । अवश्य ही गीता 


बतमहामारत भगउतपुराए। नहीं कहता 
बत्रामायण यह नाम न सुना गया p फिर वया AULT 
L रान्न ही ' भाषद्दी ता?” इत्यादि रूप d भगवत्‌ नाम qim प्रसिद्ध 
` TA इस-भगवत्शब्दव्यत्रद्यार का कोई मौलिक रहस्य होना चाहिए । 

at अवस्था गीता शब्द की है। यदि गीता श 5 का अंग गान (गायन) है, तब तो 
| 7 न्‌ शस शास्र का गीता नाम स्था अप्रासंगिक दै | यथपि ह ठीक है. कि किती Ud कारण के 


| JAGADGURU VISHWARADHYA 
Us OST HABI 


qi IU aW ag. lerannal 


बहिरङ्गषष्टि eg भाष्यभूमिका tlg 


अनुसार कृष्ण संगीत के महाग्रैमी थे p खये गीताशाख में भी “वेदानां सामवेदो! | 
कहते हुए मगवान, ने अपना संगीतप्रेम प्रकट किया है । यही नहीं, जीवनसेगिनी वशद! 
भी इस विषय का पोषक है | परन्तु युद्धकाल में समुपस्थित शोकात्ते अर्जुन को ai 
बाधबिशेषौ के आधार पर ना नाकर अध्यात्मविद्यका उपदेश दिया होगा, यह एक pug, l 
कल्पना है | यदि गौयनपरक न मान कर गीता शब्द को RRT- SIR” Rm 
उक्तिं परकं माना जाता है तो फिर इस द्रविड प्राणायाम की कोई आवश्यकता नहीं रहा 
फिर तो सीधै से शब्दों में “भगवदकयिता”-'“भगबदुक्ता”-“'भगवद्विरचिता” Ai 
किसी एक नाम कों चुन लेना सरल' पड़ता | फक्षतः गीता शब्द भी अवश्य ही किसी 7 
रहस्योद्धाटन सें सम्बन्ध रखने वाला सिद्ध होता दै | व्योसने किसी तत्वशिक्षण के Ai | 
यह द्रविड प्राणायाम किया है । : | 


उंपनिषर्त्‌ शब्द भी यहीं जटिल समस्या उत्पन्न करता है | संहिता, व्राह्मण 
रश्यक, उपनिषत मेद से थपौरुषेय वेद के ४ विभाग माने जाते हँ । उपनिषत क| 
अन्तिम भाग है, अतएव इसे वेदान्त कही जाता है । वेद के अन्तिममाग में ही स 
शब्द (प्राचीनों की दृष्टि में) निरूढ माना गया है | गीता वेद का अन्तिम भाग गही पै * 
मी सर्वविदित है | उपनिषत्‌ शब्द का श्रुतिशाख्न से सम्बन्ध है | इधर गीताशाब * | 
का अनुसरण करता हुआ स्थृतिशाख है । कोई भी भारतीय विद्वान्‌ गीता को go H 
वा वेद का अन्तिम भाग मानने के लिए तथ्यार नहीं है | इन सब स्पष्ट RRT à | 
हुए भी गीता जैसे स्थृतिशात्र को एकमात्र श्रतिशाख में निरूढ उपनिषत्‌ शब्द से क है | 
व्यवहंत किया गयां | इस प्रकार गीताशाख्न के भंगवव-गीता-उपन्तिषत्‌ E ait 
SAN सम्मुख एक जटिल समस्या qu रहे हैं । इस समस्या को gau S 
नाममीमांसाप्रकरण पाठकों के सामने आया है EE JL. तीनों वि 
carat का ही निरूपण होगा | | 


ae, 
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उ E इस आवरण के इटते ही उसी प्रकार अब्यय की प्रातिस्िक शक्तियों का बिकास 


AL माष्यभूमिका॥ — भगवान्‌ 


(-भगवच्छब्दरहस्प ५७०... 
सब से पहिले दमै यही विचार करना होगा कि शाखोनें “भगवान्‌” शब्द का क्या 


। करिया है । किन गुणों, किंवा शक्तियों से व्यक्तिविशेष भगवान्‌ कलाने लगते हैं । वैसे तो 


जाति भगवान्‌ शब्द से प्रधानरूप से विश्वकम्मों ईश्वर का ही ग्रहण करती है । faa 
गीता के-“यो लोकत्रयमाविश्य विभसन्यय ईश्वर!” ( गीता १५।१७। ) इस सिद्धान्त के 
अनुसार ब्यय पुरुष का वाचक है | यह अव्यय पुरुष, किंता ईश्वर सम्पूर्ण विश्व में व्यापत 
gat हुआ भी असङ्ग है, saa’, सर्वत्र एकरूप से व्याप्त है । जसा कि गोपथश्चति 


. कहती है-- 


wed fag fagy any च विभक्तिषु । 
वचनेषु च स्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥ Geste ११६) 


इस प्रकार खखरूप से एकरूप से व्याप्त रहता हुआ भी यह व्यापक अव्यय योगमाया 


पा की कृपा से अनेक रूप धारण कर लेता है | योगमाया इसे खण्ड खण्डरूप. में परिणत कर डालती 


है। वही खणडरूप, किंवा अंशरूप “जाब” नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, जैसा कि-' मंमेवांशो जीव- 
'लोके जीवभूतः सनातनः?” (गीता०१५॥७)), “अंशो नानाव्यपदेशाव” (AAT? २।३- 
४३) स्यादि कचो से सिद्ध है | इसी खण्डमाव के कारण भव्य की ओ्रातिस्विक शक्ति तिरोहित 
होजातो है। योगमाया ही अव्ययख हूपदरशन की मद्दाप्रतिबन्धिका है। ईश्वर को जीव बना कर, जीव 
को ईश्वरमाव से च्युत करने वाली यही योगमाया है । योगमाया के आवरण से ही जीव अपने 
प्रातिस्विक व्यापक ईश्वराव्ययमाव के. दशन में असमर्थ होता हुआ दुःख पाया करता है, जैसा 
Rag प्रकाश! समस्य योगमाया समाहृतः” (गीता००२१) इत्यादि वचन तै SE $i 


| सी योगमाया ने जीव को भगवच्छुक्ति से वञ्चित कर रका दै | 


अवश्यक È | 


रण gerit 
` उक्त भगवच्छुक्ति को प्राप्त करने के लिए योगमाया का आई 
P होजाता है, जैसे 
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कि मेघावरण हटने से नित्य प्रकाशित सूर्य प्रकट होजाता है। बस जित जीज़ में बिना ६१ | 
प्रयास के जन्मकाल से ही योगमाया का आवरण हटा हुआ रहता है, बढी जीव अपनी शक्ति 

` प्रभाव से भगवान्‌ कहलाने लगता है। ऐसे ही जीव महापुरुष. अमानवपुरुष, अवतार श. 
नामों से सम्बोधित g हैं | eaa पुरुष में प्रधानरूप से ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति, एवं Tar 
(अर्थशक्ति) यह तीन महाशक्तिएं प्रतिष्ठित हैं | इत्तर अवान्तर सत्र शक्तियों कां ee] तीनों vid | 


अन्तभाव्र है | इसी शक्तित्रयी का दिग्दशन कराती हुई उपनिषच्छति कहती है 


STELLA 


न तस्य काय करणं च विद्यते न ततसमश्चाभ्यधिक्रश्च श्रयते | 
परास्य शक्तिविविधैत्र ar खाभाविकी तान-बल-क्रिया च ॥ 


(श्बृता 3 उपः६।८।)) |` 

. परिभाषाविज्ञान के अनुसार पर शब्द अव्यय का वाचक है, अतएव उम की उत्त | 

दि शक्तिएं पराशक्ति नाम से cages हुईं हैं | इन तीनों में प्रत्येक की saat अने म शाखाए हैं 
इस प्रकार इन तीन का आगे जाकर अनन्तशक्तियों पर पर्यवसान होता हैः। इसी शकयानत् | 
सूचित करने के लिए “विविधेव श्रयते” कहा गया है । इसीलिए अव्पयेश्वर अनन्तशतिग | 
कहलाता | इन अनन्तशक्तियों € शक्तिएं हीं “भग” नाम से प्रसिद्ध हैं । इही ६ | 
आधार पर भगवच्छुब्द प्रतिष्ठित है । भगत्रतूखरूपसंपादिका, भगामिका इन्हीं ६ गो An | 


'शक्तियों का उल्लेख करते हुए अभियुक्त कहते E— E 
tacte समग्रस्य, धम्मस्य, यशसः, श्रियः | $ 
ज्ञान-वैराग्ययोश्वैव पण्णा भग इतीरणा॥ ` Pi 

सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धम्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, यढ ६ शक्तिर हीं “भग” " | : 


हैं, एवं जित में यह भग रते हैं, वह भगत्रान्‌ कहलाता है। चकि यह शक्तिर AI 
' शिक शक्ति हैं, एव ईश्वर; agaat हृदेरेऽ्ुन तिष्ठेति” ( गीता KALA «m 
जड़, चेतन सत्र भौतिक पदार्थों के केन्द्र में भगशाली sameaa प्रतिष्ठित है । इस दृष्टि 
के समी पदार्थों को हम भगवान्‌ कड सकते हैं। समष्टि-व्यष्टि-रूप से.उमयथा संज करते 
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AA 


ही वेम है । “सर्व खल्विदं aa” oer सवम” इत्यादि शतिर इसी बरहमव्यापकता का 
सष्टीकरण रहीं हैं । 


ज्योतिर्विज्ञन के अनुसार आत्मज्योति सर्वोत्कृष्ट ज्योति मानी गई है | कारण इस का 
` दही है कि सूयर्य-चन्द्र-अभि-विद्युत-तारक आदि भूतज्योतिरं wet प्रकाशित वस्तुओं का 
-- ही झन कराने में समर्थ हैं, वहां आत्मज्योति (ज्ञ नज्योति) प्रकाश, एवं अन्धकार दोनों का ज्ञान 
करवाती है | भूतप्रकाश की सत्ता में आप अन्धकार नहीं देख सकते । परन्तु आत्मप्रकाश में आप 
दोनों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं । साथ ही में भूतप्रकाश की प्रतिष्ठा भी आत्मप्रकाश ही दै | ara 
| ओति के आधार से ही उक्त पांचों भूतज्योतियों का परिज्ञान होता | अतएव हम इस ज्ञाना- 
- गक आज्ज्योति को ज्योतिष ज्योतिः कने के लिए तथ्यार हैं । जैसा कि श्रुति कहती है-- 


| स तत्र सूय्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्यतो भान्ति कुतो5यमग्रिः 
तमेच भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिद विभाति ॥ 
| (सुण्डको ०२।२।६)। 


| ज्योतिषां ज्योतिलेत्त ण आत्मञ्योति खये प्रकाशित है, अतत्र हम इसे स्वज्योति 
` RE लिए तय्यार E Lag जो तत्व qe की भांति अपने आप भासता रहता है, अपने आप 
: "शित रहता है, बही तत्व (आत्मञ्योति) ' tar? के अनुसार “भम” नाम से प्रसिद्ध है । 
| भाजि तल के आगमन से मनुष्य भायुक्त (चेतनायुक्क -प्रकाशधुक्त-ज्योतिष्मान्‌) बन जाता 
E जो तल मनुष्य में प्रविष्ट होकर उसे तेजस्वी बना देता है, वही तल “येनासौ माति” इस 
: uh से Wu? कहलाता है । झत्मज्योति का ही नाम “भमर” है । जिस के द्वारा यह 
| १ Me Rar हे, दूसरे शब्दों में जो शक्तिविशेत “भम” आरि के साधक हैं, उन शक्ति" 
| : " | को "te भे पराप्यते?” इस. व्युत्पत्ति à (भग? कहा जाता RI धर्म-शन-वैराग्य 
| म प घम i के दार Ere ६ के कारण सक ले भावको 
TRE दशा में इम अवरं ही मंप्राप्िसावन भूत उक्त ६ धमो को भग शब्द से 
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N 
सम्बोधित करने के लिए तय्यार हैं । जिफ में यह भग विकसित रहते हैं, वही NERIS d : 
वान कहलाता है । | 
पूर्वकथनानुसार जब सभी प्राणी हृदयस्थ भाशाली 2523 प्रतिष्ठा के कारण माग्न | 

हैं, तो इस भगवत्‌ शब्द में क्या विशेषता है १ इस जिज्ञासा को शान्त करने के लिए भाग हे " 
दन्दीभाव का स्वरूप जान लेना आवश्यक होगा | TÈT, संमोह, टास्मिता अभिनित | 
इन चारों की समष्टि अविद्याबुद्धि है । एवं बेराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य, धर्म्मं इन चारों की सष | 
विद्याबुद्धि है | अव्ययात्मा के विद्या (ज्ञान) एवं कम्म नाम के दो धातु हैं । द्विधातुमूत्ति अन्यः | 

- त्मा ही हमारा प्रत्यगात्मा है, इसी का नाम हृदयस्थ “इश्वर” है | इस के अतिसन्निकट m | 
नात्मा नाम से प्रसिद्ध बुद्धि प्रतिष्ठित है | इसी बुद्धि में उक्त चार विद्याभाव, एवं चार अविदाम | | 
व्यतिक्रम से प्रतिष्ठित रहते हैं | | 


बुद्धि में अवश्य ही विद्या (ज्ञान), श्रविद्या (अज्ञान) दोनों में से एक भाव नित्य परतक्षि | 

रहेगा | साथ ही में यह भी स्मरण रखना चाहिए. कि अव्ययात्मा के विद्याभाग से बुद्धि का Ft | 
भाग प्रबल रहता है, एवं कर्म्मधातु से बुद्धि का अविद्याभाग प्रबल रहता है । इसी प्रकार aki ' 
विद्यामाग से अव्यय का विद्याधातु प्रसन्न रहता है, एवं बुद्धि के अविद्याभाग से अव्यय को कै | 
धातु प्रसन्न रहता है। यदि वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य, qui इन चारों विद्याबुद्धियो का Rat 
श्रव्य के विद्याभाग के साथ योग करा दिया जाता है तो बुद्धियोगनिष्ठा ma हो at 
टीक इस के विपरीत यदि राग-द्वेष, dhe, अस्मिता, अभिनिवेश इन चारों अविदाबुद्ियो | 
द्विधातुमूत्ति अव्यय के कर्म्म भाग के साथ योग होजाता है तो बुद्धियोगनिष्ठा गिर जाती th | 
द्वि और प्रत्यगात्मा के मध्य में अविद्यारूप पाप्मा का आवरण द्दोजाता है । 3 | 
अविद्यावरण दुःख का मुल कारणा'है । इस आवरण को हटाने की शक्ति एकमात्र बुद्धि | 
ही दै | उक्त बुद्धियोग से कर्म्म से उत्पन्न होने बाले अविद्याबुद्धिरूप पाप्पाओं से उत 
अपने आप निवृत्त होजाता है। वैराग्य वुद्धियोग से राग Suen mac, ज्ञानबुद्धियोग 
हात्मक श्रज्ञानावरण, ऐश्वर्य बुद्वियोग से अस्मितालक्षण आवरण, एक धर्म्मबुद्धियोग ३ अमितः | | 
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उण आवरण इट जाता हे । इस अविद्यात्मक आवरण के हटने का परिणाम यह होता है कि 
sonore में प्रतिष्ठित भग नाम के जो स्त्ररूप धर्म हैं, वे आवरण से रहित होते हुए विज्ञानात्मा 
रपूण अतुग्रह कर डालते है, यही आत्मसाक्षात्‌कार है । बुद्धिसहकृत कम्मात्मा का बुद्धियोग 
ह प्रत्यगामसम्पत्‌ प्राप्त कर लेना ही आत्मसाक्षात॒कार है। कमीला लक्षण जीव पर प्रत्यगा- 
` sequ भगधम्मीवच्छिन हृदयस्थ भगवान्‌ का यही अङुप्रह है । इसी NJAE से अव्यय की मग- 
| समत्ति का उपभोग करने में समर्थ बनता हुआ बुद्धियोगस्य कम्मात्मा महापुरुषकोटि मे आता 
| ग्रा भगवान्‌ बन जाता है। प्रत्यगात्मा का वह. प्रकाश पुञ्ज आसमा के विद्याभागं से इसी बुद्धियोग 
| प्रुत होता | 


४ dit? 


| हमनें कहा है कि सूय्ये-चन्द-विद्युतादि पांचों भूतज्योतियों की. प्रतिष्ठा प्रत्यगात्मज्यो- 
. ति है। इस सम्बन्ध में यह और जानलेना चाहिए कि प्रकृति मण्डल में प्रत्यंगात्मलक्षण यह पर- 
| गमज्योति सर्वप्रथम विश्वकेन्द्रस्य खज्योतिधन qaid db edt होती है। इसीलिए पांचों मूत- 
| SURE सूय्यज्योति को ही मुख्य माना गया है। सूय्यैपत्ता आत्मसृष्टि की परिचायिका है, एवं 
। TAMA प्रलयकाल का सूचक है । वह परमात्मज्योति पहिले सूय्य में आती है, सूर्यरश्मिद्वारा 
KE भूतात्मा नाम के कम्मीत्मा में प्रतिष्ठित होतो है । कहने का तासय्ये यह हु कि हृद- 
प ईर का हमारी अध्यातमसंस्था के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध न होकर सूर्य के द्वारा ही होता 
; V सोरत्रिलोकी नाम की रोदसी त्रिलोकी में जितने प्राणी हैं, उन सब की Tester qui ही 
| et पारम्परिक आत्मसम्बन्ध को बतलाती हुई श्रुति कहती है-- 


१-हिरण्मये परे कोश बिरज ब्रह्म निष्कलम | 
तच्छुभ्र जयोतिषां ज्योविरायुहोपासते5 खतम ॥ (मुण्डको० २।२।४)। 
२-यत्रा घुपर्णा अमृतस्य भागमनिमेष विदयाऽभिलरन्ति। 


इनो विश्वस्य ुबनस्य गोपाः सःमा धीरः पाकमन्वाविवेश ॥ 
(अक do ९१६४२१) । 
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| हि. ani tert wa neal aq मध्वदः grat निविशन्ते gau चाधि विश्वे । 

. तस्येदाहुः पिप्पलं ama तन्नो नशद्यः पितरं न वेद | ` ` 

| | | (ऋक्‌ सं १।१६४।२२| | 
“तद्यदकिंश्चावीचीनमादिसात्‌ at तन्मत्युनाप्षम” ( शतः TM 

za निगम के अनुसार सूर्य से नीचे नीचे का सारा प्रपञ्च TIAN है, एवं gii 
ऊपर ऊपर का सारा विवत अमृतप्रधान है | जिस प्रकार एक BIT ( पक्षी ) अपने wii 
A में बड़ी दूरतक दौड़ लगाता रहता है, एवमेव ' सूर्थ्यबिम्ब को आधार मान aa 
ओर लोकालोक स्थान तक व्याप्त रहने वाली सूर्यरदिमए अमृत एवं मर्त्यलोक में संच दि 
करती हैं | इसी ARTMA को लक्ष्य में रखकर इन रश्मियों को सुपर कहा गया है। | 
से उपर रहने वाला अमृतमांग RAN है, इस ओर जाने वाली सूय्यररिमए mad! 
AIRT ज्ञानञ्योति को अपने उदर में लेकर उसे विज्ञानद्वारा qeu में प्रविष्ट करती र 
Él यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है । आगे जाकर यह ईन ( सूर्य्य ) इन्हीं रिषे 
दरा अंपने से नीचे प्रतिष्ठित मृत्युलोक के भौतिक रस का खयं भी पान करता रहता ts 
इस भौतिक रस से म्ृत्युल्लोक में रहने वाली ग्रजाः का भी पोषण किया करता है | | 


इस प्रकार रश्मियो द्वारा ऊपर से अमृतरस, एवं नीचे से मर्त्यरस दोनों को èa 


maama बनता डा सूर्य विश्व के मध्य में अपनी सहस्र किरणों से तप रहा है। भी | 
जोकस्य विज्ञानज्योति से युक्त यह सूर्य रश्मिद्वारा इस प्रथिवीलोक में बुद्धि का पवपव : 
डमा JRT से ही हमारी अंध्यालसंत्या में प्रविष्ट होता हे । अमृतलोकस्थ R |. 
E. ee भूतज्योति से संशिलष्ट बनकर मूतज्योतिप्रधान बन जाती है | | 
REN पथिवीजोकस्प मलुष्यशरीर में een अविष्ठ होकर बुद्धिरुप TOME || 
ea दवारा प्रविष्ट होकर प ज्ञानः | 

SI में परिणत हो जाती है। te : . | NN 
T a यही 3 कि सूर्य से उसपार ज्ञानज्योति है, इस ओर, हमारा मि ul 
2 र न ` i, मध्य में Tg 2 | ज्ञनज्योति सूर्य i आकर तदूरूप ü परिणत | होजाती ९. | | 
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[o ते ज्वानज्योतिर्गमिता जो भूतज्योति Kau हमारे मैतिकशसीर मे आती. t बही 
` गारी आध्यात्मिक ज्ञानज्योति कइलाती है। “यत्रा सुपणा o? इत्यादि मन्त्र का यही निष्कर्ष है। 


vu 


- mania. कर्माशवत्थ मेद से आध्यात्मिक बिज्ञान में दो दृक्ष माने गए हैं । ब्रह्मा 
AA ईखरतन्त्र, किंवा प्रकृतितन्त्र से सम्बन्ध है । एवं कर्माश्वत्य का जीवतन्त्र, किंता वि- 
shane सम्बन्ध है। इन दोंनों में Yaar टक्के मध्यदः सुपर्णः” इत्यादि मन्त्र में 
| रस्या सम्बन्धी कर्माशत्रत्य का ही ग्रहण है । संचित कम्मों के आधार पर जन्मकाल में 
| ada नवीन कमै संस्कारों का संचय, पुनः जन्म, पुनः संस्कार, चक्रत्रत्‌ परिवत्तित इस RA- 
| संतान का ही नाम कर्माश्वत्यद॒क्ष है। इसी कमेदृक्ष पर जीवात्मा प्रतिष्ठित रहता | इस v 
| पर प्रतिष्ठित जीवात्मा शुभाशुभकर्मों का फल भोग करता है | अतरव इसे मध्यद कहा मया 
है | बुद्धि मोयसाधन दै । यह बुद्धितत्व साचतात marak सूये है । इस आध्यात्मिक सूय 
से दो प्रकार की रश्मिएं निकलती हैं । रश्मिएं एक ही तरंद की हैं । केवल भोगमेद से इन 
की दो mae दो जाती हैं । जामदवस्था में यद रश्मिएं, Barak aig विषयों का 
रसाखादन करतीं हैं । एवं पुषुस्तिकाल में, (जब कि इन्द्रियसहित मन .झपने ऐन्द्रियक 
' धयो से इट कर बुद्धि में बिलीन Quar दै, ae बुद्धिरक्मिए आत्मा में विलीन होती हई) 
| Rae आता का ही उपभोग करती हैं । आनन्दालुमत्र का द्वैतमाव से सम्बन्ध है | इधर इः 
| SFr imam तिरोहित हो जाता दै । भतएव जैसा अनुभव जाग्रदवस्था में इमे विषयानन्दो 

| पभो में होता है, वैसा अनुभव सुपति में आत्मानन्दोपमोग में नहीं होता । दूसरे शब्दों मे 
| 4 eN में समृद्धानन्द है, ufa में शान्तानन्द है । पदिला भानन्द बिषयानन्द है; दूसरा 
| k भातमानन्द्‌ है। पदिला थानेन्द॒ अशान्ति का मूल है, दूसरा आनन्द शान्ति का दूत है । 
| WE थानन्द से थकान होती है, दूसरें आनन्द से थकान मिटती दै । जब बुद्धिरिमए आत्मा 
| भेद मे विहीन हो जाती हैं तो gga दो जाती है | जाग्रदवस्था के उपक्रम में पुनः ARA 
बैध की ओर प्रदत्त होती हुईं ख ख हयक निषयप्रहरा में संलग्न बन जातीं हैं ।जिस की 
अपने विज्ञानननक उस आात्मतत्त मुले बना कर विषयों में wed Vm AES 
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बहिरङ्दष्टि ` तनह माच्चमुभिक्का ॥&> s, | 
होती है, उसे शुभ फल मिलता है | ठीक इसके विपरीत जिस की बुद्धि अपने पितर भागा 2 | 
विस्त करके विषयों में आसक्ति पूर्वक sq होती है, वह उस उत्तम फल को JS sai] 
असमर्थे रहता है । दूसरे शब्दों में आत्मानुमामिनी बुद्धि भनवत्खरूपसम्पादिका tW. 
व्यक्तियों को spe का ज्ञानरस मिलता है । विशुद्ध ओगाजुगामिनी बुद्धि भनसा Ji 
च्युत कर देती है । इन्ही दोनों परिस्थितियों का BaD करती इई श्र॒ति कती है- | 


फ्रा खानि agua स्वयम्भूस्तस्माठ पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌ | | 
APE: प्रवगात्मनमेक्तदाटतचत्तुरझतलमिच्छन ॥ | | 
TM ¢ males २।४।१)। | 


. लाकेसाथ बुद्धि का योग करादेने से परमानन्द सम्मत्ति maa जाती है, मद | 
पद ग्राह हो जाता है, यही निष्कर्ष है । द्वितीय मन्त्र इसी थर्झ का प्रतिपादन करता t| 
Ll से यह मलीभाति सिद्ध होजाता है कि अग्रंत-मृत्युभय विश्व केन्द्र में प्रतिष्ठित, भत | 
TEED सूर्य पुथिचीलोकस्थ मनुष्य में gfres ले (रह्ििमद्वारा) प्रवेश करता है । से|. 
बुद्धि मेरा विज्ञानात्मा-है | इसी विज्ञान के बल पर मैं अपनी शरीरयात्रा का सञ्चालन करी | 
समर्थ बनता हूँ। चूँकि बुद्धि का उपादान qud t, अतएव बुद्धि में थाठ प्रकार के A | 
होजाते हैं । सूर्य में जितना सा अश्तालमूलक seam है, उस से तो वैराग्य-ागार | 
चार प्रकार के विधाभाव उत्पन्न होते हैं| एवं जितना सा मर्त्यमाग- है, उस से maa l 
चार प्रकार के अविद्याभाव विकसित होते हैं | mame पदिके aaar सम्पादक UA | 
भावों का दी विचार कीजिए | | 


M FEES derive qur ई। धुत, कलत्र, बन्धु, TIA, qu, MH ds | 
राश्यवमव, TG, अलङ्करांदि लोकिकसमुननतिधूलक भौतिक परिकरौं के प्रति अपनी वी i | 
er Sees बना डालना ही Sua है। जो व्यक्ति इन लौकिक A को ap 
ले देखता है, लेखात कीनिए उस का झाला सम्पूर्ण Sel से विशाल दै metu | 
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| e 
| vase से दी प्रसन्न होजाते हें | कितने हीं ऐसे मी हैं, जिन की दृष्टि में दस लाख का मी कोई. 
| पहल नहीं है | मानवा पडेगा कि इन की आत्मा अधिक विशाल है। ऐसी दशा में जिसने 
|; उदार के सम्पूर्ण वेमव का तिरस्कार कर डाला, उस की महत्ता का तो कहना ही क्या है |-यही 
ही मगज सम्पि है । संसार का वैभव जिस महापुरुष की दृष्टि में सया नगण्य हे, वह 
| e ही मगवान्‌ है | | 


दूसरी विदाबुद्धि ज्ञानलक्षणा है । यों तो सभी को थोड़ा बहुत ज्ञान है, परन्तु न तो 
| हम इस सामान्य ज्ञाग को भग ही nu सकते, एवं न ऐसे ज्ञानी को भगवान्‌ द्वी कहा जासकत!। 
|. यापे ज्ञान की अनेक धाराएं हैं, परन्तु अभी दो ज्ञानधाराओं की ओर दी पाठकों का ध्यान 
| आकर्षित किया जाता है.। एक द्गष्ट््वलत्तण ज्ञान है, दूसरा स्प्रतिलचण ज्ञान È प्रत्चष- 
| ज्ञान पहिला ज्ञान है, एवं शब्दप्रन्थजनित ज्ञान स्ृतिलक्षण ज्ञान है. “विद्युत्‌ में इतनी शक्ति है, 
' ब्‌ शक्ति है, इतने समय में इतनी खर्च होती है” यह सुन लेना स्पृतिलक्षण ज्ञान है, एवं खयं 
परीक्षा द्वारा प्रत्यक्षज्ञान प्राप्त करना पहिला ज्ञान है | थ्योरी Theory जान लेना दूसरा ज्ञान है, 
P Saanak Practical work पहिला ज्ञान है | विज्ञानद्वारा आजमाइश किया हुआ ज्ञान. 
| मिक है, एवं अतिज्ञान दूसरा है । इन दोनों में प्रथम ज्ञान को दी * भग” कहेंगे | 

Lo. अस्मदादि साधारण मनुष्यों का ज्ञान स्मासेज्ञान है। हमनें केव सुन कर दी उस बिषय 
` विश्वास कर लिया है, कमी परीक्षा नहीं की है.। इसीलिए इम भगवान्‌ नहीं कदला सकते d 

| à "NI जिस अर्थ का दृश (परीक्षक-अलुभवकता-साज्ञाव्‌कत्ता) होता है, वह उस अर्थ में 
? Ta भवान्‌” कहलाता है। वही उस विषय के निणेय में प्रमाण माना जाता है । तत्र भवान्‌ का 

BIER मे आप” । आप शब्द महत्व का सूचक है। किसी विषय को जानने वाला 

| अ विषयः की अपेक्षा से तमी महान्‌ कदला सकता है, जब कि ag उस विषय का सादाव 

| ७ चान को ही सस्हतसाह्षि आह कडा जाता है, को dre 

| a शुष्य ने भाससाच्षात्‌ कर रक्खा है, दूसरे ता सुन | xd 
E TAI करने वाला दी तन्न मवान्‌ कहा जायगा, एवं SURREY 8 ती भात का रपर 
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संवेमान्य होगा | MA के साथ दी तत्र भवान्‌ मूलक आप्तभाव का सम्बन्ध नहीं us 

सँसार के सभी मनुष्य अपने अपने दृष्ट्ललक्षण ज्ञान की अपेक्षा से तत्र भबान्‌ बनते Ra | 

हैं, और वे अवश्य दी उन उन विषयों में प्रमाण हैं । कोली, चमार, घोभी, नाई, चोर, l 

डाकू सब अपने अपने विषयों में तत्र भवान्‌ हैं । आप्त शब्द का किसी नियत व्यक्ति किंवा Aal | 

विषय के साथ ही सम्बन्ध नहीं है । अपितु जो जिस विषय का द्रष्टा है, (चाहे वह किसी al 

का हो) उस विषय में वही ore है । इसी अभिप्राय को व्यक्त करते gu— AN ! 
KU गौतमसूत्र का भाष्य करते हुए वात्स्यायन कहते हैं-- 


` “ग्राप्तः खलु सात्तावळतधरम्मा, यथाथदष्टस्यार्थस्य चिख्याप- ` 

यिषया प्रयुक्त उपदेश । साच्चावकरणमथेस्या 5 Sfi: | तया T- 
TA इत्याप्तः । ऋष्याय्यम्लेच्छानां समानं लक्षणं, तथा च 
सर्वेषां व्यवहारा! TITA” (aromo 77 १।१।७। ) इति। 


SH MEATY ज्ञान को भी दम दो भागों में विभक्त करेंगे । ana 
दष्ट्त्वलत्तण ज्ञान है, दूसरा इन्द्रियसापेत्नपदार्यद्रष्टृत्वलक्षण ज्ञान है। आपता दोगेगे || 
समान है, परन्तु भगवता में विषमता है | चक्तुरादि इन्द्रियो के प्रयास से जिस ज्ञान का m | 
किया जाता है, वह इन्द्रियसापेक्त ज्ञान | मौतिकप्रपश्च से सम्बन्ध रखने वाले Bar| 
ष्कार हैं, सब का इसी से सम्बन्ध है। परन्तु जहां: हमारी देहेन्द्रिएं काम नहीं देस कती | 

ज्ञान व्यथ सिद्ध हो जाता है | भूत-मविष्यव्‌-स्वर्ग-नरक-ग्रात्मा-परमात्मा आदिक | 

र्य अतीइन्द्रिय हैं । इन के सम्बन्ध में भौतिक विज्ञान अवरुद्ध है | यदवा केवल तपोमूलं di 

ही सफल होती है। इसी को दिव्यदृष्टि, आदृष्टि आदि नामें से सम्बोधित किया ग्या! al 

ज्ञान “भग” कइलाएगा | जो अपनी दिव्यदृष्टि से adar परोक्ष, एवं (eU T | 

साच्चातुकार करने में समर्थ है, उसी का यह ज्ञान अतीन्द्रियपदार्थदष्ट््वलक्षणा शान uU 

` भग शब्द से अभिप्रेत है | ऐसे ज्ञानी ही भगवान कहलाते हैं | इसी दिव्यदृष्टि का खर 
इए अभियुक्त med हैं 
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UD साष्यमुमिका Ge - आत्मबल 


ग्राविरभूतम्रकाशानामनभिप्लुतचेतसाम्‌। 
अतीतानागतज्ञाने aera विशिष्यते ॥ १॥ 
` AREA Mang चक्षुषा । 
भावान, वचनं तेषां नानुमानेन वाध्यते WA 


तीसरी विद्याबुद्धि ऐश्वर्यलक्तणा है । खतःसिद्ध, एवं योगसिद्ध अणिमा, महिमा, 
| गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, rares, ffi, वशित्व इन आठ सिद्धियो की समि ही ऐख्चय्य 
| नाम का तीसरा मग है । वस्तुतः इन आलों का ईश्वरसंस्था से ही सम्बन्ध है ।बलतत्व को आत्मा, 
| एव वित्तमेद से दो भागों में बांटा जासकता है । आत्मबल . खतनत्रबल, है, . वित्तवल आश्रित 
“बत है.) शरीर चकि आत्मा. का वित्त है, आत्मा की सम्पत्ति है, अतएव शरीरबल का वित्त 
Ré अन्तमीव मान लिया जाता हे:। इन दोनों में आत्मबल ud है, एवं वित्तबल को शरी 
| वहा जाता दै | ईश्वर सम्बन्ध से ही यह आत्मबल ऐश्वर्य नाम से सम्बोधित हुआ है । 


वही ईश्वर छोटे से छोटा कीटाणु बना gar है, यही इस का. अखिमामात्र दै। qal. 
भश्च रूप में परिणत होरदा है, यही इसका भूमाभाव दै । संसार में जो मारी से सारी 
| NS दे, वह मी ईश्वरीय शक्ति. ही है, एवं gum से हलकी वस्तु भी वही दे । वह 
| EER पर बैठा हुआ ही सम्पूण पदार्थों को अपनी सीमा में लिए इए है, यहीं प्राप्ति 
| भात हे । बह बाहर भीतर सब स्थानों में यथेच्छु बिइार कर रहा है, यही इस का प्राकाम्य 
| तर हे । वह अन्तर्यामी सब का शास्ता बन रहा है, यही इस का ईशिल्ल हे | उस gal 
WR नियतिदण्ड से सतर को वशक्ती बना उक्ला है, यही इस का AR [d 
जीव न अशु से अणु बन सकता, न महान्‌ से महान बन सकता । जीवात्मा 
IT अपनी शक्ति से उतना ही रहता हैं, जितना कि बल उस ME में पहिले 
| MES है | यदि किसी मनुष्य में यंह-शक्तिएं जन्मकालं से ही देखी जातीं d तो उसे 
| पन कह कर ईश्वर कद्दा जाता है सीने योगप्रक्रिणबिशेष से उक्त सिद्धिर 
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Lad Nang, B 
TN 


sg कीं हैं तो उसे योगी कहा जाता it 

ईश्वर की - आठौं feat का देवयोनियों पर अनुग्रह होता है। : 
रात्तस-पिशाच-गन्वर्व-पितर-ऐन्द HEISE इन आठों देवयोनियों का निरत) 
चान्द्रधरातल हैं । इन में जन्मकाल से ही यह सिद्धि विचमान रहतीं हैं । मनुष्य भी ६ 
विशेष से इन्हें प्राप्त कर सकता है, जसा कि निम्न लिखित निदशनों से स्पष्ट है। 


TT em | 
अशुता को ही अशिमा कहते हैं । इच्छामात्र से छोटे से छोटा शरीर बना ठेवा 

शिमा सिद्धि है | ahmed मनःसंयमसे यह सिद्धि प्राप्त हो सकती दै । इसीं सिद्ि बेक 

यवनपुत्र मारुति (हनुमान ) अति सूच्मशरीर बना कर सुरसा के शरीर से बाहर fs 

समर्थ हुए थे । इसी शरीर से Usa की दृष्टि से बचते हुए उन्होंने exp di 

` अन्वेषण किया था | 


` २-म हिमा -M 


महिमासिद्धि अशिमा के ठीक विपरीत है । शरीर को यथेच्छ बढ़ा लेना ह si ' 
है । nga मभ्वतर में होने वाले जलप्रलय में, मत्त्यरूपधारी भौम विष्छुने इसी के ral ; 
अति शीघ्र अपना महाविशाल शरीर बना डाला था | इसी शरीर के आश्रित रहे qi 
पर बैठकर कतिपय महर्षियों के साथ Arga मनुने जलौघ ( समुद्री तूफ़ान ) से त्राण पण | 


( देखिए शत, ब्रा, ५११ )। इसी के प्रभाव से. हनुमान ने घुरसा की शरीर वृद्धि 
अपना शरीर बढ़ीया भा | 


३-गरिमा me. 


हे : ae 
शरीर की sis मारी बना ep ही गरिमा है माता हती, एव a 
साथ पांचों पाण्डव १५ ast के वि am, Sang | परिजमख 


९५५) 


itat , “गछ भाष्यभूमिका ue fafaa 


| यय 


ANN 


— सरोवर के पास जा निकले, fiat एक सुन्दर कमल का पुष्प तर रहा था। 
aa लालसा प्रकट की कि मेरे लिए पुष्प और आने चाहिए । इस नारीहट के कारण 
। भीम को जाना पड़ा । खोज ही खोज में यहद निषध पर्वत पर जा पहुंचे | वहां मारुति पढिले 
से ही बैठे थे । उन्होंने अपने NTA भीम के बलामिमान को दूर करने के लिए इसी गरिमा 
का आश्रय लिया | egaa ने अपना शरीर इतना uer बनाया कि दशसहस्त हाथियों के 
बल का अभिमान करने वाले मोटे ताजे भीम से अल्पकाय मारुति टस से मस न किए 
जासके | exer की राजसभा में इसी के प्रभाव से बालिपुत्र युवराज अन्द का पेर किसी से 
स्पानच्युत न हुआ | इसी खामाविक बल के कारण भगवान्‌ कृष्णने महाकाय, एवं महाबलिष्ट 
चाण जैसे योद्धा को परास्त किया । 


४-लघिम ai 


शरीर को बथेच्छु वायु से भी हलका बना लेना जघिमा है | इससे पाथित्राकर्षण कां 
कोई असर नहीं रहता । इत सिद्धि को प्राप्त कर लेने वाला मनुष्य विमानादि साधनों के बिना 
मी आकाश में विचर सकता है। मौमदेवता इसी सिद्धि के आधार पर आकाश में घूमा करते 
थे । इसी के प्रभाव से हनुमान समुद्रोल्लंधन मे समर्थ हुए थे । इसी के प्रभाव से - परमभागं- 
घत नारद आकाश मार्ग में विचरते इए भगवान्‌ कृष्ण के समीप, एषं बया त 3 
चा करते थे | धारणा-ध्यान-समाधि भेद से योग के तीन sw माने गए हैं । » 
काल तक आदर पूर्वक इनः तीनों का अभ्यास करते रहने से कालान्तर में तीनों का संयम : 
जाता है, यही “संयम” है । * 'कायाकाशयोः सम्बन्धसयमाव, mre 
शगमनम्‌” इस पातञ्जल सिद्धान्त के अनुसार शरीर का थाकाश के साथ पूर्ण ii gts 

; से शरीर गुरुत्वाकर्षण से विमुक्त होता हुआ दल (इई) के Sum द्दलका हो जाता है । 

po mA e gue 
E एक स्थान पर बैठे हुए २००, WAAL अधिक दूँर पर स्थित वस्तु को आकषेण SU 
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a. न र वया à aM 
अपने पास मंगा लेना ही प्राप्ति है । पर्वत के.शिखेर पर फल जग रहे हैं | इस Aad, | 


योगी भूतल पर खड़ें खड़े ही फल खा रहे हैं, यही प्राप्ति है । | | 


६-ग्राकाम्य कौ E ts EE | 
| प्रथिवी, जल, तेज, वायु, इत्यादि भौतिक पदार्थों में जो. अभिधात होता है, कह a | 
सिद्धि से इट जाता है | इसके बल से योगी पानी की तरंह प्रथिवी के अन्तस्तल में प्रवेशका | 
सकता है, महाकठिन पाषाणादि शिलाओं में प्रविष्ट हो.सकता है । चिरकाल. पर्यन्त ng | 
पानी की गहराई में रहने पर भी इसका दम नहीं घुट सकता | अग्नि इसे नहीं, जला सकता | 
सात तालों में नियन्त्रित रहता हुआ भी ug अदृश्य हो सकता है । जरासंघ के किक अः | 
ऋमण होने पर इसी शक्ति के प्रभाव से भगवान्‌ कृष्णाने सनुद्र में बसी हुई द्वारिका में एक त्ति | 
के भीतर सब यादवों को पहुंचा दिथा था, एवं युद्ध के लिए उसी दिन लौट आए थे। मह | 
राज नल भी इस सिद्धि में निष्णात थे । प्रासाद का द्वार चाहे कितना ही छोटा क्यों न 8 | 
नत हुए बिना ही नल उनमें प्रवेश कर जाते थे | रिक्त घट उन की दृष्टिमात्र से जलपूर हो बॉ | 
ये । काष्ठ खत; इच्छामात्र से प्रज्वलित होजाता था | महाराज ऋतुपरी के anh at ह | 
नल जिस, समय दमयन्ती खयम्वर में पहुंचे तो महासती दमयन्तीने अपनी दासी केशी गे | 
सारथी के पास (उन की जांच करने के लिए ) भेजा | कारण इस सन्देह का एकमात्र " | 
WU का इत शीघ्र RL में पहुंच जाना । उसने विचार किया है कि न शे, स | 
के रूप में आर्यपुत्र दी हैं | नंज ही उस समय तशा हांकने में महाकुशल माने जाते थे। K E 
वहां पहुंचती है, एवं नल के उन अदूभुत चरित्रों को देख कर विस्मित हों जाती है | Ti 
वापस लोटती है, और दमयन्ती से कहने लगती Mp E. 


SERT सञ्चार नासौ विनमते कचित्‌॥ 

त तु दृष्टा ययासङ्गमुत्सपति यथासुखम्‌ ॥१॥ 

संकरेऽप्यस्य तु महान्‌ विवरो जायतेऽधिककः UI 

soo चो धार SERA tag 
६६ 


«gl साष्यभूमिका [छि Rea 
त तेनावेज्षिता! qeu xui एवाभवेस्ततः ॥-. . 
जणमुह्ठि समदाय सबितुस्तै THI NSN . 
अथ ARET सहसा TATE ॥ .- 
नदद्सुतं दृष्टा विस्थिताहमिहा पता itil 
{स ० भा ०वनप्रव७५ ग्रर)॥ 


KE P— 

` ` अलौकिक कम्मे करने योग्य प्राप्त शक्तिविशेष ही देशित्व RI sak सिद्धियो को 
| दूसरों में डाल देना हीं ईैशित्व है। इसी ईशित्व के प्रभाव से:भगवांस्‌ कृष्ण ने aaa प्रवेश से 

| गोईन oda को इलका बना कर उसे कन्दुक की तरह अपनी अगुली पर उठा लियाथा द्वारिका 

| | BBB हुए ही द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया था aga होजाना सी इसी सिद्धि के अन्तंभत है 


5>-जायत se —— 


| अपने से mes बलशाली को सी वश में कर लेना वात्य दै । इसी सहज सिद्धि के FT 
| से कृष्ण कालियदह में कूद पड़े थे, एवं बिषधर aa का दमन कर ICT । सी सिद्धि 
अभाव ये मियं के तपःपूत पवित्र आश्रमों में fium पञ्च परस्पर में अमि भित्र बने रहते ये 


७ 


चौथी विद्याघुद्धि धम्पलत्षणा दे प्राकृतिक नित्य fadi क्षी समष्टि दी ud है । धर्म 
| ELI प्रतिष्ठा है। महर्षियों नें इस वणेमूलक नित्यधग्न आधार पर gaius वणा 
अकी व्यवस्था की है | वे ही व्यवस्थाशाल धर्मशाल्र नाम से ध्यवहत इर हैं । जिस व्यक्ति 
| पी जन्मकाल से ही घम्म की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति हो; जिस के जीवन की प्रत्येक . B 
स वर्मपथ का अनुसरण करती हो, बही परमधर्म्मि्ठ कहलाता है | देसी स्वाभाविक We : 
है सग कहलाती है। जब तक धम्मैरब्ा है, तभी तक पर्म्मी .की स्वरूपरक्षा है | pes dud 

| | ता इभा घम धर्मी को धारण करता है। धर्मी का यदि परित्याग कर दिया जाता | 
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परित्यक्त qu उस धर्म्मी का विनाश कर डालता zi इसी Sana से saad, sal. | 
यौ छृतः संन्‌ धारयते स धम्मं इति कथ्यते ॥ । 
छम्म एक हतो हरित धर्म्मा veria Thera? | 


aq. | | E | 
पाचवा माग यश हैं | यदपि इस का बुद्धियोग के साथ सम्बन्ध नहीं है, तवा 
सरूप सम्पादन में इस का अवश्य ही STANT होता है। यश एक प्रकार का iim 
का प्रभव चन्द्रमा है। चन्द्रमा के रेत, श्रद्धा, येश यह तीन मनोता: माने गए हैं। भिर 
अथ्यालसंस्था में यह चान्द AMAT जन्म से प्रतिष्ठित रहता है, वही लोक Tana 
इम देखते हैँ कि कितने हीं व्यक्ति बड़े बड़े उत्तम कार्य करते हैं, परन्तु उन्हे यश नहीं मिह! 
यही नहीं, कभी.कभी ती इन कर्म्मठों को फुरकार में अपयश.भी मिल जाता है। उपर हित 
` व्यक्ति ऐसे. मी हैं, जिन्हें. बिना कारण, अथवा साधारण कारश से भी यश मिं B | 
थाधार पर इंमे मानना पड़ता है कि यश का अवश्य ही प्रकृति से सम्बन्धः ala 
होगा, वही लोक में यशस्वी होगा। जिस में ages होगा, वह यशःप्राप्तितापक siti 
. SA अपयश का ही भागी बनेगा | 


| औ-नाम कै भग का पथिवी-कै साथ सम्बन्ध हैः | :शीरीरकान्ति ही औहै। | 
KATA यही से औ का विकास होता है शरीर की अतिशय ग्ला दी | 
` ईस मग को भी बुद्धियोग के साथ सम्बेन्ध नहीं है । यंश और श्री इन दोनों का से ait 
| योग के साय बयो नही हे इस की मीमोसा आगे आने बाले gia gat 
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m ` su माष्यमूमिका ge यश-भ्रीभाव 
aa nom SNE ">>> 
रशी इस सम्बन्ध में हमें यही कना है कि जिस में उक्त भगसग्पचिए जन्मकाल से बिना प्रयास के 

लत; विद्यमान vedi हँ, वह मानव शरीरधारी होता हुआ भी भगवान्‌ कइलाता È | 


अब देखना हमै यह है कि कृष्ण में भगवत्व सम्पादक उक्त मग थे, अथवा नहीं। 
सबसे पहिले mem वैराग्य को दी लीजिर्‌ | जिस आचायने बैराध्यघुद्धियोगमुला राजर्षि- 
बिद्या के उपदेश से अजुन को राग-द्वेष रहित बना डाला, वढ खयं कैसा होगा, यह विचार ही 
sr है । “नानवाप्तमवाप्तव्य वन्त एच च कमेणि? यही वाक्य वैराग्यमम का सूचक है | 
पे चाहते तो एक महांसाम्राज्य का निर्म्माण कर सकते थे, परन्तु नहीं । उन्होंने ऐसी राज्य- 
हिप्सा की कमी वासना मी न की। कंस का साम्राज्य उन की निजी सम्पत्ति हो गई थी) परन्तु 
उन्होनें क्या किया, यह सधनिदित है | MN : 

यही अवस्था gud की थी । जब कृष्ण की ज्ञानशक्ति की थोर दृष्टि जाती है तो 
@ स्तष्ध रह जाना पड़ता दै । ज्ञान भग के सम्बन्ध में गीताशाख्न दी पर्याप्त प्रमाण है । 
जिस गीताशाख कां मन्धन करते करते विद्वान थक गए हैं, जो गीताशास्त्र समस्त विश्व का 
आराध्य देव बन रहा है, उस के उपदेष्ठा के ज्ञान-की मीमांसा करना अपने आप को प्रायश्चित्त 
का भागी बनाना है । 

ऐश के सम्बन्ध में भी विशेष वक्तव्य नहीं है । ऐखय्ययोग के प्रथम प्रवेक भग- 
बानू शङ्कर जहां योगेश्वर कइलाते हैं, बढ्दा इस योग के ware कृष्ण योगीश्वर नाम से 
प्रसिद्द हैं । योगाचार्य शङ्कर थे तो धोगियों के आचार्य कृष्ण थे. | बाल्यावस्या में समय समब 
पर भगवान्‌ ने अपने इस Vara को प्रकट किया है | दुर्योधन की राजसमा Ga 
| मैइसीयोगका दिग्दर्शन हुआ है | जयद्रथबध के सम्बन्ध में भक्त अंजन की प्रतिज्ञा रक्षा 
i | कै लिए इसी योग का आश्रय लिया गया है । पिराट्खरूपप्रदशन मी gar योगका सूचक | 
E इसी प्रकार qu के मी कृष्ण मद्दापक्षपाती हैँ। AUTRES T ARTER 

दोनों के यह अनन्य भक्त E तें”? यादि रुपे ST 

Sum भगवान ने अपनी धर्मनिष्ठा प्रकट की | 
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यश और Sara भी स्पष्टतम हँ) पाण्डव विजय का श्रेय किसे मिला, uns कं 
पुनरावृत्ति के यश के भागी कौन थे बाल, इद्ध, युंवा, आदि सभी अवस्था के. प्राणी 3 
की सरसमाधुरी से मोहित थे । इस प्रकारः कृष्ण में हमें ६ s भगों की पूण -व्याप्ति मिह E 
है | अतएव हम अवरम ही इन्हें भगवान्‌ FRE सकते हैं ।:भगवान हीं नहीं;- अपितु sil 
अच्युतभगवान कहा जासकता है | Cl 


` -येश एवं श्री के दिग्दर्शन के सायं साथ चतुर्विध विद्याबुद्धियोग को दिग्दशन कण | 

गया | अब HATE चतुर्विध अविद्याबुद्धियों पेर भी एक दृष्टि डाल लेना अनुचित न हेग 
पाठक यह न भूले होंगे कि सूर्य में अमृत-मृत्यु नामक 'दोनों भावों का समावेश है pj] 
से अश्षतमाग ही उक्त चतुर्विध विद्याबुद्धियो का खरूप सम्पादक है । इस सूय में त | 
सा adam है, वही चतुर्विध ar बुद्धियों का स्वरूप सम्पादक दै | चेगग्य.का प्रति | 
रागद्रेष है, शानं का प्रतिद्वन्द्वी समोह है, dad का प्रतिद्वन्द्वी अस्मिता है, एवं व र| 
wal ग्रंमिनिवेश है | जिस प्रकार बिद्याबुद्धिचतुष्टयी, किंवा ६ शक्तियों में “भग” शंद | 
“रूढ है, ऐवमेव इस अविदयाबुद्विचतुष्टयी में ' 'योगमाया” शब्द निरूढ है । महामाया से | 
युक्त रहने के कारण ही इस हरिमाया को योगमाया कहा जाता है | नानाभाव wen! 
"जैसा वि~ ृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेत्र परयति” ( कठोप० vite ) m | 
AR से ere है । योगमाया-ही नानाभावरूप मृत्युभाव की प्रतिष्ठा है | गृत्युतत्व ही Que f 
: झुसार अविदयाबुद्धियो का जनक है । अतएव मृत्युप्रधान इस अविद्याचतुष्टयी को हम गवस | 
` “योगमायो” शब्द से सम्बोधित कर सकते हैं । “योगमायां ahaa तया सम | 


“जगत्‌” (सप्तशती) इस स्मार्त सिद्धान्त के अनुसार यही योगमाया मृत्युलक्षण मोह 
'चिंकाः मानी गई है। | 


योगमाया और भग दोनो aera हैं होता ae है कि AAA छ il 
बुद्धि का एकत्वलक्षण व्यवसाय धर उच्छिन्न हो जाता है । नानालक्षण अविधा कै a a | 
बुद्धि अनेक शाखओं में परिणत हो ज ge बुद्धि का aa 
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| साय है । इस अव्यवसाथ से व्यवसायारिमिका एक बुद्धि का विकास दब'जाता है । wwe: 
जुद्विसदिशष्ट STAKE का बिद्यामा परशक्तियो से निस्य संपन्न रहता हुआ भी प्रकाशित नही 
दृता | इसीलिए साधारण मलुष्य व्यामोह में पड़ते हुए कतेष्याकतेब्य विवेक से च्युत झेजाते 
हैं। वही इनके दुःख का मूल कारण है | इसी अभिप्राय से भगवान्‌ कहते हे -- 


a 


निभिगुणमंयै वैरे मिः सबेमिदे वतम्‌ १ | 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम | (गी० ७१३)॥ . 


ठीक इसके विपरीत भग नाम के चतुर्वित्र विद्याबुद्धियोग के उदय से अबिद्याबुद्धिऐ 
पलायित हो जातीं हैं | अविद्या आवरण के इरते ही बुद्धि में खस्यता उसन हो जावी है । बुद्धि 
के समभाव में परिणत होते ही आत्मा के विद्याग्रकाश का बुद्धि पर अनुमह हो जाता है । 
यही इस का आत्मसाक्षात्कार है, यही भगसम्पत्ति की प्राप्ति है, यही. इस की भमवत्ता है ! 
ATM बनते ही दे अनन्त आत्मशक्तिर अपने आप प्रकट होकर इस भगवान्‌ को WAR . 
| चना डालती हैं । इसी मगलक्षणा सर्वता से az अतीत अनागत da कुछ जान लेता; _ 
है | उत्पत्ति, मलय आगति, गति, विद्या, अविद्या सब कुछ इतके लिए TA a 
E. SR हैं । इसे अपने पूर्व जन्मों का पूण परिज्ञान हो जाता. है, यही जातिस्मरता है। इसी आ- 
| RR मगत्रान्‌ ने अजून के “पर भत्रतो जन्म परे जन्म विवस्वतः” यह जिज्ञासा. | 
RE CE व्यतीतानि जन्मानि तव SES | तान्यहं वेद सर्वाणि न ed वत्थ 
LUN" यह समाधान किया है । विदितवेदितव्य इसी भगवान्‌ का बक्षण करते हुए 
| थभियुक्क कहते हैं... 
उत्पत्ति लयं चेव भूतानामांगतिं गतिम्‌ । 
ेत्तिविद्यामविधां च स arsat भगवानिति || 


भगवान्‌ किसे कहा जाता दै ! इस प्रश्‍न का समाधान दो चुका। अव्रत विषय ul 
समाधान का समन्वय कीजिए | विवाद इस समय बुद्धियोगनिश सम्बन्धी वैराग्य, ज्ञान, 
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ऐश्वर्य, qui इन चार भागो पर अवलम्बित हैं । हमारे akang में इन चारों भागों E | 
स था, अतएव इन्हें भगवान्‌ माना: गया | अपने कम्मीत्मा को बुद्धियोग द्वारा e | 
अव्यय में प्रतिष्ठित करते हुए समभाव में परिणत कर लेना ही अच्युतमाव है । ' ययया | 
Upper" इस लवण के अवुसार घब्ययात्मनिष्टा ही अन्यतनिषटा cage. | 
भाव का “बुद्धियोगनिष्ठ्त्वमच्युत्वम्‌”” यही लक्षण समझना चाहिए । कारण इसका को | 
कि विना बुद्धियोगनिष्टा के समतालक्षणयोग का उदय नहीं होता, एवं बिना समता के थाप 
अच्युत धम्म का विकास नहीं होता | फलतः बुद्धियोगनिधो को दी अच्युतभाव के प्रति काग 
सिद्ध होजाती है। | 


जब अच्युतभाव का बुद्धियोगनिष्टा के साथ सम्बन्ध है तो एक विप्रतिपत्ति उपि 

होती है। वेदव्यास-कपिल-करणादादि' महर्षियों को भी इस दृष्टि से अच्युतंभगवान कहां गा | 
चाहिएं। क्योंकि वैराग्य-ज्ञान ऐंश्वर्य-धर्ग्म इन चारों बुद्धियोगनिष्ठाओं में से इन महविंों मै mH] 
डी एक एक दो दो gating विद्यमान of | जब कि इन में बुद्धियोगनिष्ठा थी, एवे बुद्िय | 
ही अच्युतप्राप्ति का कारण है तो ऐसी दशा में हम अवश्य ही इन्हें भी अच्युतमगवाम्‌ कह तते | | 
हैं। इस विग्रतिपत्ति के निराकरण में हमें केवल यही बतलाना है कि अच्युत शब्द चारों al | 
ही deg है । कीचड़ में सैकडौं वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, परन्तु पङ्कज केबल का d | 
कहलाता है | इसी प्रकार बुद्धियोगनिश् के कारण सभी भगवानों के अच्युत रहने पर भी, | 
वही कहलाता है, जित में कि चारो gam होते हैं | | | | | 
TUI बिना चारों बुद्धियोगों की समष्टि के sega भगवत्व उत्पन्न ही नही e 

कारण रस का यही है कि चार क्लेश अब्ययत्मा की च्युति के मुलकारण हैं | जब तक m 
एक भी क्लेश (हेगा, तब तक US से अच्युतभाव का saa म होगा | पूर्णत में ae 
m ARE iw ही पूणे समता की प्रवर्तिका है, पूरीसमता ही m | 
.। यदि चारों में sqm. 
eoi yale एक दोष ठग । शेब.दोव हि. H 
र तक दोषों mp ede भी विद्यमान है; Aa 
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अच्युतभाव के आजाने पर भी पूणथच्युतत्व असम्भव है। Yara चारों निष्टाओं की समष्टि पर 
ही अत्रबम्बित है | ऐसी दशा में हम उसे ही एकलात्र-अच्युत भगवान्‌ कहेंगे, जिस में कि चारों निष्ठा- 
आका जन्मकाल से ही पूर्ग बिकास होगा | वेदव्यासादि में एक एक दो निष्टा हीं थी, अतएव बे 
= am. कइलाए, परन्तु कृष्ण में चारों का पूणे विकास था, अतएव वे अच्युतभमवान्‌ कह- 
ex इतर भगवानों की अपेक्षा कृष्ण की मध्र में यही विशेषता | | 


aa वेदव्यासादि भगवानो ने--“कुष्णस्तु भगवान्‌ TA’ यह कहते हुए कृष्ण की 
अच्युतभगत्रता स्वीकार की है । कृष्ण में चारों भग थे, यह तो विशेषता है ही । परन्तु इस के 


| साथ ही सब से बड़ी विशेषता ae है कि उक्क चारों बुद्धियोगों का स्त्ररूप सब से पहिले कृष्ण ने 


ही संसार के सामने wear है | इसीलिए SE अच्युतमभवान्‌ के साथ साथ जगद्गुरु भी माना 
गया है-(कृष्णे वन्दे जगद्गुरुम्‌) | अच्युतमगवत्व ही सहापुरुषभाव का saw है। यह जीप की 
mig विलक्षण धर्म्म है। | 


विद्यासमुच्चित कम्मै के तारतम्य से जीव को सात संस्थाए हो जाती हैं। NA 
न तीनों के तारतम्य से कर्म्मप्रधन खनिज, उंदेभिज्ज, जीवज भेद से असंज्ञ, ग्रन्तःसंज्ञ, 


| सेसंज्ञ नाम कौ तीन जीबसंस्याए प्रकट होतीं हैं । अझनि का e से सम्बन्ध है, एवं अभि-वायु- 
| तीनों एक ही अग्नि की घन-तरल-विरल नाम की तीन अवस्था हैं| शत: इन तीनों जोब 
| भसा को इम कर्म्मप्रधान कहने के लिए तय्यार हैं । 


उक्त तीनों जीवसैस्थाओं में से ada नाम की तीसरी सँस्था के कम्मात्मस eI Rar 


` "स्था, ईश्वरसंस्थ भेद से अवान्तर तीन विभाग जाते हैं इ तीनों में कीस सर्द 


गीव कर्माप्रधान है, चिदात्मसंस्त्र सर्सक्ञमाव उभय (बिद्या-कर्म्म) प्रधान है) ऐवं तीसरा. Seelen 


| 4 : मान विदया प्रधान है। 


तीन तीनों में से Sader ada पुन; adde, श्रीसंस्थ, 
भाण भे विम हे। यह तीनों ही rine विदीप्रधान È 
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एवे विभूतिसेश्थ भेद से 


विज्ञानदष्टि II भाष्य भूमिका Ice 


BA an 


` सप्तसंस्थो Ts —— 


(१) ९-र्‍वेश्वानराम्रि पंस्थ:---असंज्ञः---खनिज —— rana (ay; l 
२-6९) २--तेजसवायुसंस्थः----अन्तःसंज्ञ:-उद्भिज्ञः---> कम्ममधान; ( i! 


(3) ३--पाज्ञात्मरपेन््रसंस्थः-ससंज्ञः:-जीवजः------>कम्मेप्रधान; (७ 


ALAN A na Nanga v 
४०१०१०६०९० 
१५७" 


——À () ees 


(3) १--कम्मात्मसस्यः----> 777777. कर्म्मप्रधानः (E) 
| २--(४) २--चिदाभाससंस्थ। --->विद्याप्रधानः ५ कर्म्मप्रधानः (५)। 
(२) ३-ईशखवर॒संस्थ/:------+विद्यापधान/ vom (४.। 


—— -> 


(५) १--ऊकूसंस्थ/------> विद्याप्रधानः 37777 (३) | E 
(६) २--श्रीसंस्थ/------>विद्याप्रधानः २ pas ede 9E 
(७) '३--विभूतिसंस्थः:---->विद्यामधान! 9000 "(१)॥ | 


RA ra O 


जिन जीवात्माओं में ऊर्कू-्री-बिभूतिरूप ४ वां, ६ठा, ७ बां-माग विकसित संग | 

है, वे जीवात्मा ईश्वरांश माने जाते हैं । यही इन की अलोकिकता है | ऐसे ही व्यक्ति अन्य | 

के आंशिक्र विकास के कारण के महापुरुष काते हैं, जैसा कि भगवान्‌ कइते है-- | 

ET यचद्विभूतिमत्‌सन्त्व श्रीमद्‌नितमेत वा i 
तत्तदवावगच्छ त्वं पम तेजों पशसम्भवम्‌ ॥ (गीता०१०।४१॥। 

` अपने एक ही रूप से अनेक आत्मखरूपों में व्याप्त रहना ही ईश्वर का विभूतिम 

इस विभूति सम्बन्ध से महामा यावाच्छिन विश्वेश्वर अव्यय योगमायावच्छिन daa 
उसी प्रकार युक्त हो रदा है, जैसे कि एक ही सूर्य्य योगमायावच्टिन्न अपने यचच यावत्‌ प्रति 

साय आतपद्वारा विभूति सम्बन्ध से व्याप्त रहता है | भगवान्‌ कृष्ण सत्यात्मा. के. अवता? 3 
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COSE NUN maha 


' नश साष्य भूमिका "xe समवत्‌-रहस्य 


| m की «ig यह भी सर्वलोकसाक्षी बनते हुए विभूति सम्बन्ध से जीवमात् TAB C आ a 
gat | इस दृष्टि से अवश्य ही उन्हे ईश्वर कहा जासकता है | aa 'बिभूतिभाव का दिपून 
(anta हे... | 
! ` ^ "o^ शोपीनां तत्पतीनों च सर्वेषांमव देहिनाम्‌ d 
E Si ' योऽन्तश्चरति सोऽध्य्तः क्रोडननह देहमाक्‌ ॥१॥ ` 
| :` ` aana भूतानां मानुष देहमा स्थितः ॥ 
AT ताहशीः क्रीडा यगः श्र॒त्वर तत्परो m ॥२॥ . 
E >>“ .... | ¢ श्रीमद्भ[गवत्‌ १०।३३ )॥. .: 
।  कैपय-ब्ञान-ऐश्वर्यादि ६ प्रकार के मगों की समष्टि ही श्रीतत्व दै । यह ६ओं भाव 
Leur पूर्णरूप से विद्यमान थे, जैसा कि पूर्व में कहा जाचुका है। इतर साधारण 
meia अपेक्षा जो आत्मा असाधारण बल से युक्त रहता है, वही सर्चातिशयभावयुक्त 
wee Shae है। भगवान्‌ कृष्ण में यह उर्कूबल भी पूणरूपं से विद्यमान था। इन संब 
` | गाणो से मगवान्‌ कृष्णं का अच्युतमगवत्तव भलीमांति सिद्ध होजाता दै । इसी अलौकिक भाव 
। के कारण श्रीकृष्ण fata उपास्य मान गए । इसी विशेषता -के कारण इतर भंणवानों की 
| भेष नका विशेष महत्व माना गया.। इसी विशेषता को सूचित करने Kana C 
` | गा भगवत्‌ शब्द का सम्बन्ध जोझ गया। इसी वैशिष्टय के कारण गीताशाल भगवह्ीतो- 
a | त नाम से प्रसिद्ध हुआ । सभी ताल ताल हैं, परन्तु भूपालताल दी ताल कहलाता RI 
a 4 यही बात यहां समफिए | अनेक भगवान्‌ हैं, परन्तु उनके सामने कृष्ण कॉ WU च 
| ति बुद्धियोग के कारण सर्वश्रेष्ठ बन गई । इन की भगवत्ता के सामने. व्यासादि की भगवत्ता 
| Ma que गई | फलत; ओर किसी भगत्रान्‌ का शाख भगवत्‌ नाम से व्यवह्त न 
of भर केवल गीताशास् ही भगवत्‌ नाम से सम्बोधित हुआ । मगबहीता क्यों भगतेद्वीता क 
र * इस प्रश्न का यही aga उत्तर है । | pinta 


—— 


up ce. 
| . Fira angga AA | 
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Sx 


ह 


' ` है, जैसा कि आगे के प्रकरणों से स्पष्ट होगा | इस प्रकार ब्रहमविवर का अव्य 


. aa M | माष्यभूमिका ue 


STAT ihm | 
ag उपनिषत्‌ भगवान्‌ के होरा कही कई है । कृष्ण ही RSA | 
बुद्धियोगनिष्ठा के प्रथम REI हैं । इस प्रथमद्रष्टृत्वलक्षण दृष्टि के सम्बन्ध से हम अषर; | 
उपनिषत्‌ को '“भग्रवद्गीतो पनिषत्‌” (भगवता ofer गीता कथिता-उक्का-प्रोक्ता-उपगार्र 
वान्‌. श्रीकृष्ण के द्वारा कही गई उपनिषत) इस नाप से सम्बोधित कर सकते है, | 
ईश्वर प्रपञ्च ब्रह्म-कर्म्म भेद से दो भागों में विभक्त दै। इन में अह्मतत्व के मी ह| 

विवच हैं, एवं कर्म्मतत्व की भी तीन शाखाएं हैं । अव्ययपुरुष, अत्तरपुरुष, HIT पक 
अझ हैं, किंवा एक ही बरहम के तीन रूप हैं । वेशेषिक दशन ने क्षरत्रझ का निरूपण किया 
सांख्यदशन perque का निरूपण किया है, एवं वेदान्तदरीन नें अञ्ययगर्मित qutt 

| निरूपणा किया | किसी शाख मै विशुद्ध थब्यय का निरूपण नहीं किया है | इस काग 
पूर्ति गीताशा्न ने हीं की Ria अव्यय को कोई नहीं जानता था, जानता.या तो Kai 
से, गीता ने उसे दी अपना मुख्य aes बनाया है | अव्यय का प्रयमद्रडा गीताशात्र ही | 

| इसी प्रकार कर्म्मतत्व के ज्ञानयोग ( निवृत्तकर्म्मयोग ), कम्मयोग (safer | 
भक्तियोग (उभययोग) तीन विभाग हैं । इन तीनों से सर्वथा विलक्षण एक चौथा EAM 
प्राचीन शालो की ज्ञानसीमा उक्त तीनों योगो पर ही विश्रान्त है । सांख्यदरीन ने शो” | 
प्रतिपादन किया है, योगदर्शन ने कर्म्मयोग का प्रतिपादन किया है, एवं शाफ्डिल्य दशै "| 
योग,, को प्रतिपादन किया है। परन्तु धुद्धियोग गीता के पहिले. AA a | 
रहा है । बुद्धियोग के प्रथमद्रछा श्रीकृष्ण ही हैं | इस योग में ज्ञान-कर्म्म-भक्ति तीनों की a | 


बिवर का धुद्धियोग Bra इन दोनों को संसार के सामने रखने का एकमात्र श्रेय 97 
अव्ययत्रह्म, एवं बुद्धियोग प्रतिपादक गीताशा्न भगवान्‌ की अपनी सम्पत्ति है, अपना 4 
` गीता उच्छिष्ट na नहीं है, अपितु मवीनशास्न है। खयं भगवान, ने अपने मुख a 

की है कि गीता मैरा मत है | देखिए] 
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| | f | darat | “Ou आष्यमूसिका ne अद कम 
= | | ——— ee TTS ०८ mere? —" 
| [dq मतमिद नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः | 3 
` - श्रद्धावन्तोडयुसयन्तो सुच्यन्ते तेऽपि कर्म्मभिः n (TRR 


प्रकारान्तर से विचार कीजिए | भगवान्‌ ने “ये मे मतमिंद नित्यमनुतिप्म्ति” कह 
दिया, इसलिए इम आँख मीच कर गोता को अपूर्वशात्र मानलें, यह ठीक नहीं हैं। शाल्ान्वेषण ; 
दारा आप को यह निश्चय करना चाहिए कि क्या वास्तव में गीता से अतिरिक्त अन्य dai 
3 अन्यया, एवं बुद्धियोग का निरूपण नहीं है । हमारे विचार से qia परिश्रम करने के पीछे | 
| श्ञाप्र को मी इसी Raa पर पहुंचना पड़ेगा कि संचमुच इस सम्बन्ध में गीता अद्वितीय शास्त्र है 4" 
` बदि पारक अवधान qa विचार ad तो उन्ह इस विश्व में, एवे विश्वरइस्यप्रति- 
पाइक शास्त्रों में ब्रह्मविद्या, एवं कमेचर्या इन दो भाषों के अतिरिक्त तीसरी वस्तु का .थाल- 
नतिक अभाव ही मिलेगा । संसार में या तो कुछ जाना जाता है, अधबा कुछ किया जाता 
है। "जाना जाता हे” यह वाक्य ब्रह्म का सूचक है । “किया जाता है? यह वाक्य 
क का धोतक है त्रझ-कम्मै के अतिरिक्त, दूसरे शब्दों में ज्ञान-क्रिया के अतिरिक्त AK 
इ नही है । “ज्ञायते-क्रियते, किश्चित--ज्ञायते, किश्चित-करियते, कुछ जाना जाता है-कुछे 
Sg किया जाता है? इस झान-क्रिया की पारम्परिक धारा के अतिरिक्त सचसुच अन्य बस्तु 
का भमाब सा ही È | | e 


भर का ज्ञान होसकता दै, seat नहीं । कमी कौ a सम्भव है, ATA मे फ 
| ति नहीं ।.जह्म का विद्या से सम्बन्ध है, कर्म का योग से सबन्ध, है। ब्रह ब्रह्म” 
m 5 बिद्या है, करे योग है। US कथनाचुसार AAA के भी अव्यय-अक्तरं-छ्वर नाम के तीन 
विकत , एषे-योगचया केसी हञान-कम्मो-पास्ति नाम के तीन मिक्‍स हैं | qut शब्दों में 

मी कहा जासकता है कि ब्रह्म ज्ञानास्मां है, कमी कर्मात्मा है । Seu भी तीन हैं, 
| Sli भी तीन हैं | प्रत्येक वस्तु त्रझ-कम्मैमय है । इन दोनों के ६ ger है । इसी भा” 
bi “पार्कौशिकमिद dm" यह अनुगम प्रसिद्ध ES b. 
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dare ad माज्यमूसिका (० : ३ष्णोपङ्च du 
verre से पहिल उक्त तीन MTA में से ज्रात्मा, एव अनासा का हेप. | 
धान्य ur, अध्ययात्म सर्वथा निगूढ बना हुआ था | कमात्माओं -के सम्बन्ध में सांख्य an | 
से प्रसिद्ध ज्ञानयोग, योग नाम से प्रसिद्ध कर्म्मयोग ही प्रचलित थे । भक्तियोग. कमित क | 
हुआ या। एक दल कहता था ज्ञान प्रात करो, जानो, करो मत | दूसरा दल कहता याक; | 
करो, ज्ञान के लिएं प्रयास व्यर्थ है | परन्तु गीताशाखने-' एकं wie च योग चय; pk | 
स पश्यति” कहते हुए ज्ञानगर्मित कर्मयोग का खरूप सर्वप्रथम संसार के सामने रखा | | 
यीग बुद्धियोग नाम से प्रसिद्ध हुआ । इस अपूर्ज योग के साथ साथ भगवान्‌ ने Said | 
अव्ययात्मा का खरूप भी हमारे सामने रक्खा | प्राचीनोंनें Sal अक्षर पर ही विश्राम | 
लिया है, वहां गीता -अब्यय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है । ओर झर mala | 
तेरह गीता केवल सिद्धान्त बतलाकर ही चुप नहीं हो जाती । अपितु उन सिद्धान्तों का व्यव- | 
हारिक रूपं भी गीता हमारे सामने रखती है | दूसरे . शब्दो में यों सममिए कि' इतर आः 
Katana केवल सिद्धान्त बतलाते हुए जहां दर्शनशासत्र हैं, dat गीताशांख. सिद्वानतों के साप | 
पाथ उनका व्यावहारिक खरूप बतलाने के कारण विज्ञानशास्त्र है । अव्ययात्मा विद्यामण है। 
विद्याएँ चकि वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य, धर्ममेद से चार हैं, अतएंब ततसम्बन्ध से Paget गी | 
AR ही भागों में विभक्त हो जातीं हैं । इन चार बुद्धियोगनिषठाओं से .अव्यंय का BUT | 
प्रसन होता है, अतएव GA विद्यांबुद्धि कह दिया गया है। i ted | 


` ` उक्त दिग्ंदर्शन से प्रकृत.में हमें यही कहना दै कि अव्ययपुरुषलक्षणा- AN 
ga बुद्धियोगलक्षणा योगचर्या इन दोनों के शीकृष्णोपज्ञ होने से, एवं इन्हीं के उपदेश | 
भाव से लोक में प्रचलित होने से हम अवश्य ही इसे भगवान्‌ की गीता कढ सकते us 
मान्‌ ही इसंके दृष्टा हैं, भगवान्‌ ही इसके वक्ता हैं sqq शब्द का अर्थ है उपक्रम | 
रम्भस्थल को ही उपज्ञ कहा जाता है । पाणिनीय व्याकरण . का प्रथमाएम्म पाणिनि पै 
है, अतएव व्याकरण शाख पायिन्युपज्ञ कहलाता है । द्रोण. नामके परिमाण ( aa) 
के प्रवसेक महाराज नन्द्‌ थे। अतएव द्रोणंपरिमाण. लोक में नन्दो पंजञं. mes R | 
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क्‍ a, G3 
| ही कृष्णोपज्ञ कक्ष जासकता 4 


द्वियोग का प्रथमारम्भ. SY से ही हुआ था, अतएव उम्र के इस गीताशास्र को 


इस सम्बन्ध में एक विश्रतिपत्ति उपस्थित होती दै । साथ झी में वह निप्रतिपत्ति ऐसी है, - 


' जतका निराकरण करना कठिन हीं नहों, अपितु असम्भब है । पूव में यह .कहा गया है कि 
आब मै जितने सी दर्शनग्रन्थ उपलब्ध होते हैं, उनमें किसी में भी mna का; d 
Lgs विश्लेषण उपलब्ध नहीं होता । अवश्य ही दशेनशास्त्रों के सम्बन्ध मैं उक्त हेतु- 
| दर का आदर किया जासकता है। परन्तु चेद के अन्तिम भागरूप उपनिषच्छार्त के सम्बन्ध 
[Gag अपूर्णता किसी भी दृष्टि से घटित नहीं होती | उपनिषदों में, न दे वल उपनिषदों में हीं, अपितु 
- आरएयक, बाह्मण, नाम से प्रसिद्ध इतर विधिमाग में, एवं सेहितामाग भें भी अन्ययनिष्ठ का निरू 


पण हुआ दै।बुद्धिही अन्ययात्मसाचाचकार का उपाय है, इसीका नाम बुद्धियोग & इस बुद्धियोग- 


` सति से भी वैदिक साहित्य वञ्चित नहीं है | तमी दो भगवान्‌ महु की-“सरे वेदातू भसि 


p इयति” बह सूक्ति चरितार्थ होती है। “शास्त्रीय, एवं लौकिक अमुक विषय वेद में नही है? 
| रह कहना वेद की पूर्णता पर व्याधात करना है । प्रकृत मे हम कुछ एक ऐसे बचन उदू 
| दरगे कि जिनसे पाठक dg अपने आप निर्णय कर लेंगे किं वेद में अव्ययत्रह्न का, एन बुद्धि 


" 


- योग का विरूपण हुआ है, अथवा नहीं | पहिले ऋमप्राप्त संहिताभाग को दी लीजिए । 


रि यस्तत्तम्मषळ्या रजा जस्प रपे किमपि fece | RA 
| सन उर्जेआव्ययूं घाव धारया | (EROS ev)! 


| Het रुपे geq विश्वा अपेन्नमिश्रियः। (ori el ६२) 


i f 


“मात्र भातः परो अन्यो अस्ति, 


EUN सुवनानि विश्वा । (यज्ञः SIRE)! ` | 


| ६ गयो नः मचोदयात । (यजुःसं०) । 


TN OR ada (asas ) | | 
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पर-अज-अच्यय यह सब शब्द SPAR के वाचक हैं, एवं धी शब्द बुद्धि 
संहिता में lat का हीः निरूपण इभा दै | यही. अवस्था ब्राह्मण भाम. की; है जैसा 
लिखित saat से स्पष्ट हो! जाता है | 


सूकर 


` १-ज्राह्मण १ 88 वा अजः (शत०६।४।४।१ ५७४ 
२--पुरुषो हि प्रजापति: (शत ०७।४।२।१५) ॥ | 
३-—यन्नः व्येति; तद्च्ययमू (गो ०ब्रा०पु० १।२६) ॥ . 


e 


ARAR (स एष पुरुषः समुद्रः (Coa RA F 
२९--त्द्यो5हं सो5सो, योञ्सौ GSTs | (ऐ०अह०२।२।१)॥ 


: 3 

३-उपनिषृत्‌ — अभाणो झमनाः BA qne परतः qu: । 

२--परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाधिकी ज्ञानवलक्रिया च! | 

डन दिव्यो MMS पुरुषः स वाह्माभ्यन्तरो ह्यजः | 

४--परात्पर पुरुषमुपैति दिव्यं | 

Y— soy सबै एकी भवन्ति i 

&--पुरुषान्न परं किञ्चिद्‌ सा काष्ठा सा परा मतिर ॥ | 

७--विद्याबिद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः | | 

८-तमेत्र विदित्वातिमृत्युमंति । | | 

é—aaeg d निष्कलं ्यायमानः ।. EN 

१०-तद्विज्ञानिन परिपश्यम्ति धीराः । ` E 

Leg विज्ञानवाभ मवति युक्तेन मनसा सदा | 
stor पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम ॥ 


| 

| 
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oD | भाष्यभूमिका ॥&> निराकरण 
३ — UNE ECC AAA ^ ८७७०० ००० न्न. 
| १२-तद्यच्छेजूज्ञान आत्मनि । 
१२-अ्रप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ | 


^ 


निदशनमात्र है । बैदिक साहित्य में, विशेषतः mata उपनिषच्छात्न में पद पद 

प प्र-अज-पुरुष-अव्पयादि रूप से अब्ययत्रह्म का, एवं Raman बुद्धियोग का निरू- 
। एण उपलब्ध होता है । ऐसी दशा में तत्‌प्रादिक गीताशाख को किसी मी दृष्टि से श्रीकप्णोपज नहीं 
गना जासकता | भगवान्‌ ने वे३सिद्ध विषय का ही अपने शब्दों में निरूपण किया है । 
- शीता में जिन विषयों का निरूपण हुआ है, वे वेदशाल्रसिद्ध हैं । इन्हें अपू नहीं माना जा 
O सकता | “तस्माच्छास्त्रं भमाणं ते” इस उक्ति से भी इम इस निणपपर पहुंचते हैं कि भग- 
TA कोई नई बात नहीं कही है, अपितु शाखसिद्ध विषय का ही निरूपण किया है | ऐसी 
दश में “ये मे मतमिद”” इस का तात्पर्य भी यही लगाना पड़ेगा! कि वेदसिद्ध अब्यमत्रह्म, एवं 
` वि्ानयोग ही भगवान्‌ को विशेष प्रिय हैं, भावान्‌ इसी मत से सहमत हैं | उधर “गीता? 
न्द उपज्ञमाव से ही सम्बन्ध रखता है | जब कि गीताबिषय के ग्रथमोदेश भगवान नहीं है 
| IR कृष्णोपज नहीं माना जासकता |. बिना इस उपज्ञता के इस शाख्र को “भागवद्रीता? 
| (एवान्‌ से कही गई) नाम से सम्बोधित नहीं किया जासकता | बात वास्तव में यथार्थ है । 
| भरव ही उपनिषदों में अव्ण्यत्रह्म, एवं बुद्धियोग का निरूपण हुआ है | यह भी निर्विवाद है 
गीताने उपनिषत्सिद्ध विषय का ही निरूपण किया है । फिर भी गीता की ayaa में 
अषा उपस्थित नहीं होती | उपनिषदों में अव्यय का निरूपण मी हुआ है, साथ ही 
ग का भी | परन्तु चार प्रकार के बुद्धियोगों द्वारा अव्ययप्राष्ति का उपाय बतलाना 

कै ही अपूर्वदेन है । इस दृष्टि से अवश्य ही इस me को कृष्णोपज्ञ कहा जासकती है। 


गया इस भान्ति का निराकरण सबसे पहिले मगधान्‌ ने हीं किया “बुदधियोग जन कर्ण 
REG है, एवं यह रम्यान मेद से चार प्रकार का हैं” इस विषय S 
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— | 
प्रथमोदेष्टा एकमात्र श्रीकृष्ण ही बने | एवं इन्हीं के उपदेश से: बुद्धियोग का उक्त सरूप लोड | 


प्रचलित हुआ | यदि उपनिषदों में अव्ययत्रह्मविद्या, एवं बुद्धियोग की सत्ता. मान भी ली जाती | 
तब भी इन के सम्बन्ध में इतना तो अवश्य कहा जासकता है कि उक्त विषय guy Pe | 
ही थे | केवल उपनिषदों के आधार पर प्रयत्न सहस्रो. से भी आप इन दोनों के वास्तविक gy | 
पर नहीं पहुंच सकंते | इस का एकमात्र श्रय गीताशास्त्र को ही है | एवं इसी दृष्टि से हम ul 
शास्त्र को कृष्णोयज्ञ मानने के लिए तय्यार हैं । 


इसी एकमात्र अपूर्वता के कारण गीता को उपनिषतू कहा गया है, जेता कि ahs 

' ब्दरहस्य में:विस्तार-से बतलायाःजाने वाला है । सत्यधर्म्म के परिज्ञान के लिएं प्रमाण वी भरः 

श्यकता होती हैः। विना प्रमाण-के प्रमाता प्रमिति का अधिकारी -नंहीं बन सकता, एवं Ba 

प्रमिति के प्रमेय की सिद्धि नहीं हों सकती! प्रमाण द्वारा ही प्रमिति पर पहुंचता germen | 

ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ बनता है | प्रमाण से ही अर्थप्रतिपत्ति (निश्चय) होती है । सा हीं ब | 

` मी निश्चित है.कि जबतक प्रमेय पदार्थ का हमें सम्यकू ज्ञान नहीं होता, तबतक sa प्रोष | 

हमारी प्रवृत्ति भी नहीं होती | येदि प्रमेय में प्रमाता की प्रवृत्ति ही नहीं है तो प्रमेयजनितफलपिद | 

की कथा दी दूर है | इस प्रवृत्ति का-मूल आधार प्रमांण है | सर्वप्रथम प्रमाण के आधार पए | 

ति होती है । परमिति से आगे जाकर प्रमेय में प्रबृत्ति होती है, यही प्रमेयप्रदृच्चि संबीतत मे | 

"o कोजननीबनतीहै। . , E ; 

संसार में कितने हीं पदार्थ हेय हैं, त्याज्य E, अनिष्टकर हैं | एवं किंतन हीं पाप | 

देय हैं, आद्य हैं, ३डजनक हैं ऐसे इष्ट पदार्थों को ही प्रमेय कहा जाता nan | 

तभी होती है, जब कि हमें यह मालूम.होज़ाय-कि यह. प्रमेय वास्तव. में: हमारे लिए इथ है। है j i 

ज्ञान की, सिद्धि प्रमिति (सम्यकुज्ञान) पर निर्भर हैः। फलतः सत्यज्ञान के सम्बन्ध में i 
आवरयक्ता सवीत्मना सिद्ध हो जाती. है | 


- “चिरायते के काढे से ज्वर'मिट जाता है” gad ही प्रश्न होता है।इस में * 
उसी समय लब्धप्रतिष्ठ वैद्य प्रमाणरूप से हमारे सामने उपस्थित होता @ | दम जातत 
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E प्रयोग से करे व्यक्तियों का ज्वर Rer |. फलतः औषधिविज्ञान भें आप्तवैच का 
बचन ही हमारे लिए उक्त जिज्ञासा में प्रमाण बन जाता है । यही प्रमाखमात्र की सार्थकता है q 
इसी पमाण रहस्य को लक्ष्य में रख कर-प्रमाणत्रादी कहते हैं-- :. > 


e e 


प्रपाणतो थप्रतिपत्तों Edar प्रमाणम्‌” 
QUOI OLI 


| “प्रमाणमन्तरेण नार्थ्तिषत्तिः | नाथप्रतिपत्तिमन्तरणः efe. 
- AN प्रमाणन खरवये ज्ञाथा5येमुपलन्य. तमथमभीप्सति, जिद्यसति - 
ऋ। तस्येपपा-जिहास-पयुक्त त्य समीहा प्रइत्तिरित्युच्यत । सामथ्ये 
ERU फलेनरभिसम्बन्धः । समी हमानस्तमथेमपीप्सव्‌, FATT 
चा तमर्थभाप्नोति, जहाति वा (TIT सुखं, quud दुःख; 
TRTA । सोऽयं प्रमाणायों 5परिसंख्येयः-शण भृद्मेदस्पा- 
परिसंख्येयत्वात्‌ | ttl अथवति च प्रमाणे माता, ममेयं; 
अमितिरित्यर्थवन्ति भवन्ति । Renta ! अन्यतमापायेऽथस्यालुपपत्तेभ 
त्र यस्येप्सा fiar प्रयुक्तस्य मर्तिः ampi स येनाये 
' मिणोति तव्‌ प्रमाणम्‌ | योऽर्थः प्रमीयते तत्‌ प्रमेयम्‌ । यदर्थेविज्ञा- 
- च सा पमितिः। चतरुषु चेवं विधास्वर्थतत्त परिसमाप्यते” (वात्स्या- . 
- यनभाष्य) इति à EC 


Sif का मूलभूत यह प्रमाण प्रत्यत्त, अनुमान) शास्त्र भेद से dram À R- 

a इट, श्रति स्पृति; निबन्ध इन चारों प्रमाखों का उक्त तीनों प्रबांणों में ही अन्तभाव 
FUIS है | श्रति-स्म्ृति शाखप्रमाण है, एवं निबन्ध अनुभानप्रमाण है। तीनों में प्रत्य- 

ie मुल्य प्रमाण है । क्योंकि इतर TAG की प्रामाणिकता ्रत्यक्षंप्रमाणं पर ही अवल- 

। पदिकिसी ब्यक्ति से यह प्रश्न किया जाता है कि क्या तुमने अमुक देशम को जेल नाते 
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ika, agit आव्यमूसिको ng | Eee | 
देखा था? तो उत्तर में यह seat हैं किने खर्यतो नही देखा, परन्तु रामलालसे सुना | राज 
ü पूंछने पर “यज्ञदत्त से छुना था” यह उत्तर मिलता है। इधर प्रश्नकत्ता की यह जिज्ञासा dm | | 
शान्त नहीं होती, जबतक कि द ERIT पर इस का आत्मा नहीं पहुंच जाता। उसने उससे, ges | 
उससे इस धारावाहिक क्रम के अन्त में जब इसे- “अमुक ने देखा था"? यह पता लग जाता है ते झा |. 
संमय इस की जिज्ञासा शान्त हो जाती है । इसी आधार पर इतर प्रमाखों Ag dan! 
तयकष प्रमाण को दम मुख्य मानने के लिए तथ्यार हैं । इस प्रमाण की प्रामाणिकता agung | 
निभर है, एवं चहु की प्रामाणिकता सत्यभाव पर निमर है | प्रकृति में थूय्यदेवता सत्य के अक्षा | 
हैं ॥ इसी सौरतत्व से चक्ुरिन्दिय का निम्मीण हुआ है | अतएत्र चक्षु को अवश्य ही तय कहा 
जा सकता È । इसी चलुःसत्य का दिमदशन कराती हुई श्रुति कहती है-- : 


“स्यं वे चक्षु: Led हि दे चक्षु: | तस्मात-यदिदानीं gb azar | 
अहमदशमइमश्रोषमिति । य एवं बूयादहमदर्शमिति, तस्मा एवं AKU | 
(Tomio) + ++ एतद्रे मनुष्येषु ससं निहितं, Tepes | तस्मदाचदाणाई | 

anak ag वै खर्य पश्यति, न बहूनां चान्येषां श्रदूदध्यात । तर | 
चत्तणवतीमेव वाचे 34d | सयोचरा ETS कागुदिता भवति” (ए आर) 
~... UN TR NN >... .. — XE = : TUTTI 
# श्रुति का यह आदेश सत्यपरीक्षए के [लिए अवश्य हों एक क्शिष महत्व रखता € । इस Rara E । | 
गमन करने से कमा मिथ्याआन्तियों का अवसर नहीं आतां | दुश्ख के साथ कहना THE se 4 
सिद्धाम्त की उपेक्षा कर केवल सुनी सुनाई adi के आधार पर आज हम बडे बंडे अर्थ कर डर | 
ईन नथी gum जड़ तो आजकल के सामयिक समाचार पत्र ही हैं| केवल पं at | 
अथवा किंवर्दान्तयों के आधार पर विश्वास कर लेने से इम कुछ का कुछ मान LEUR al 
Vu तक इन सुनी सुनाई वातौ के आधार पर समाज के कोपसाजन बनते हुए देखे गये | pa | 
अपने Sandal से यह नम्र निवेदन करेंगे कि जब तंक वे उक्त आदेश के अरुसीर्‌ S e | 
की जांच ने करहें, त quit सुनी सनाई बातों के आधार पर हीं कोई PUTT i | 

` हारा आत्मा ards सत्य की ओर आकार्षत होगा, फलतः आत्मबल की मिदि ê 
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m «il भाष्य भूमिका Ne E 
coc NN RM >“ सस 
.— “आप: के सामने दो व्यक्ति खंडे हैं । एक REDE, एक श्रोता है। एक कहता हे 
: अपनी भांख से ऐसा देखा है, दूसरा Maat दै, अजी मैने सुना है । इस प्रकार परस्पर 
अ विविदमान इन दोनों व्यक्तियों में से जो व्यक्ति-मैने देखा है, ae कहता है, उसी पर हम 
` श्वास करेंगे । कारण AZ सस है) । चक्तु अवश्य aati + + + 
x + | मनुष्यों यद साक्षात्‌ सत्य है, जो कि चल्नु दै | इसी लिए जो यह कहता है कि 
मैने देखा है, उसी पर श्रद्धा की जाती है: | जो खयं देखकर कहता है, उस एक ही का 
कथन उस सम्बन्ध में प्रमाण है । इसके सामने बहुत से, एवं दूसरों के कथन का कोई मूल्य ' 
नहीं हैं | इसलिए मनुष्य को चाहिए कि बह विचक्षणवती (आंखों देखी) बात ही बोले | 
रेप्ता करने से उस की वागिन्द्रिय उत्तरोत्तर सत्मबल से युक्त होती जायमी? | ` : 


पूव में हमने श्रुति को शाल्रप्रमाण कहा या । परन्तु इस प्रत्यक्ष्नष्टि के सम्बन्ध में आज 
हम पे प्रलक्ष प्रमाण हीं कहेंगे। कारण इस का यही है कि जैसे, एवं जो प्रामाणिकता प्रत्मक्षात्मिका 
टि को दै, वढी प्रामाणिक्रता दृष्टिमुलक वाक्य में मी बिद्यमान है । वस्तुतस्तु दृष्टि प्रमाण नहीं है 
इहिमूलक वाक्य ही प्रत्यक्षप्रमाण है | ` मेने देखा है'! यह द्रष्टा का वाक्य है | यह वाक्य दी प्रसक्त- 
प्रमाण कदा जासकता है । द्रष्टा का वाक्य श्रोता के वाक्य की अपेक्षा अधिक प्रमाण है, एव 
| मेश के वाक्य की अपेक्षा खय देखना अनुभवयुक्त veau प्रत्यक्ष प्रमाण है | अपनी ग्रामाणि 
` भेताके लिए अन्य शब्दप्रमाण की. अपेक्षा न रखने वाला शब्द ही सङ्केतमाषा के 
"पपार “श्रुति” कहलाता है | ऐसा निरपेक्ष शब्द केवल REL का ही शब्द होसकता है। 
NN स्पष्ट है जब तक सुनने वाले हमें कुछ सुनाते रहते हैं, तब तक “किससे पुना” इस 
"प की अपेक्षा बनी रहती है | परन्तु जढा एक दरश-'मैने सुना नहीं देखा है” यह बोल 
है, तत्काल उक्त जिज्ञासा शान्त हो जाती है । फिर अन्यवाक्य की अपेक्षा नहीं रती । 
पो रहस्य को सद्य में रखकर मीमांसाशाखने श्रति (वेद) gaira तिः निर- 
ए शतिः” यह लक्षण किए हैं । 


रच्‌ RET aay जो वाक्य हमारे लिए श्रुत GA से ad है, वही उस त्र के लिए 
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As | 
दृष्टि है। द्रष्टा' अपनी दृष्टि का जिस:वाक्य से; अभिनय करता है, वह soil | 
जहां उसके लिए दृष्टि दै, वहां वही दृष्टि हम सुनने वालों के लिए श्रति है। हम अपनी शर 
से जिसे श्रुति कहते हैं, वस्तुतः REID की अपेक्षा से वह दृष्टि है । फलत; अन्ततोगत्ना छ | : 
श्रुति अभिन्न पदार्थ बन जाते हैं | दृष्टि प्रत्यक्ष दै। फलत; श्रुति मी प्रत्यक्ष है । rapa dal: 
सममिए कि खप्रत्यय का नाम दृष्टि है । ग्रत्यग्कत्ता REI अपने प्रत्यय का जिन शब्दों हे s | 
नय करता है, वह शब्द भी इसकी दृष्टि ही है। हमारे लिए वाक्यरूपा यह दृष्टि परप्रत्यय है। | 
' इसे सुन कर ज्ञान प्राप्त करते हैं । अतएव द्रष्टा की दृष्टिरूप इस वाक्य को हंम अपनी std | 
श्वि ही कहेंगे । देखने वांला अपने दृष्ट अर्थ को. कहता. दै, एवं सुनने वाला उसे सुनता है। शर |. 
के सुनने के कारण ही यह द्रष्टवेक्य श्रति कद्दलाया है | जिस प्रकार Rep की. दृष्टि स | 
प्रमाण है, एवमेव दृष्टिप्रतिपादक द्रष्टा का वाक्य भी खत; प्रमाण ही है | अपनी आंखों | 
वस्तु के लिए जैसे अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, एवमेत्र आंखों देखने वाले के m | 
पर भी अविश्वास नहीं. किया जासकता । मन्तरत्राझणरूप वाक्य द्रष्टामहर्षियों के वाक्य हैं| अत | 
qR असाच्षातङगतधम्मी सामान्य मनुष्यों के हित के लिए #साच्षातूक्तधम्मी महर्षियों नें Wl | 
दित्यद्ृष्टि से अतीन्द्रियतूर्वो का साक्षात्‌ कर जिन मन्त्रवाकयों क्रो हमारे सामने रखा है | 
हमारे लिए खतःग्रमाण श्रति है | 00: me 75% IS: i cfs dis ति 


v. 


TATU वेद साक्षांतकृनधम्मी दृष्टमहर्षियों की दृष्टि का अभिनय करे वर d E 
अतएव ' टष्टुरवाकयं जतिः” इस उक्त लक्षणं के अनुसार हम थंवऱ्य ही उक्त वेदराशि a |. 
` प्रमाणद्षतिशात्र कहने के लिए तय्यार हैं । वेद कां अक्षर अचर हमारे लिए सांचा प्रर | 
है । उस के RE को न जानने पर मी उस के आदेशों को हम अग्रमांण नहीं मागे gai 
प्रमाण का यही संक्षिप्त निदर्शन है | RES, 


, * साच्ातङतध्मीण ऋषयो बभूडुः।तेऽवरेम्योऽसाचरात्ङतथर््सम्य उपदान AAA ae "n. 
Ww IS T. Wer fas wet Ie po (reka) 
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| m ना agan ie eis 
| E. झनुमानप्रमाण का बिचार कीजिए | * had इस लक्षण के sg- 
| सार श्रोता कां वाकय GAZ Awa acara दै। अजुभत्राहित सैत्कार को ही “स्मृति? कहा 
| जता है। बस्तुतः भमुभवाहित संस्कार वासना कहलाता है | यद TETRA ही भागे 
| जाकर स्मृति का जनक चनत्ता हे, अतएव त्ताच्छुग्यन्याय से.वासनासंत्कार को भी स्मृति कड दिया 
जाता है। ओता जो कुछ सुनता है, उस अत बिषय का उस के प्रज्ञानयन पर संस्कार gl जाता 
BETTE श्रेता जय कभी कुछ बोलता है तो अपने संस्कारों को ही आधार बनाता है 4: 
| dengan संचित विषय का स्मरण कर के ही वह उपदेश देने में समर्थ होता है । इसी स्मृति, 
कित स्मरणभाच् के कारण ओता का वाक्य सेग्रह “स्मृति” कहलाता है । देखने वाले का वाक्प्र 
sei श्रुति है, वहां सुनने वाले का तद्विषयक Tea हमारे लिए स्पृति है शति खतःप्रमाण है तो 
सति परतःप्रमाण दै 4 ३ a 


BE E ७० ९०९०९० ९५ 7९०९०९ ०१.० 


रा का अमिनय हम श्रोताओं के लिए श्रुति है । श्रोता का अभिनय ga श्रोताओं के 
तिर सपृति है | ze अपने वाक्य में जैसे * aa ” बनता gar आप है. जैसे ओोता भ 
वाक्य में तत्रभवान्‌ है, न अस है | वह चाप द्वारा थुत अथे का स्मसा मानि है! सरे ब्दो 
- वह उस aT Tage नहीं है, अपितु प्रबत्तक आत के कथन को श्मिन्तामात्रै है | इसीलिए we 
| ` Rr को बात तथी प्रामाणिक मानी जासकती है, जब कि वह uem के FIRE gi 
| ` अर्त्‌ ओता की बात पर पूरा विश्वास तभी होता है, जघ कि sia अपने शु घर्थ को TAT 
| Ramage देता है। श्रोता जो कुछु कहता दै, वह. उस की AIM खोज नहीं है | अण्ति वह 
| ` पप्रत्यय ही का अभिनय करता है | अतएव इस का ug वाक्य SAAT के लिए वाक्ग्रनंतरम्रमार्ण 
| (परस) की अपेक्ता रखता बु परत/प्रमाण ही माना जाषगा। ft का ्रत्यक्षात्मिका Efe 
| ‘ ऐक था, स्मृति का TERCIO IS सकते ह 
| क à इृशित्यक्ष-अतुभान निबन्ध यह चार प्रमाण बतसाए गरे । इन 2 Es 
m ET 2 pant pu के ही उत cR s 
E oS) SAAT ९ 
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बढिरङ्गदष्टि सक t माव्यभूमिका न बक 
शेष teat है, निबन्ध | निर्णेयलिन्धु, घर्मेसिन्घु, श्राद्वविवेक, wo E: 
स्पात्तेसंग्रह, MTG, शुद्धिमयूख आदि अन्य ही निबन्ध नाम से प्रसिद्ध हैं | hh F 
WIG वचनो में हमारी अल्पता के कारण जो हमें विरोध प्रतीत होता है, उपे aiy | 
द्वारा दूर कर जो एक Mala व्यवस्था हमारे सामने we जाती है, ag व्यवस्थासंत्रश | 
. दी निबन्ध है | हमारे erp कर्मकलाप इन निबन्धप्रन्थो पर ही अवलम्बित हे । gays al 
सिद्धि के लिए इन चारों nep के अतिरिक्त अन्य प्रम का सवथा अभाव ही an | 
चाहिए ।.जो। विषय उक्त चारों ure से वहिष्कृत है, वह आर्यसन्तान क्षी दृष्टि मै सं | 
मत्त प्रलाप है, अतएत्र सर्वथा त्याज्य है | भारतवर्ष ही उक्त चारों को सलज्ञान मे ग्रह | 
मानता हो, यह बात नहीं है.। अपितु संसार कां सार! सम्य समाज सल्यनिर्साय xdg | 
माणां का शिष्य है । वह भी प्रलनक्षदृष्टि को सर्वश्रेष्ठ sup मानता है । सुनने वाले के वा | 
की अपेक्षा देखने बाले के वाकय को विशेषरूप से ग्रामाशिक मानता ह । सुनने वाले के बसत | 
पर WE तभी विश्वात करता है, जब कि उस वा वाक्य देखने बाले के वाक्य के शूर Ti 


केवल नामो में अन्तर È | भारतवर्ष के महर्षियोने विज्ञानदष्टि से. इनके दृष्टि-श्रुति ARTI | 
ug इतर देशों में इस सूच्मदृ्टि का अमाक है | | 


वेद ब्रश का वाकय होने से श्रुति है, स्मृति श्रोता का वाकय होने से स्मृति रै! क | 
WIR नामां का यही गुप्त रहस्य है | उधर मनचले पश्चिमी Bx न्‌ इस रहस्य को ग बरी | 
के कारण श्रुति शब्द के सम्बन्ध में अपने यह उद्गार प्रकट करते हैं कि, वेदकाल मैं fa 
श्रभाव था | आर्यलोग कण्ठ करके ही, सुन सुना कर ही वेद की Tal करते थे, FAS? gaa 
सभ्यताम्रन्य (वेद) श्रुति नाम से सम्बोधित हुआ । परन्तु उक्त रहस्या से विज्ञ पाठको si 
दोगया होगा कि इस सम्बन्ध . में पश्चिमी farsi कितनी भयङ्कर मूल की है | 
किसी गुप्त रहस्य को सूचित करने फे लिए वेद को जिल श्रति शब्द से, सम्बोधित है! 
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| | ; eet वेदतखरहस्पानमिज्ञ पश्चिमी विद्वानों ने उक्त कल्ग्ना की | आश्चर्य है इन की वि- 
जन बुद्धि पर, एवं महा आश्रय है इन की हां में हां मिलाने वाले उच्छिष्ट भोगी qaae मा- 
रतीयों की सद्बुद्धि पर । . 
उक्त प्रमाणचतुष्टयी के आधार पर हमें अब यह विचार कहना है कि गीताशाख 
प्रमाण है, अथवा परत; प्रमाण | यद्यपि गीता प्राचीनों की दृष्टि में स्पृतिशात्र ही माना 
गया t, भौर यह मन्तब्य किसी दृष्टि से ठीक भी है । फिर भी अपने चतुर्विध बुद्धियोग के 
सम्बन्ध में हम गीता को श्रृतिमर्य्यादा से भी एकान्तत; बाहर नहीं निकाल सकते | गीता- . 
विषय के कृ'ण अपूव द्रृष्टा हैं, एवं REI का वाक्य हीं पूर्वोक्त जक्षणानुसार श्रति है। फलत 
भ्रतिस्यांनीय गीताशाख का खतःप्रमाणत्व सिद्ध हो जाता है | यही कारण है कि जहां सामान्य 
दृष्ट से गीता स्मृति este है, asi इसे उपनिषत्‌ नाम से भी सम्बोधित किया गया है । प्रा- 
बनो के मताचुसार उपनिषत्‌ शब्द एकमात्र वेद के अन्तिम भाग का वाचक है | गीता को 
| उपनिषत्‌ कहना हीं यह सिद्ध करने के लिए पर्यान्त प्रमाण है कि इस के प्रथम प्रवक्ता श्रीकृष्ण 
| Tel जब गीताशात्र श्र कृष्णोपज्ञ है तो अवश्य वी इसे भगवद्रीता कहा जासकता है | 
अभिनिवेश की चिकित्सा खय ब्रह्मा भी act कर सकते । यद्दी दशा गीता शब्द के 
अर में हे यद्यपि विप्रतिपत्ति का उक्त कथन से मलीमांति निराकरण हो जाता है, फि! 
भी वेदामिनिविष् विद्वान्‌ इस निराकरण को मानने के लिए तय्यार नहीं हैं | उन का तो यही 
i E कि गीता में भगवानने जिस अव्ययत्रह्म, एवं बुद्धियोग का निरूपण किया है, वह 
7 दी उपनिषदों में विद्यमान है । भगवानने अपूर्व कुछ नहीं का है, अपित ARE . 
| काही sey किया है | जब गीताशाख श्रीकृष्णोपज् नहीं है तो इसे भगदद्रीता नामसे 
8 OW करना भी उचित नहीं । इस प्रकार गीता नाम के सम्बन्ध में उक्त विग्रतिपत्ति के | 
पुनस्तभेवावलस्त्ितो वेतालः!” यह सूक्ति मढ जाती है | 
मलों का बहना है कि गोता की ate उपनिषद में भी ran, एवं दियो 
डेथ हे । wong कार्य है, aqoa कारण है। अग्ययत्रह न कार्य है, एवं न 
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कारणहै | इसी-आधार पर-“न करोति न लिप्यते” ( गीता१३।३१। ) यह कहा ma | 
' है । “नतस्य कायं करणं च विद्यते” यह उपनिष्च्छुति भी स्पष्ट शब्दों मे 
. रणातीत इसी अन्यय का रहस्य बतला रही है । भूः, सुरः, खः, महः, जनः, तप; य 
लोक रज हैं | ६ ओं की मूलप्रतिष्ठा सत्यात्मरूप अब्यय है। इसी के आधार पर ast ह |. 
प्रतिष्ठित हैं । यही सस्थामा अव्ययपुरुष है, जैसा कि-“यो लोकत्रयमाविश्य Aude | 
इरः” (गी०१५।२७।)इत्यादि से स्पष्ट है। उघर-“अजस्य रूपे किमपि fexta क | 
संहिता) इत्यादि मन्त्रश्नति भी इसी अर्थ का समर्थन कर रही है | “nas = । 
"equa? ( गीता,४,६।.... ) के अनुसार अज शब्द अव्यय का ही वाचक है। इसीप्रका | 
व्यक्त पदार्थ चर है, अभ्यक्त पदार्थ अत्तर है |. अव्यय व्यक्त एवं अव्यक्त दोनों से परे है। | 
दूसरे शब्दों में चर अपर है। चर से पर, एवं अव्यय से अत्रर, अतएव पराबर नाम से प्रति | 
अक्षर मध्य में है | अक्षर से पर, अतएव पर नाम से प्रसिद्ध अव्यय उत्तभ कोटि में प्रतित | 
है। “परस्तस्मात्तु भावो ऽन्यः” ( गीता०८,२०।)-“उत्तम; पुरुषस्खन्यः” (P) | 
“यस्मात्‌ क्तरमतीतो5हमत्तरादपि चोत्तमः? ( गी०१५।१८। )-''ब्यक्तोऽचचर/िस' | 
इत्यादि वचन उक्ताथ का ही स्पष्टीकरण कर रहे हैं | उधर-“ग्क्तरात्‌ परतः पर!” BE | 
२ १।२)-“परे.ऽच्यये सर्व एकी भवन्ति” इत्यादि उपनिषद्वचन भी इसी सिद्धान्त का ति | 
कर रहे हैं | गीता अब्यय के सम्बन्ध में जो कुछ कर री है, वद्द सब उपनिषदों में पहि | 
ही विद्यमान है । 


यही अवस्था बुद्धियोग की है । अव्यय के साथ बुद्धि का योग करदेना à se | $ 
है । दूसरे शब्दों में बुद्धि द्वारा अब्यय के दर्शन कर लेना ही बुद्धियोग है । हस n 
क्लेश निवृत्त हो जाते हैं | ज्ञान एवं कम्म का समुचितरूप ही बुद्धियोग दै । इ्घरबैदि |. 
कलाप इसी समुच्चयभाव पर अवलम्बित हैं । ' 


“तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः 
तमे बिदित्वातिमृत्युभति नान्यः पन्या विद्येतऽयनाय | 
य एवं वेद, तरति शोकमात्मवित्‌, यो gd विद्वान | 
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. - इत्यादि शब्द बुद्धियोग के ही सूचक हैं | वेद भी गीताशाख की ate केवल ज्ञान, एं 
aq कर्म्मबाद का विरोधी है । प्रत्येक कर्म्म के उपसंहार "nx Ra” (ऐसा जानने बाला) 
इस ब्ानसूचक वाक्य का सन्निवेश रहता है-। यही नहीं, जिस गीता-ने “एकं सांख्य च योगे 
surah स पश्यति’ (गीता०३।४।) “न कम्मंशामनारम्माचनष्करम्य पुरुषो5शनुते" 
(aaron lel) इत्यादिरूप से सांख्य-(ज्ञान)-योग-(कंम्मे)-लक्षण जिस घुद्धियोग को sra- 
कारक बतंलाया है, खयं उपनिषत ने भी स्पष्ट शब्दों में इसी उभयलक्षण gant का समर्थन 
किया है, जैसा कि निम्न लिखित उपनिषद्गचनों से स्पष्ट हो जाता दै | 


तृष्णा-लज्जा-भयं-दुःखं विषदो इष एव च ॥ 
एभिदोंपैबिनिर्मुक्तः स जीवः शिव उच्यते ॥१॥ . 
. सस्मादोषविनाशार्थसुपायं कथयाम्रिते। 
ज्ञानं किद्रदन्सत्र फेवले तन्न सिद्धये ॥२॥ 
' योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु न चमो मोचकम्मेणि.॥. - 
तस्माज्‌ ज्ञानं च योगं च मुभुच्नुइंढमभ्यसेव mU 
॒ A - (योगशिखोपनिषत्‌) 
इस प्रकार उपनिषदों में विस्पष्ट शब्दों में अव्ययत्रह्मविद्या, एवं बुद्धियोगनिष्ठ के fa: 
भष रहते हुए कथमपि तदप्रादिक गीतांशाख को श्रीक्षष्णोपज्ञ नहीं माना जासकता | 
E सचसुच विद्वानों का उक्त वेदामिनिवेश गौलिकता से सम्बन्ध रखता है । हम भी वेद 
| mimg मौलिकता का पूर्ण समर्थन करते हैं | वास्तव में गोतोक्त विषयों का उपनिषदो में 
| ires हुआ है । ऐसी दशा में गीताशब्दव्यवद्वार A रक्षा के लिए दे भवर i 
E पी अन्य उपाय का आश्रय लेना पडेगा | षह उपाय Rata उपनिषत्‌, एवं समातं उपनिषत, 
| [ CNW । siete को उपनिषत्‌ कहा जाता है । | a yis pep डी 
दिक शात् मी उपनिषत्‌-शब्द से ही suaka FAT है। यह उपनिषत श्रौती, स्मात्त 
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से दो भागों में विभक्त माननी पड़ती दै । वेद की अन्तिममागरूपा, ईश-केन-कठादि ञो | 
से अनेकधा विभक्ता उपनिषत्‌ श्रौती उपनिषत्‌ है । गीता यचषि स्मृति है, परन्तु जिस tee f 
ने अपने कम्मों से अपने आप को एक अलौकिक अमानव पुरुष सिद्ध किया है, उस के द्वार छ 
गई गीता उपनिषत्‌ से कम महत्व नहीं रखती | अवश्य ही गीताविषय के भगवान्‌ Tama / 


इसी आदरभाव के कारण अध्यात्मविद्यप्रतिपादिका गीतोपनिषत्‌ स्मार्त्त उपनिषत्‌ कहने योश | | 


है। इस प्रकार हमारे सामने दो प्रकार की उपनिषदे उपस्थित हो जाती हैं । इन दोनों के एक E 
करण के लिए ही इसे मगत्रद्गोतोपनिषत्‌ नाम-से व्यवहृत करना आवश्यक समझा गया । M | 
उपनिषदे सर्वथा नियत संख्या से सम्बन्ध vedi हैं । ऐसी दशा में यदि गीता का केवल ak | 

qq? यही नाम रख दिया जाता तो भरम होने की सम्भावना थी । शरुत्युक्त आसमविचा का ग्रति | | 
करने के कारण यह उपनिषत्‌ नाम से वञ्चित नहीं की जासकती | साक्षात्‌ श्रुति न होने UR | 
केवल उपनिषत्‌ शब्द से भी व्यवहृत नहीं किया जासकता | वस्तुनस्तु औती उपनिषदो में भी पर | 
स्परिक मेद प्रदर्शन के लिए प्रत्येक उपनिषत्‌ के साथ ईश-केन-कठ इत्यादि शब्दों को व्यबहार | 
लाया गया है | इसी मेदव्यवहार की सूचना के लिए श्रुत्यथानुसारिणी इस ard] उपनिषद 8| 
'साथ भी भगत्रत्‌-गीता इन दोनों शब्दों का योग करना आवश्यक हो जाता दै | 


आप प्रश्न करेंगे कि यदि “गीता” शब्द का एकमात्र यही प्रयोजन था तो फिर झ | 
झन के स्थान में “उक्ता-कथिता” इत्यादि सरल शब्दों में से ही किसी एक का सम्बन्ध Aa | 
जोड़ दिया गया £ इस के उत्तर में भी कुछ cera है गीता शब्द का अर्थ है “गाई इई”। afee? | 
विद्यमान पद्य में खरलहरी डालदेने से वही पद्य गेय रूप में परिणत हो जाता है । “गीतिई पा | 
ख्या इस दार्शनिक सिद्धान्त के अनुसार गेयभाग सामवेद है, ud छुन्दोबद्ध पथ । 

एक दी ऋइमनत्र को त्रिगुणित कर देने से वही ऋड्मन्त्र साम बन जाता है | जितने स 
` ऋङ्मन्त्र का उच्चारण होता है, ठीक उस से त्रिगुणित समय में यदि आप उस एक am 
उच्चारण करेंगे तो वही ऋड्मन्त्र ऋड्मन्त्र न Hey कर साममन्त्र कहलाएगा। . ही ॥ 
“ऋच्यघूढ साम गीयते”-“आचा सप मेने तस्माद्‌ साम”-“त्रिच साम” ga 
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` ३ सष्ठ है। संकुचित भाव को फेलाना हीं गान है, पथ को Serre बोलना ही तो गान है | गान 
` शब्द प्र्येक दशा में संकोच को मूलप्रतिष्ठा बनाए रखता है.। यह सच है कि भगवान्‌ ने अपनी 
, इ लात्ती उपनिषत मे नवीन कुछ नहीं बतलाया । परन्तु फिर भी यह मान लेने में किसी को कोई 
f aq आपत्ति नहीं हो सकती कि श्रौती उपनिषदों में जो विषय सूमतम भाषा में निरूपित हुआ है, 
` उसका भरन्‌ ने व्यावहारिक रूप देते हुए बड़े विस्तार से निरूपण किया है । उपनिषत्‌ का 
| जत्य जहां सम्पूर्ण आत्म्रपश्न है, वहां गीता का मुख्य लद्य अव्यय है | यदि दूसरी. दृष्टि से 
बिचार किया जाय तो उपनिषदों का प्रधान लक्ष्य परात्पर ही है | अव्यय को प्रधान लक्ष्य बनाने 
| बाली, एवं चतुर्विधबुद्धियोग का पूरा स्पष्टीकरण करने वाली तो एकमात्र यह स्मात्ती उपनिषत्‌ 
` होक श्रीकृष्ण इस के दश थे, इसलिए तो इसे उपनिषत कहना न्याय संगत है । साय ` 
हो में यह श्रीकृष्णोपज्ञ ही नहीं दे, इसलिए इसे गीता कद्दना न्यायप्राप है । गीताशब्द वितान 
(Rana) भाव का ही योतक है । जो अव्यय ब्रह्म, एवं जो चतुर्बिव बुद्धियोग श्रौती उपनिषदों में सर्वेया 
संकुचित होने से पद्यरूप वन रहदा था, वही भगवान.के द्वारा विस्तार में आकर गेयरूप बन गया। 
बस्सी वितानभाव का सूचित करने के लिए इसे कथिता, उक्ता, इत्यादि अन्य किन्ही शब्दों से 
MET कर वितानसूचक “गीता” शब्द सम्बोधित किया गया | 
सरण रखिए, गीता शब्द सर्वथा यौगिक दै | पङ्कजादिवत्‌ इसे योगरूढ नहीं माना जा- 
` WAND पङ्कज जिस प्रकार कमलपुष्प का नाम माना जाता है, वैसे “गीता इस का नाम नहीं 
| : Ufer ag अर्थ हे भगवान्‌ द्वारा कही गई । गीता खय क्रिया शब्द है, एवं यौगिक है । अत- 
PSR उपनिषत्‌ शब्द का विशेषण ही माना जासकता दे | खयं व्यास ने एक स्थान पर गीता 
ik विशेषणभाव को प्रकट किया ढे । देखिए | 
E समुपोढेष्वनीकेषु कुरुपाणडवयो पथे | 
| अजुने विमनस्के च गीता भगवता स्वयम्‌ ॥ (म० १२२ ID 

यही कारण हे कि अध्याय समाप्ति RATATAT E RESI 
UR गीताशब्द रूढ होता तो ' 'भगवद्वीवायामुपनिषत्सु” यह वाकयं रहता | Š प्रकार 
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गीताशब्द के उक्त निवचन के अनुसार यद्यपि गीता शब्द यौगिक बनता हुआ विशेषण 
तथापि अपनी अपूर्वता के कारण यह आगे जाकर इस स्मात्ती उपनिषत्‌ में निरूढ dal 
गया है | इसीलिए “विद्वत्समाज में. यह “गीता?! नाम से भी प्रसिद्ध होगई हे-। के àl 
का नाम लिया जाता है, dei भणुगीता, रामगीता) शिव गीता आदि अन्य किसी गीता पण | 
न जाकर एकमात्र भगवद्गीतोपनिषत्‌ की ओर ही हमारा ध्यान. आकर्षित होता है | 


डति-गीताशब्द्रहस्पयस | 


Ei 


—— 0 — 
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xvm pt NES Dy 
इस सम्बन्ध में हमें विशेष वक्तव्य aa है. १ UU EXE REDE D & 
उपनिषत्‌ शब्द वर पूर आकाश डाला जाचुका है । केवल प्रकरससङ्गति के लिए संक्षेप से | 
gg कढ देना झै ar होगा । पूर्वे के गीतानामरहस्य में यह बतलाया गया है के जिस 
` कार ईश-केन-कठ यादि उपनिषदे ५ग्रौती उपनिषद कहलाती हैं, एवमेव यीताशाख को 
E दम 'स्मार्ती उपनिषत” "कड सकते हैं १ इसी सम्बन्ध में ड्मारे सामने एक प्रश्‍नच उपस्थित 
dat oe 
आत्मविद्या जिस ew में चतलाई जाव, चही अन्य उपनिषत्‌ है । थौती STATE 
आलिया का निरूपण करने के कारण हीं 'उपनिषत्र! नाम से व्यवहत हुई हैं। दूसरे शब्दों 
अयो कहना चाहिए कि आत्मविधात्व दी उपनिषत्‌ शब्द at । भेदक तव को - 
ही अवच्छेदक कदा जाता. है। मेदक डी उस पदार्थ को अन्य पदार्थो से पुयक्‌ करके दिख 
साता है | यदि मेदक च हो तो किसी पदार्थ का खंरूपशञानं दी न हो । सरवसम्मत SUR 
के "aar ferra aaa Equi Ww शष्दरय aka” इस Rara के T 
Sim शब्द किसी.न किसी पदार्थतावच्छेदकावच्छि् में ही ae ET दै । Taka 
हए यो शब्द को ही लीजिए । यो इस लिए गो है कि वह इतर पदार्थ नहीं दै । E 
गो को इतर पदार्थो से प्रथक्‌ कर के हमारी प्रतीति का विषय नना डाला, me t ds 
jer, किंवा व्यावतक wear | अवश्य दी गो पदार्थ में कोई ऐसी us 
es mom 000000 २ तद्वाचक गोशब्द उसे अन्य पदार्थ नहीं बनने देतां । बढी बिशेषता 
| — — | aa लिखा 
$सम्परी उपनिषद पर “<उपनिद्विक्ञानम ATT mu S कप 


| gti Rim 
THR यह अन्थ दो भागो में एक सहल gii गे राशित . sq शब्द का «eril TET 
निषत. वेद है !” Grata UR AA | 


2 Rl 
Ra हुआ हैं। विशेष Cera रखने वाह को वही र we 
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“गोत्व? (गोपना) नाम से प्रसिद्ध है । गोत्व क्या वस्तु है, इस का उत्तर SITE. i 

है Aae स्नास्ना (लोल), vd पुच्छुभाव ही गो का गोल है । यही मोपदा का : à 
पदार्थों से मेद करवा रहा है | गोशब्द सास्नालाजुलमत्व गोत्व में ही अपनी शक्ति a | 
नोत्व ही गोशब्द कां अवच्छेदक है । इसी अवच्छेदक से ser बनता हुआ गोपदा॥ हे 
शब्द के अतिरिक्त और किसी शब्द से अभिनय में नहीं. आसकता | Rudi मात्र है ben | 
जितने भी शब्द सुनते हैं, जानते हैं, अथवा हैं, उन सब के साथ (प्रत्येक साथ) एक well 
तन्त्र अवच्छेदक लगा हुआ है । यह अवच्छेदंक ही शब्द की महामयांदा है | shades के | 
बल पर ही अवच्छिन्न शब्द को किसी नियत अर्थ का ही प्रतिपादन करना पड़ता है। m | 


इम इस निश्चय पर भी-पहुंच जाते हैं कि संस्कृत साहित्य में जितनें भीं शब्द हैं, वे सव खतन | i 


अर्था के ही वाचक €। कारण शब्दखरूपभेद अवच्छेदकमेद का हेतु है, ama | ˆ 
मेद di वस्तुतत्व का मेदक है । ऐसी दशा में शब्दों का परस्पर में प्याय सम्बन्ध मान dl | 
तक-न्याय एवं ges से सवथा अशुद्ध है । जो शब्द जिस अर्थ का वाचक है, बई उही | _ 
अथ का वाचक है | समस्त विश्व में उस के जोड़ का, उसी भाव को व्यक्त करने वा | र 
शब्द नहीँ मिलेगा राम और दाशरथि कभी अभिन्नार्थक नहीं वन सकते । इद्र और छ | ३ 


को कभी पर्याय नहीं माना जासकता | विष्णु और नारायण को एक.वस्तुतत्व BA | : 
भूल है। मिथ्या vd अनृत का पर्याय सम्बन्ध कभी बन ही नहीं सकता । सूयय सं सा |; 


को पर्याय मानना किसी दृष्टि से ठीक नहीं है । 


| अस्तु ग्रत. में उक्त अवच्छेदक मीमांसा से बतलाना यही है कि RUE | ; | 
का जो कोई अवच्छेदक होगा, उसी के अनुसार उसी 'अवंच्छेदकावच्छिन तत्व विशेष की (a 
पंतशब्द को) वाचक मानना.पड़ेगा | चकि उपनिषदों में प्रधानरूप पे आत्मविद्या का ही निक 
हुआ हे, अतः भात्मविद्यात्व को ही gu उपनिषत्‌ का अत्रच्छेदक मानने के लिए gem tl : 
दृष्टि से जो मी ग्रन्थ sae का निरूपण करेगा, वही .उपनिषत्‌ नाम से व्यवह d 
यद्यपि दशनों में भी आत्मविद्या का निरूपण इभा है, परन्तु दशनदृष्टि से | दशन ओर 


- 
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दा भ है । रेशी दशा में आत्मतरिद्यात्व के साथ हमें विज्ञानशव्द ओए जोड़ना qur | विज्ञान- 
| छत sofa को ही उपनिषत्‌ का अत्रच्छेदक कहा जाग्गा | यह अवच्छेदक मयीदा 
gg प्रकार ईश-केन-7कठ आदि उपनिषदों di सम्बन्ध में घटित दुइ है, एत्रमेव विझनसहकृत 
विद्वा के निरूपण के कारण वडी मर्यादा उसी प्रकार laga में भो चरिताथ हुई है । 
हत: हम अवश्य ही गीता को स्मात्ती उपनिषत्‌. कह सकते हैं । 


= 
PN 
AI 
pd 


इस प्रकार थोड़ी देर के लिए यदि विज्ञानसहक्कत श्रा्मविद्याल को उपनिषत्‌ का अत्र: 
| क मान लिया जाता है तो गीता को उपनिषत्‌ नाम से व्यवहृत करने में कोई आपति नहीं 
हती । परतु ऐसा मान लेना प्राचीनदृष्टि से सर्वथा saga है। यह .ठीक है कि उपनिषदों 
मे विशनसहकृत आत्मविद्या का ही निरूपण हुआ है । यह भी ठीक है कि गंता भी इसी 
wap फ्रा निरूपण कर रद्दी है । फिर भी गीता को उपनिषत्‌ नहीं का जासकता d 
RU WE है । उपनिषत्‌ शब्द का अवच्छेदक है वेदान्तत्व | मन्त्र-ब्राह्मण-आरणयक- 
| उनित्‌ रूप- से मन्त्र-त्राह्मणात्मक वेद के चार विभाग माने गए हैं। मन्त्रमाग बिज्ञान- 
| खुति-इतिह्वास at निरूपक है, ब्राह्मण कर्मकाण्ड का, आरण्यक उपासनाकाण्डका, एव 
UR ज्ञनकाण्ड का निरूपण करता है । चंकि ज्ञानयोगप्रतिपादक उपनिषत्‌ वेद का 
| भन्तिममाग है, अतएव इसे-'सर्वे बेदान्ताः! इत्यादि रूप से व्यासादि प्राचीन ara नं 


[ 


RA नाम से सम्बोधित किया है | व्यास विरचित सुप्रसिद्ध शारीरकसूत्र इन वेदान्त वचनें. 


|| ifii) का समन्वय करने के कारण ही वेदान्तदशन नाम से प्रसिद्ध हे । इस मकार : 
| रव शब्द एकमात्र सुप्रसिद्ध वेद्‌ के अंतिम भागरूप परिगणित ईशादि उपनिषदो में ही 
SEE | इधर गीताशात्र उस वेदांत मयादा से स्मया बढिभूत है। गीता कमी नद का छी 
Rum नहीं है । ऐसी दृष्टि में वेदांतत्व अवच्केदक की मयौदा के कारण हम किसी मी ar- 
गीता को उपनिषत्‌ नहीं कह सकते | इसे विप्रतिपत्ति के स्वः मे विशेष न FE कर 

गस यही कहना है कि गीता जिस व्यक्ति के द्वारा उपदिष्ट K है, वह कोई सामान्य 


"iti उपनिषत्‌ को वेद के अन्तिम भाग में ही निरूढ मानने बाले खय at 
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उसे qukar माना है । बद्र महर्षियों से भी उस का आसन ऊंचाहै। Sw. : 
दिष्ट गीता का महत्व श्रौती उपनिषत्‌ से किसी दृष्टि से भी कम नहीं माना जासकता कि 
प्रतिपादित आमबिदया का भगवान्‌ ने साक्षात्कार किया है । इस दृष्टि से गोता gag | : 
है । इसी साध्य को लेकर, साथ ही में एक पूर्णावतार के द्वारा उपदिष्ट होने के कष! 
गीता को यदि उपनिषत्‌ कह देते हैं तो कोई विशेष बिप्रतिपत्ति नदी है. dam . 
` eeu में रखकर गीता को ( स्मृति होते हुए भी ) प्राचीनोंनें उपनिषतू नाम frg 
दिया | श्रति परिगणना में यह नहीं है, साथ ही में. श्रौती उपनिषत्‌ की तुलना quu 
भी कम नहीं है, अतएव ऐसे 'स्मार्ती उंपनिषत” wea प्रत्येक Ups न्यायसञ्गत होगा) 


गीताशात्र पर आज मारतीयों की अपूर्वनिष्ठा देखी जाती दै | सब dana | 
` यह है कि झार्यसाहित्य को राष्ट्रोनति का महाप्रतिबन्धक मानने वाले राष्ट्रीय नेता, एवं तदी | 
रक भी गीता का पूरा पूरा आदर करते हैं | इसी थादरमात्र के काएण उन की ओर ऐ ग ul | 
_करनेका प्रयास हुआ है | परन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आरयसांहित्य (वैदिक E 
लेश भी परिचय प्राप्त न करने वाले इन महानुभावो का उक्त प्रयास अर्थ के स्थान qaad | । 
बीजवपन कर रहा है | इमें उस घटना का स्मरण है.कि जब देश के एक पूज्य a [ 
` “शुनि Ya श्वपाके च परिडताः समदशिंनः” इस सिद्धान्त को आगे रखते इ!” || 
` उद्गार प्रकट किए थे कि गीता के अनुसार अन्त्यजों को अस्पृशय मानना qaga 
प्रकार जिस चातु्वेण्यैधम्म का गीता में विस्तार से निरूपण डा दै, उस की 25 à 
राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा दलन किया जा रहा है, यह भी छिपा हुआ नहीं है | स 


पड़ता है। उदाहरण के लिए वैश्यक्रर्म्म को ही लीजिए | “कृषिगोरचवार्गि 
स्वभावजम्‌?” के अनुसार खेती, गोपालन, व्यवसाय यह तीन वैश्य जाति के | 

घातक अर्थलिप्सा, एवं वैव्यक्तिक खार्थमूलक व्यवसाय को छोड कर स i ssl | 
नाम भी शेष नहीं है। यहीं पर सीमा समाप्त नहीं दो जाती | कितने एक 
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V मुख से meta 2: ) 
| ag देते हए लजा का अनुमत नहीं करते । घ "अवस्था इतर वशों की है | र॑ तमक किस राष्ट्रीय 


| जेता ने ख-खघम्मीनुकूल व्यवस्था चलाने के लिए उद्योग किया। “गीता निष्कामकम्मे का उप- 
di देश देती हैं” याद रखिए केवल यह सिद्धान्त ग्य ही मारा कल्याण नहीं-कर सकता। हमे 
ag निश्चय करना पड्ेग कि हम किस वणे में हैं, एव तदनुसार हमें कौन सा कर्म्म करने का 
| अविक है। “(निष्काम कम्म करो” इस उपदेश की झाडू में सर्वेथा अनधिकृत उच्छेखंल- 


t mil कुछ समय पहिले एक ऐसे ही व्यक्ति ने गीतार्थ के सम्बन्ध में अनधिकार चेष्टा | 
atl पश्चिमी-पूर्वीय साहित्य की तुलन दृष्टि से यद्यपि उस का प्रयास स्तुत्य | qug गीता के 
| मुत उद्देश्य के सम्बन्ध में उसने बड़ी onfa की है | देश के कल्पित कर्म्मवाद के प्रवाह में पड़ र 
j| कर उसने गीता को कम्मयोगशास्त्र मान लिया है। उन की दृष्टि में गीता आत्मंविद्याशात्र नहीं 
EL. कर्मयोगशाख्न है। अपनी इस लक्ष्यसिद्धि के लिए Tel ने उपक्रम-उपसंद्दार का प्य न 
| ऋ लगाया है। | अवश्य ही यह इन की थनधिकारचेष्टा है | यदि गीता कर्म्मयोग शात्र होता तो | 
j| कमी उपनिषत्‌ शब्द से सम्बोधित न किया जाता | कारण स्पष्ट | कर्म्मे-उपासना-ज्ञान. 
| 3 Si का प्रतिपादन पूर्व कथनानुसार क्रमशः वेद के जह्मण-थारण्यक-उपनिषत्‌ भागों में इया 
| कर्मयोग का सम्बन्ध एकमात्र ब्राह्मण माग के साय है | उपनिषत्‌ ज्ञानयोग का सूचक दै । 
A7 तो गीता को ज्ञनयोगोपयिक्र उपनिषत्‌ शब्द से व्यवह्ृत न कर कर्म्मयोगोपयिक ब्राहोणशब्द से | 
| E इर _ भगवङ्ीतन्राह्मण” कहना चाहिए था। उधर गीता के gum | gii 
R Ri श्रीमद्‌भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्ने" इत्यांदिरूप से उपवित 


E Ere सुना जाता है। उपनिषत क्योंकि ज्ञानयोगरशास है, एवं गीता भी क्योंकि उपनिषत | 
4 एसी दशा में इम इसे ज्ञानयोगशाख्र, किंवा बुद्धियोगशाख ही मानने के लिए तय्यार हैं। 
; ; केदाचितू आप प्रश्‍न करें कि उपनिषत्सु & आगे “योगशास्त्र? यह सामान्य F - 
' स dime “लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा भोक्ता qara” इस गीता सि“ 
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ameet) «x भाष्य भूमिका e ~ E 
द्वान्त के अनुपार कर्मयोग का सूचक है [ ऐसी दशां में अवश्य ही गीताको EN | 
कहा जासकता È | इस प्रश्‍न के सम्बन्ध में हमें यही कहना है कि योग शब्द केबल adal | 
ही काचक है, ug किस आधार पर मान लिया गया | सांख्य शब्द के साथ जहां <a 
आता है, वहां अवश्य ही योगशःद्‌ कर्मे का वाचक है | परंतु खतन्त्र रूप से उपा inl 
कमी कम्म का सूचक नहीं माना जासकता ॥ आपको स्मरण रखना चाहिए कि गीता Nag ; 
जहां खतन्त्र रूपसे योग शब्द आया है, वहा वहां वह सर्वत्र mafia झानयोग, किवा pa 
काही सूचक € | एक स्थान पर तो-“दूरेण हावर कम बुद्धियोगाद्धनञ्जय ” यह कहते हु | 

` भगवान्‌ ने बुद्धियोग के सामने कर्मयोग की निन्दा तक कर डाली है । "योग wi | 
कौशलम्‌” “योगयुक्तात्मा” “योगी भत्राज्ञुः” “सयोगी परमो मतः” || 
नियतमानसः” “योगी appen “यो गिनं सुखमुत्तमम्‌” “यो5यं naa 
er योगी मयि aaa” “कम्मिभ्यश्राधिको योगी” इत्यादि स्थलों के योग, एवं योगी हू | 
Shea, एवं बुद्धियोगी के ही सूचक हैं । “ददामि तं बुद्धियोग” के अनुसार मावान्‌ कमो | 
से बुद्धियोग का ही वर प्राप्त हुआ है । ऐसी दशा में उक्त “ange” इस उपसंहार | 
को कभी कम्मयोगपरक नहीं लगाया जासकता | अभ्युपगमवाद का आश्रय लेते हुए गोबी | 
के लिए यह मान भी लिया जाय कि यहां का योग शब्द कर्म का ही.सूचक है,तो वति | 
का निराकरण करना असम्भव हो जाता हे | उपनिषत शब्द ज्ञानयोग, किंवा बुद्धयो के छ | 
ही सम्बद्ध है wd का सम्बन्धी तो आहण शब्द है p योगशाख से “कर्मयोगशत | 

Sa होता तो “इतति श्रीपद्‌भगवद्गीतेषु ब्राह्मणेषु योगशा” यह squat «di | qi 
योगशाल्ने के साथ उपनिषत्‌ का सम्बन्ध है, एवं उपनिषत्‌ शब्द बुद्धियोग का सम्बन्धी € 

ऐसी दशा में उपनिषतपूवक पढ़े इए योगशास्रे को कमी ara पर “a 

जासकता | 


` we 4 . 
गीता सचमुच एक रहस्यपूर्णशाख्न है | इसके वास्तविक मार्ग पर "67 3 
हंसी खेल नहीं S| कर्मयोगपक्षपातियो का कहना है कि गीता कमी ज्ञानयोग शाल त 
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अहता | बदि भगवान्‌ को ज्ञानयोग, किंवा, संन्यास मार्ग ही अभी होता तो वे कयी ned 
Ata एवं कर्मयोग की स्तुति न करते | देखिए ! भगवान्‌ क्या कहते हैं £ 


“न च सन्यसनादेत्र सिद्धि समधिगऽ्छति। 
नियते कुरु कम्म त्ये कर्म्म Aa ARNT: ( 
कम्मण हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय; । 

न कर्म्मण्यमनारम्भाचेब्कर्म्य gets | 
नानवाप्तमवाप्तव्य बच एब च कम्मणि |” 


| रक्त वचनों के आधार पर तो हम इसी निश्चय पर पहुंचते हैं कि गीता अवश्य करे- 
| योग का ही पक्षपात करती है । ऐसी दशा में यदि हम गीता के * Jana” को “कर्मयोगे 
- का उपोदूबलक मानले तो कोई आपत्ति नहीं है । बात कहने में बडी सुन्दर है, साथ ही में युक्ति 
एप प्रमाण युक्त भी | फिर भी गीता को कर्मयोगशाञ्र नहीं कहा जासकता । कैसे ? सुनिए ! | 
| हम बतला आए हैं कि वेद के मन्त्र-आह्मणशरूप-दो विभाग हैं। इन दोनों विभागों की 
| TOIT ज्ञान एवं कर हैं | बिना झन के कर्मी संभव नहीं है | इसी दृष्टि से महर्षियोनं ज्ञा- 
| aa मेद से वेद को दो भागो में निमक्त किया है । कुछ बिषय जानने के हैं, एव कुछ 
| विषय करने के हैं | विज्ञन-स्तुति-इंतिद्दास यह तीन विषय ज्ञातव्य हैं । मन्त्रभागने इन तीन 
| SPUR का ही निरूपण किया है pen विषय कर्म्म-उपासना-ज्ञन मेद से तीन 
| | ` गो में बिम हैं । ब्राह्मणभाग इन्हीं कर्तव्य विषयों का निरूपण करता है। जो श्राह्मणमाग 
| NNUS. निदूपण करता है, वह विधि नाम से, उपासनानिरूपक ARTA IR 
i 4 s खं झननिरूपक ब्राह्णमाग उपनिषत्‌ नाम से असिद्ध है | इन त मै : 
i H के मध्यपतित उपासना योग ही बुद्धियोगनिष्ठा है । इन तीनों 3 e 
cR ऐइलोकिक विजय का माग बतलाता È | बुद्धियोग ईराबुरक्ति ४९ E 
Fani का उपाय बतलाता है । एवं तीसरा ज्ञानयोग विशद नस TI p 


इभा पेरा : आगामी बनाता है | बस हमारे यही 
केब्रल्यमक्तिपथ का अबुगार्मी 4 
d = à s iir sii SRI JAGADGURU VISHWARADHYA 
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तीन पुरुषार्थ हैं.। तीन से अतिरिक्त: eae, adra ` बतलाने वाले उपाय | 
asam.  ... . E "पेर का छ| 


- - तीन से अतिरिक्त चौथा. पुरुषार्थ नहीं है, इस का प्रत्यक्ष प्रमाण है र 
में उन्नति के सम्बन्ध में उक्त तीन निष्टएं हीं प्रचलित हैं | उसिना छै | 


Saat आदिं सव लौकिक वैषयिक सुख हैं। इन लौकिक फलों की कामना से इह, E: 


पढिली कम्भ्ननिष्ठा के मुख्यलक्ष्य वही गु४स्थी हैं । उक्त सम्पूर्ण aan की sk dg | 
" को परम वैराग्य होगया है, जो संसार को पतन की. सामग्री समझ कर इस से विरम कः | - | 
idi है, तीसरी कर्मत्यागलक्षणा: जञाननिष्ठा, किंवा सांख्यनिष्ठा ऐसे ज्ञानमूर्चि सन्यासी से ही मा. | 
^3 vedi है | मध्य का्‌ उपासनायोग स्वतन्त्र बच जाता ? | P — 
- .. RA उपासनात्मक इस बुद्धियोगनिष्ठा की पत्ता कर्मप्रनत्तिलक्षस कर्म्मनिष्ठा, dat | 
निवृत्तिलक्षण सांल्यनिष्ट दोनों के मध्य में हैं, अत; इस मै “तन ध्यपतितस्तदग्रहणेन uc" d 
mr अचुसार कर्म-ज्ञान दोनों का समाविष्ट होना सिद्ध हो जाता है. कर्यो f | 
5 गेमित्तिक, काम्पमेद से जितने कम्मों का संग्रह हुआ है, वे सब कर्मी बुद्धियोगनिश D 
` अन्तत हं । अन्तर दोनों में केवल यही है कि उस में फलकामनामयी बुद्धि की प्रधानता धी, d. | | 
हस में निष्काम बुद्धि की प्रधानता है चकि इस में सर्वविध कर्मों का St gem प्रण | 
a इम प्रदृत्तिनिष्ठा कहने के लिए त्यार हैं | इसी ei से E का m कर्मायोग में अर्त | 
भाव मानने के लिए तय्यार E | सांख्यनिष्ठा में कर्म्म " परित्याग है तो. इस निष्टा aa | 
परित्याग है | परित्याग ही a ख्यनिष्ठा का स्वरूपघम्म है | नालि? सम्बन्ध agua | 
में निवृत्तिभाव का भी समावेश है | इसी दृष्टि से इम इस E Gi ज्ञानयेगनिष्ठा में सी ae | | 
भनिने के लिए तय्यार हैं । इस प्रकार कपर सम्बन्ध & aeta, एवं ratan |. 
बेग दोनों के समावेश से इस मध्यपतित योग का उभययोगत्व सिद्ध हो जाता है. - 


H 


y^ TM 


| 
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नमू भाष्यमूमिव्ा.॥&.. ater 
4 2 बुदियोग q सर्वविधकम्मे व्यवस्थित हैं, दूसरे शंब्दों में कम्मे मे T प्रवृत्ति है, फिर भी 
gral के न रमे से कम्मैजनित वासनो संस्कार पास योग के अतु में Ta लेप 
y deri sq uem कम्म ही संस्कारलेपं का कारण | है; एच कामना A aa 
| बुद्धि की जननी है | कामना के अभाव से चुद्धि मे उपेक्षा माव का उदव हो जाता है। उपेक्षाबुद्धि- 
| gigni कभी ari के कारण id aad | फलतः इस बुद्धियोग का नेष्कम्येलक्ष 
gad के साथ साधम्य सिद्ध हो जाता हैं। ज्ञानयोग में कम का अपरत्र है | बुद्धियोग में कंप 
| ३ wg कर्मफल रूप सम्कार लेप के न होने से इसका दोन न होने के समान है। इ 
३ अय ही यह बुद्धियोग एक प्रकार का झनयोय बन जाता है। अन्ततोगला इमारा यह बुद्धि 
| ग झनयोग में ही लीन झोजाता है. । यद्यपि कमंप्रेवृत्ति के कारण इसे कर्मयोग भी कद्दा जा 
| सकता था । परन्तु चूंकि इस का उंदर्क qa से ही संबन्ध रखता है, अतः इसे कम्मयौग का 
gerd नहीं माना गक्ष । कर्म्मयोग करम्मसंस्कारसत्ता पर निर है, ज्ञानयोग नेष्कर्म भाव पर 
` अनत है । मध्यपतित बुद्धियोग पे क्म के रहने पर भी कर्मसेएकार नहीं हैं, इसलिए रे 
- कर्मयोग तो नहीं कह जासकता | परन्तु कम्म ves पर भी इसमें नैष्कम्ये भाव अवश्य है, अत 
- झानयोग में अवश्य ही इसका suia हो जाता है pup aa ऐसा ही मानो दै । 
| ुद्वियोगरूपा मध्यनिष्ठा का edes आएण्यकमाम निरूपण करत है। मध्यपतित ai से इस 
| पि कम्मैप्रतिपादक aera, एव ज्ञाननिरूपक' उपनिषद्‌ दोनों का ही समावेश है। शिर 
| भी ऋषियोंने आरण्यक का कर्मप्रतिपादक Kau के साथ:सम्बन्ध न मान SNR po 
P उपनिषत्‌ के साथ ही सम्बन्ध माना है, Ser बृहदारणएपकोपनिषत OS < 
| ५ SENT से स्पष्ट है । इस प्रकार बुद्धियोग के उभयधरम्मीवच्छिनन होने E भी इसकी Ta à 
| rrt te होती है। यप बुदधियोगहै खत re ver ni m 

L "Sim में ही। MEA cee * 
|  कामनामूला आसक्ति से युक्त ऐहिक. qug फले से सम्ब ie em "i 
| जा से, एवं सब : Reed M की शा से बुद्धियोग ही म 
| १ एव सब कम्मों के आंत्यक्तिक परित्यागलक्षरा रा 
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ANA 


: PSS Ya | | 
` वान्‌ की दृष्टि में सर्वश्रष्ठयोग peto ज्ञानयोग के ही EE à 
. संशोषन' करना चाइते हैं । के कइते हैं कि जिस वासना-लेप भय से दूर i 
कर्म का परिलांग करना चाहते हो, वद भय कर्मत्यागलकर ज्ञानयोग से कम न्या ग 
- इस के लिए तुम्हें कामनाः का ही परिल्मंग करना पड़ेगा-' काम्यानां न्य m | 
कवयो विदुः? यदि कम छोड़ दिए, एवं कामना न छूटी तो यह संन्यास: क | ; 
: संन्यास से तुझ कभी सिद्धि नहीं मिल सकती-“न च संन्यसनादेव fa er 
` यदि कामना:काः परित्यागः कर दिया तोः कर्म छोड़नें की कोई आवस्यकता नहीं: रह al | 
- इम मानते हैं कि कामनाः परित्याग के अनन्तर तुम्हारा: कोई करीव्य शेष नहीं रइ जाता| | | 
भी जब कम्मै से तुम्हारी हानि नहीं है, एवं लेक का उपकार € तो फिर ठर लोंग । 
- से ही सतत अपने नियत क्म में SIE CETT "Prag ge कर्म्म खं Hu | 
: wari: 7 “लोकसंम्रहमवापि सपरयन्‌ कर्ुमईसिः?-“नानवापमव्ाक्षव्यं वर पता 
TA | कस ज्ञनयोग में उक्त संशोवन कर के ही उपे एक feq बुद्धियोगक स 
= 2 | बुद्धियोगाःमक इसी संशोधित ज्ञानयोग का. महत्व सूचित करते हुए मे| 


TO wat कर्म्म बुद्धियोगादनक्षय $ 
Sat शरण मन्विच्छ कृपणाः 'फल. हेतवः ॥ 
: बुद्धियुक्तो जहातीह उभ धुंकृत दुष्कृते I: 
: तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः galg कौशलम | 
area SAE योगी ज्ञानिश्यक्ष asa 
. कमिभभ्यश्चाषिको योगी तस्माथोगी भवार्जुन ॥ at 
z कहने को ब्हमणमाग के आहण, आरण्यक, उपनिषद्‌ यह दो विभाग र! | 
PT, एव SARA यह. ढो दी विमाग- मुख्य È इसी प्रकार कहने भर को Aa | 
शाम तीस Seq विभाग है. | वस्तुत: कर्म्मज्ञान दो à बिभाग & | Fa s 
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E dier “हा साष्यभूसिका ie- “ahaa 
| न aa ISS TEE 
ता ज्ञाननिष्ठा यद तीन निष्ठाएं भी कहने ही के लिए है। वस्तुत; कम्मे-एवं ज्ञान मेद से दो 

` ही निष्ठा मुख्य हैं । बात है भी ऐसी ही । उपापनालिका बुद्धियोगनिष्ठा में कर्मा-जन . के 
अतिरिक्त और दै क्या । फलतः इसे खतन्त्र निष्ठा मानना किसी मी दृष्टि से उचित नहीं बनता । 
॥| यदि बुद्धियोग नाम की तीसरी खतन्त्र खतन्त्र निष्ठा मानी जायगी तो. निम्नलिखित गीता 
हद्वन्त के साथ विरोध उपस्थित होगा । दो निष्ठाओं को मी मुख्य निष्ठा मानते हुए भगवान्‌ 


| कहते हैं--- 


लोके5स्मिन द्विविया निष्ठा पुरा भोक्ता मयानध | 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कम्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 


जब बुद्धियोग नाम की. कोई खतन्त्र निष्ठा नहीं तो अवश्य ही उक्त दोनों निष्ठाओं 
गे से किसी एक में हीं इस का अन्तभीत्र मानना पडेगा | बस इसी. बिन्दु पर आके कर्म्पपुक्- 
तियो ने भूल की है | कर्म्मयोग विधायक वचनों का वास्तविक मर्म न समझ कर सहसा वे 
पह मान बैठे कि गीता का बुद्वियोग कर्मयोग में ही अन्तर्भूत हैं, एवं गीता कर्म्ययोगशाख दी है | 
पे भूल गए कि बुद्धियोग को यदि कर्म्म में अन्तभूत.मान लिया जायगा तो- “बृहृददा'ण्यकोपनिषत्‌ ु 
| सस व्यवहार का कोई मूल्य नहीं रहेगा | साथ ही में कम्मीमिनिवरेश में पड़ कर वे यह भी भूल 
| “गए कि यदि बुद्धियोग को, किंवा उपसंहार में प्रयुक्त dine e? बाले योग को कर्म्मयोग परक 
न लिया जायगा तो गीता का उपनिषत्‌ व्यवहार प्रयत्न Teal से भी URAT रह सकेगा। | 
| , NS पूर्व कथन।नुसार उपनिषत्‌ का ज्ञान के साथ सम्बन्ध दै। उधर बुद्धियोग नप्कर्म्येलक्षण 
| शेन का साधक बनता हुआ अवश्य दी उपनिषत्‌ शब्द का सम्बन्धी वन सकता है | निष्कर्ष 
| aa कि गीता बुद्धियोगनिष्टाःमक ज्ञान योगनिष्ठामयी है । अतएव इसे ज्ञातयोगशाख, किवा 
शास्र ही माना जासकता है। किसी भी दृष्टि से, किसी भी प्रमाण से, किसी भी तक से 
| `" कर्मयोगशाखन नहीं माना जातकता | ज्ञानयोग ही गीताशाल के स्ार्तीउपनिषत्‌ न्यव 
| - ख कारण है। 
| भी उपनिषत केसे कहलाई | इस मरन क एक 
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q का अन्तिम भाग न होती हुई 
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after Oil भाष्य मूसिका ॥&= 


समाधान पाठकों के सम्मुख रक्खा गया | परन्तु एक वैज्ञानिक उक्त समाधान से Opal | 
हो सकता | फिर de तो गीताविज्ञान माप्य है । इस की तो प्रत्येक मीमांसा विज्ञानदृष्टि ह ü | ; 
चाहिए । भारतीय प्राचीन विद्वान्‌ जद्दा उक्त समाधान कर के विश्राम ले लेते हैं, वहां ए$ uh 
मस्तिष्क उस प्राचीन विश्रामभूमि को अपनी गति की आरम्मभूमि समझता है-। प्राचीनो ate) = 
में अध्यामविद्याल) कित्र वेदान्तत्व भले द्वी उपनिषत्‌ शब्द का अवच्छेदक हो । परतु | ३ 
इन दोनों को ही उपनिषत्‌ का अऋच्छेदक मानने के लिए तय्यार नहीं है । उस की cif q 
agria ही उपनिषत्‌ का अकन्छेदक है | | 


; जिप प्रकार गीता शब्द कालान्तर में daa में निरूढ बन गया है, एवमेव सात्‌ | 
मौलिक विज्ञान सिद्धान्तो से सम्बन्ध रखने वाला. उपनिषत्‌ शब्द भी. कालान्तर में ha ॥ 
आदि वेद के अन्तिम माग में निरूढ होगण है | एतावता उपनिषत्‌ की उस सर्वव्याप्तिको कि | d 
दृष्टि से नहीं हटाया जासकता । कर्म्मयोग हो, उपाप्तनायोग हो, अथवा ज्ञानयोग हो, सब केसा | 
उपनिषत्‌ का सम्बन्ध है | कग्मे-उपासना-ज्ञान सभी अपनी अनी खतन्त्र-उपनिषत्‌ ttl | 
इन्हीं उपनिषदों के आधार पर कम्मै का ank, उपासना का उपसनत्व, एवं ज्ञान का शत || 
प्रतिष्ठित है। जिस कर्म्म, उपासना, ज्ञान की कोई उपनिषत्‌ नहीं, वह कम्मै-उपासनाात AE 
at निरर्थक हैं | 


जिस प्रकार श्रद्धा, एवं विद्यामाव किसी विषय की प्रवृत्ति में मुख्य कारण Š 
उस विषय की उपनिषत्‌ भी उस की प्रवृत्ति में अन्यतम कारण माना गया है । उप Sa | i 
युणदृष्टि से मन का योगं कर देना दी “श्रद्धा” है। श्रद्धा एक प्रकार का स्तिघरसहै। | 
विषय एवं विषयी का परस्पर में घनिष्ठ सम्बन्ध कराती है | बिना श्रद्धा के जिस AT भै 
Rex होता है, उस विषय के साय उत्त आत्मा का कमी सम्बन्ध नहीं होता । UU 
 परिज्ञान ही विद्या है | विषय प्रवृत्ति में श्रद्धा के साथ साथ कार्यैकारण संम्बन्ध परि 
सक है | यही परिज्ञान मदिष्टजनकतापूर्विकामतक्ततिसाध्यता का जनक दै । बिधा 

काय की शक्ति का अनुमान होता, है) इसी, agar Anyar दम उस कपन 


* १ ७6 


ad] ` 


AI माच्यमूमिका TE स्मातीउपनिषत्‌ 
“Tu... 

। शेजे हं। तीस है प्रवृत्ति का अन्यतमः हेतु safiga | उस.कत्तव्य कम्म का, फित जिल 
POT ada चाहते हैं, उत्त विषय का. farsa जि मौलिकविज्ञान के आधार. 
प होता है, वही मौलिक विज्ञान उपनिषत्‌ कहलाता है | खयं उप्रनिषत्‌ शब्द भी अपने इसी अवर 
| क को व्यक्त कर रहा है'। उ निषत्‌ शब्द में उप-नि-षद्‌ यह तीन विभाग हैं। उप का अर्थ, 
| daria, निका अर्थ दै निश्चय) पत का अर्थ है प्रतिष्ठा जिम्‌ मौलिक उपपत्ति के आधार 
| पहारा sear Ria विषय के समीप निश्चय खूपसे बे& जाता है, वह मौलिक suka. 
Agak यया” इस निवेवन के agar उरमिषत्‌.नाम सै STRE हुई है । यह एक, 
| | निश्चित सिद्धान्त है कि ora विषय का हमें RERIT, करि मौलिक उपपत्ति मालूम ही जाती है, उस 


| य में हमारी पूरी निष्टा हो जाती है। यही RSI उत बिषय में हमारी ani कराती है। a 
' दत rey करने का कोई रहस्य है । यदि वइ रहस्य दम जान लेते हैं तो यक्षोपवीत पर हमारी 
x भक्ति हो जाती है | एवं इसी भक्ति से आकषितमना बन कर इम अपनी इच्छा से Rer किसी 
| की प्रेरणा के gigs करने में Th हो जाते हैं । उपनिषत शब्द का यही acad है | | 


` ` साधारण दृष्टि से हम' यह मानते आरहे हैं कि कम्मैमय Wn, एवे साँसारिकै कम्म 
| पग के कारण हैं । इसी प्रकार श लीय युज्ञ-तग्-दानादि qu qu खर्गोदि सुख: के 
AU बनते हुए भी परिणाम में शाश्वत आत्मानन्द के विघातक ही हैं । इसी कह्तं कंम्मी- 
| j नित्‌ से हमने mur को. निश्रेयप्तमातप्राप्ति का HET कारण मानते-हुँरै KA का 
| "सार एव झनमार्ग का आदर कर रला हे p इस सम्बन्ध मं गीताराल कर्म, एवं i 
| Santa SUT बतलाता हुआ हमें ज्ञानमय) AAG giae कर्म में प्रेत 
SWR नीताने ज्ञान-करम्मों भयात्मकः जिस बुद्धियोग की मौलिक उपपशि aae यदि 
| aN लेते हैं तो.न कर्ममार्ग पर ही हमारी अश्रद्ध होती, je त g- 
| | B. TR नीताश बुद्धियोग. कामौलिक cee बताती है, रईस : E. = 
L dm TIRA के समीप (उप) निश्चय (नि) रूप से बैठ (षत) जाता 9 ° ` 
SBIR गीता को हुम अवश्य-ही स्मार्ती उपनिषत कह सकते हैँ । उदि 
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वज cca gil माज्यभूमिका te 
के लिए यज्ञप्रक्निया को-ही लीजिंए । यजञकर्मम' की सिद्धि के लिर वेदि का NN 
मा पत्य-आइहवनीय-दक्तिणाग्निकुण्ड बनाए जाते हैं | इन सब का आकार सनि; 
नियत है | आहवनीय कुण्ड चतुष्कोण होता है, इसे वेदि के पूव भाग में M | 
mere कुण्ड गोलाकार, एवं चेदि के पश्चिमभाग में प्रतिष्ठित रहता है | दिण 
के दक्तिणम में, वेदि के मथ्य भाम के सामने रहता है p आप प्रश्‍न करेंगे Wal 


इत्यादि वचनों से स्पष्ट है। 


¬ मैनुप्य एक आध्यात्मिक यज्ञसंस्था है । पार्थिव अग्नि ही गृहपति है। ahem 
4 प्रतिष्ठित रहता है, वही गाहपझकुण्ड है । शरीर के पश्चिन भाग में नामि से a क| 
वस्तिगुहा गाहपत्य है। इसी में अपान नाम से प्रसिद्ध metan प्रतिष्ठित है | ugue fey 
amt ही चतुष्कोण आइवनीय है । इस में Rea प्राणाम्रि प्रतिष्ठित: है । सायं प्रात: इती शी | 
आध्यात्मिक प्राणदेवताओं को तृप्त करने के लिए अन्नाहुति दी जाती है । इसी ग्री शीं | 
रूप वेदि के दक्षिणाभाग- में थन्नपरिपाक करने वाला जांठराप्निकुण्ड प्रतिष्टित है । इसी | 
शय कहते हैं | इसी आध्यात्मिकी यज्ञोपनिषत के आधार पर पूर्वोक्त यज्ञ का स g 
होतां है | मनुष्य के श्राध्यात्मिक यज्ञ का खरूप ऐसा केसे बना ? इस कां उत्त 4 | E 
' संवत्सर यश्ञही है | संबत्सरयज्ञ ही आधिदैनिक यज्ञ है । जैसा इस का आकार है ait 4 
आकार आध्यात्मिक यज्ञ का है | एवं इस का जैसा आकार हैं, वैसा ही आकार | 
भौतिक यज्ञ का है । आधिभौतिक (वैध) यज्ञ की उपनिषत्‌ आध्या मित्र यज्ञ दै। आधा 
की उपनिषत्‌ आधिदेविक यज्ञ है । एव आधिदैविक यज्ञ की उपनिषत्‌ सत r 
की सतम्त्रप्रक्ञा द) | * 
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OU साध्यमूसिका tte... उप निषत्‌ 
निष्क यही हुआ कि जितनी भी यज्ञेतिकतेव्यताएं हैं, उन सब का प्रकृतिसिद्ध कोई 
| | न कोई मौलिक रहस्य अवश्य है । यह मौलिक विज्ञान ही तत्तत्‌ कत्तेव्य कम की उपनिषत्‌ | 


:| यही उपनिषत्‌ HUET कम्म में श्रद्धा पूर्वक प्रवरत्त करने का मुख्य द्वार है। 


| प्रमाण मक्त प्राचीन व्याख्याता उपनिषत्‌ शब्द के पूर्वोक्त अथ को.अप्रामाणिक मान बैठेंगे, 
| इसकी हमें चिन्ता नहीं है । हम कई सकते हैं कि उपनित्रत्‌ का जो सीमित अर्थ उन्होंने मान 
| qe, वह अवश्य ही प्रमाणाभाव से अप्राप्रणिक DAD जासकता है। परन्तु जिस बिज्ञन- 
| ' rau को दमने उपनिषत्‌ का अवच्छेदक माना है, उस की प्रामाणिकता में कोई सन्देह 
|| नहीं किया जासकता । यही नहीं): वह प्रमाण भी खयं प्राचीनो के ही मुख से निकला 
| शप । शारीरक सूत्रों के भाष्यकार भगवान्‌ श्रीशङ्कगचाय कहते हैं-- 


“ारणयामियाज्न पुनरे यादित्युपनिषदिति वेखानसेभ्यो नियमो विधीयते”। 
(शारी० ३।४।६८) | 


| उक्त वचन का ताप्प यही है कि “सन्शसी सब पेरिग्रदो को छोड़कर जब वन में चला. 
` जाय तो वापस न लोटे, संन्यास की यही उपनिषत्‌ है” | क्या यहां ईश-केन-भादि ag के 
| भन्ति भागों का ग्रहण है ? नहीं तो किप आधार पर आपने (आचीनो नें) वेदान्तल को 
P. उपनिषत्‌ का अवच्छेदक मान लिया ! और लोजिए- | 


“नाना तु विद्या चाविद्या च । स da विधया करोति, 

sat, उपनिपदा, तदेव वीवत्तरं wala” | (Gatos. १ १।१०)। 
3 “St कम विद्या, श्रद्धा, एवं उपनिषत्‌ पूजक किया जाता हे. वह अधिक vp होता 
L i WW WEN वचन. में किस अभिप्राय से उपनिषत्‌ शब्द का प्रयोग हुआ है! यइ विचार 
(|. कीजिए | अवश्य ही यहां का उपनिषत्‌ aem एकमात्र मौलिक रहस्य का ही वाचक है | इसी 
| अपने इसी ee को अपने ग में रखता pan उपनिषत्‌ शब्द GU vest 
उक्त इभा हे उनमें तेःसन्तोष के लिए कुछ एक वचन यहाँ उद्धत कर दिए जाते E I 


० = . a 
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२-तस्यं वा एतस्योग्नवागेवोपिषेत्‌ | (शत० १८ ।४। ere: - 

.२--ग्रथादशां उपनिषदाम्‌ (THe १०७४४) : 

` —ay खन्त्रिय संवेस्ये वाच उपनिषत्‌ | (Wo sm; 
४--वेंदस्योपनिषत सत्य, दानेस्योपनिषद्दमः 
दमस्योपनिषद्दान, दानस्योपनिषत्तप) ।।१॥ 

_ तपसोपनिषस्त्याग, स्सागस्योपनिषतं सुखम्‌ | 
सुखस्योपनिषत्‌ खर्गः , खगस्योपनिषत्छमः RN 
_ (महा० शान्तिप० मोक्ष २५१ sto ११-१२ mh 


Uy) pa 


उपनिषत्‌ शब्द के उक्त वैज्ञानिक अर्थ से किंकतव्यबिमूढ बने हुए प्राचीनों के स | 
सब द्वार वंद होजाते हैं तो वे अपने इसी क्षोभ में इस संग्बन्ध में हमारे सामने एक परस | 
उपस्थित कर देते हैं | प्रश्न का खरूप यह है | “इश-केन-कठ आदि को उपनिषत्‌ शद | 
. से सम्बोधित करना चिरन्तन सम्प्रदाय है । सभी विद्वान्‌ एक खर से यह मानते भारे EF | 
कर्म प्रतिपादक वेद भाग ब्राह्मण नाम से, उपासना प्रतिपादक वेदभाग आरण्यक ताम कै | 
ज्ञानप्रतिपादक वेद भाग उपनिषत्‌ नाम से प्रसिद्ध दै | जिस प्रकार ब्राह्मण शब्द amet | 
गोपथ आदि वेदगर्न्यो में ही निरूढ है, जसे आरण्यक शब्द ऐतरेय-तैत्तरी य-शाङ्कायग É 
वेदग्र्न्यो में ही निरूढ है, एवमेत्र उपनिषत्‌ शब्द को ईश- केन-कंट-भरवन-सुणडक | 
TAI आदि वेद के अन्तिम ग्रन्थों में निरूढ मानना द्वी बृद्ध व्यबहार से सवे d | 
एब इंद्धव्यवहार ही शक्षिग्राहक व्याक एण-उपमान-कोशं-आप्तवाक्यादि में शिरोमणि गग क | 
है| अवश्य ही इस वृद्धव्यवह्रमुलक चिरन्तन व्यवहार में कोई मुल होगा | यदि 
उपनिषत्‌ का suem नः होकर उपपत्तिज्ञान ही उपनिषत्‌ का अवच्छेदक होतीं तो 
उपनिषदों की qug शतपथ-ऐतरेयादि ब्राझण-आरणयक ग्रन्थ भी उपनिषत I um 
बित देखे घुने जाते, क्योंकि इन दोनी हां वेद भागों मे पंद पद पर प्रत्येक कर्म 
रहस्य प्रतिपादित हुआ है | परन्तु हम देखते हैं कि केवल ईशादि उपनिषदों को qu 
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M 0 E लत» ४४ aa 
| ॥ब्राह्मणग्ररथ, ९% कोई भी आएण्पक sep उपनिषत्‌.“नाम से सम्बोधन में नहीं आता | 
| दी दशा मे चिरकाल ,से चले आने बाले इस. साम्प्रदायिक. दृद्धव्यवहार के आधार पर इमे 
| यही कहना पड़ता है कि उपनिषत क्रा.एकमात्र अवच्छेदक *ज्ञानयोगपूवकःव वेदान्तत्व ही है। 
| gaan के निरूपण के साथ साथ ईशादि वेदग्रन्थ वेद के अन्तिम भाग होने से den । 
पत; हें ही उपनिषत्‌ शब्द से सम्बोधन करना .न्यायसिद्ध हो जाता है । यचपि गीता के: 
। ताप वेदास्तल का सम्बन्ध लागू नहीं होता, फिर भी ज्ञानयोग का (निरूपण करने. के कारण, 
| साग d पूर्णीत्रतार कृष्ण के द्वारा उपदिष्ट होने के कारण श्रौतो उप्रतिषत्‌ के समकक्ष मा- 
| ते हुए आदरभाव को व्यक्त करने के लिए व्यासादिने (इसके उपनिषद न होने पर भी) गीता 
| को उपनिषत्‌ mg दिया है । 


` प्रशन बडा सुन्दर है | परन्तु उत्तर के सामने इस का सारा सौन्दर्य विलीन हो जाता है | 

| स इदन्या के विरोधी नहीं हैं । raze आप से अधिक हम प्राचीन संम्प्रदायपरमपरा का 
| सदर करते हैं | फिर मी वेदान्तल को इम कभी उपनिषत्‌ का अवच्छेदक मानने के लिए तय्यार 
Ei हमारे इस दुराग्रह का समाधान आगे की पङ्कियो से भलीमांति हो जाता है | 


| मौलिक रहस्य विज्ञान को हमने oif meri । कर्मामेद से.इस उपनिषत्‌ क तीन 
| tang जाते हैं। कुछ कर्म क्रखर्थ हैं, कुछ क्रमी पुरुषार्थ हैं. । dau विभाग सामान्य रूप 
| वरेन कर्म का है। जिस कर्म्म से इमे फल मिलता है, वह gent कम्म है ।, RAAT 
j भ बाचा कर्म एक मद्दाकम्मै है । इसी को संक्रेत भाषा. में क्रतु कहा. जाता हे । अनेक छोडे 
भं से इस महा कर्मी का खरूप. निम्माण होता है। बस जिन अन्ग ara से एक. Hal 
| NISL सरूप निष्पन्न होता हे, वे अन्गभून -अवन्तर छोटे छोटे क हीं (कठ के लिए आ'मसम- 
| ए करे के कारण) क्ब कहलाते $ed gend दोनों कम्मो का फलामिसग्वि से 
| Fra, फलाकांक्षा छोड़ देने पर इन का mendi gere (वैव्यक्तिकमाष सम्बन्धी) विशेष 


a 
जाता है । उस समय इन्हे केवल ( कम्म” शब्द से a व्यत्रहृत किया जाता है । ई 


जाते हैं.। . - 
वर्थ, पुरुषार्थ, सामान्प्रकम्मै मेद से तीन AAT gt 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१११ 


बहिरकृदृष्टि Ol साष्यमूसिका tige. 


उक्त तीनों कम्मों की उपनिषत्‌ स्वया भिन्न मिन्न । कर्थ कमो को TAR 
खरूप प्रथक्‌ है, ge nef की >पनिषदों का SSI पूर्व से भिन्न है, एवे सागरान " T 
उपनिषदे अपना खरूप खतन्त्र रखती हें |. ऋत्वथ कमी अज्ञभूत होने से संख्या ३ Bhi 4 
ब्रतोपायन, अप उपत्पर्श, आचमन, प्राणयाम, SERT, दीक्षा, रोर, E 
कपालोपधान, इध्मस नइन भादि छोर छोटे जितने मी ऋजर्थ कर्मे हैं, उन सब की ज | 
(मौलिकउपपत्ति) तो खयं ब्राह्मण भाग में उन उन कम्मौ के साथ ही वतला दी गई है। चकि agp | | 
उपनिषद्‌ कम्मप्रधान ब्रह्मण की प्रधानता से अमिभूत हैं, अतएव इन्हें विशेष रूप से m त | 
शब्द से व्यवहृत करने का अवसर नहीं आता । पुरुषार्थ कम्मों d से कुछ की उपनिषदे del 
ब्राह्मण ने हीं वतला दीं हैं | एवं जिन का महाविज्ञान से सम्बन्ध था, उन का उपनिषद्‌ भा | | 
दी निरूपण किया गया है, जैसा कि उदाहरण सहित उपनिषद्रिज्ञानभाष्यभूमिका Ta 
दिया गया है । जो पुरुषार्थकरम्मोपनिषदे ब्राह्मण भाग में आई हैं, उन को daa) 
दों की ate Sof oa शब्द से व्यवहृत करने का अवसर नहीं है । 


शेष रहती हैं, साम्रान्यकम्मोंपनिषदें | बोधसौकर्य्य के लिए कारुणिक शा 
उन का खतन्त्ररूप से निरूपण कर दिया है, वे ही खतन्त्रग्रन्थ वेद के अन्तिम माग होने पे | 
नाम से, एवं उपनिभत्‌ प्रधान होने से उपनिषत्‌ नाम से saaga हुए हैं | कर्म किया ही को बा | | 
` की उपनिषत्‌ ज्ञान है | ज्ञानोदय के बिना शाश्वत शान्ति नहीं मिल्ल सक्तो, एवं बिना कम vet f 
उदय नहीं हो सकता | किन कम्मं से ज्ञान का उदय होत है ? कर्म का अतुषठन किसर | 
चाहिए? dent जनक maf का संस्कारत्व कित उपाय से erar जासकता है! उपि 
इन्ही प्रश्नों का समाधान करता हुआ ज्ञान को, कित्र बुद्धियोग को अपना Uu i 
इसी आधार पर उपनिषत ज्ञानयोग का प्रतिपादक मान लिया गया है। परतु हसे य€ 
नहीं होसकता कि उपनिषत्‌ का अवच्छेदक एकमात्र आत्मबिद्यात्व, Pra aaa ४ 

थोड़ी देर के लिए दम मान लेते हें कि उपनिषत्‌ का अत्रष्छेदक वेदात 
ईशादि ग्रन्थ ही उपनि\तू कहला सकते Fi यदि tar है तो एक aaka [i 
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| wp उपस्थित होती है कि जिसका निराकरण प्रयत्न weal से भी नहीं झेसकता | वेदभक्तो 
` न यह विदित दै कि इशोपनिषत पहिली उपनिषत्‌ | यह उपनिषत्‌ यजुबेदसंहिता का 
go at अध्याय दै । जिसे आप वेद का अन्तिम मांग कहते हैं, वह म्न्त्रामक चेद का माग 
| जलता akan है । बतलाइए आपका वेदान्तत्व कद्दां गया | ऋषियोंनें तो मन्त्रमाग तक 
| लो उपनिषत्‌ शब्द से सग्बोधित करते हुए यह सिद्ध कर दिया है कि उपनिषत्‌. शब्द का अ- 
। Ja वेदान्तत्व नहीं है | अपितु मौलिक विज्ञान सिद्धान्त का ही नाम उपनिषत्‌ है.। ओर ली 
- Rei शतपथत्राह्मण maut में अति प्रसिद्ध ग्रन्थ है। यह वेद का दूसरा माग है। आप 
; | को यह सुनकर कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि शतपयन्रा्ण नाम के वेद के द्वितीय 
न E के १४ वें काण्ड का ही नाम सुप्रसिद्ध बृहदारण्यकोपनिषत' है । ब्राझणमाग में उप- 
O ARE समन्वय ! राम || राम !!! केसा अनर्थ | इस अनर्थ का उत्तर उसी TERN 
| gu | 
| इम तो समझते E, उपनिषत्‌ की इसी सर्वव्याप्ति को सिद्ध करने के लिए ऋषियोंने 
| वेब ब्राहणग्रन्य में ही ब्राक्षण-आरण्यक-उपनिषत्‌ तीनों का समन्वय कर्‌ दिया है | 
| NRW घन्टाधोष पूर्वक ब्राह्मण है । साथ ही में उसी घोष के साथ शतपय के (२ . 
॥। AS में ब्राह्मण की प्रधानता है, एवं १४ वें काण्ड में आरण्यक्र-उपनिषत्‌ का विवेचन है। 
| | ईन सव विस्पष्ट परिल्थितियों के रहते मी जो प्राचीन वेदांतत्व को ही उपनिषत का अवच्छेदक 
| Ma अभिनिवेश कर रहे हैं, उन के सम्बन्ध में-पुराणमिटेव न साधु wi इस 
E पके का सरण हो आता है । 


षा 

उपनिषत्‌ शब्द को ऐसा क्लिष्ट बनाने की कोई आवश्यकता नही : | e 

ड उसूल” कहती है, पाश्चात्य जगत्‌ में जो मिंसिपल a Si 
क उसी mü भें उपनिषत्‌ शब्द प्रयुक्त gi € I gi sas एव प्रिसिपिल शब्द्‌ 


| E: शब्द निवचनभाव के 
f से शून्य रहते हुए अवैज्ञानिक शब्द हैं । इधर हमारा उपनिष T ps 


वैज्ञानिक शब्द है | यही तो संस्कृत भाषा का HER है। 
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` पूव सन्द से जब यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि “उपनिषत्‌ शब्द क |. 
मौलिक विज्ञान सिद्धनत है तो. अब इस Aarne को उपनिषत्‌ कहने मे कोई » 4 
की जासकती | अध्ययात्मा) एवं बुद्धियोग गीताशाह्न इन दोनों का मौलिक विज्ञान 4 
है।.न केवल विज्ञान ही बतलाता, अपितु साथ साथ उते व्यवहार में WR का बा है | 
लभ उपाय भी वतलाता हे | ऐसी दशा, में गीता किसी महत्त्वेतर की अपेक्षा न रती i| 
खतन्त्र रूप से अवश्य ही उपनिषत्‌ है | ॥ 


PA AA 


ER. 


^ 
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i ० : | 
AARTE < - | 

aner से पाठकों के सामने गीतानाममीमांसा Ga । अब संख्याविज्ञान पके 
| eer? उक्त नाम की मीमांसा की जाती है । एक दशनभक्त के लिए जहां यह “Matar केवल 
] ceni zi साम्राज्य है, wel एक वैज्ञानिक की दृष्टि मे इस मीमीसा का बंडा महत्व है | अवश्य 
| ही एक दार्शनिक, Phat एक साम्प्रदायिक मतव/द के अभिनिवेश के कारण अपनी कल्पना के 
arta कुछ सुनना पसन्द नहीं करता । qe विज्ञानदृष्ट को प्रधानता देने वाला, प्रत्येक विषय 
झी उपपत्ति जानने की चेष्टा करने वाला एक विचारेशोल वैज्ञानिक प्रकृतिसिद्ध निस्यधम्म का अंबु- 
| यायी वनता हुआ अवश्य ही इस मीमांसा को अपने साहित्यान्वेषख मे सहायक सममेगा d 


नाम Marea कितनी विशिष्टता रखता है, यह बतबाने का अवसर नहीं दै । आज जो 
| गात में घरचा हो रही है, उस का मुख्य श्रय नामस्मरण को ही है। ख वेद ने भी नाम 
| (शब्द) को साक्षत ब्रह्म का खरूप माना है । ओर किसी साहित्य के सम्बन्ध में तो हमें कुछ कने 
| का अधिकार नहीं है, परन्तु संस्कृतसाहित्य के सम्बन्ध में तो हम यह fata कह संते है कि 
| Wig समप वैज्ञानिक रह्स्य शब्दो मै ही मरा पड़ा है । महर्षियों ने उन्हीं शब्दों का, उन्हीं 
| Silay प्रयोग किया है, जो अपनी संख्या, एवं अवयपेनिवेश आदि की विलक्षणता adi बैज्ञानिक | 
| भको प्रकट कर रहे हैं। यही नहीं, वैदिक साहित्य की तो यह मी. प्रतिज्ञाहै कि यदि कोई 
| `कति शब्द ब्रह्म का वास्तविक खरूप जान लेता है तो उसे बिना किसी अन्य प्रयास के परहा 
| | 'भाबोष हो जाता है | नाम तत्व की इसी बिलक्षणता को प्रकट करते हुए ऋषि कहते TA | 


. ट्रे वाव ब्रह्मणो रूप शब्दन्रह्म परं च "d! 

| § शाचे र्मणि निष्णातः परं र्माधिगच्छति॥ 
| a दूर है। उस का 

B s भारतीय वैज्ञानिकप्रन्थों के पथ, श्लोक, वाक्य, शब्दों की कथा ती d 

E. Tag भी किसी गुप्त रहस्य से सम्बन्ध रखता हे | बिना प्रयोजन 


Saat ने 
वेग्यांकरणी) मे 
ah नहीं हुआ है | अपने इसी अतिशय के कारण शब्दविज्ञनवेत्ताओों ५ 
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— ती Rf 
परत्रल्लवत्‌ शब्द को नित्य माना है। इसी विलक्षणता के कारण रि ष 5 | | 
अपौरुषेय कहलाया है | चकि गीता विज्ञानशाख्र है, एवं विज्ञान में 
-सकती ॥ ऐसी दशा में हम कहेंगे कि “भगवद्रीतोपनिषत 
वाली Ta संख्या का अवश्य ही कोई मौलिक रहस्य दै | 


कराना इस प्रकरण का मुख्य लक्ष्य है | 


ANS UNS 


कोई. वस्तु Ru "E 
इस नाम का, नाम से Tana) 
उसी रहस्य का संक्षेप पे .. 


i सामान्य दृष्टि से विचार करने पर गीता नाम का अर्थ करते हुए हम इस Ray | 
पहुंचते हैं कि-“यह समाती उपनिषत भगवान्‌ के द्वारा गाई गई (विस्तार से कही bs E. 
यह “'भगवद्गीतोषनिषत्‌? नाम से सम्बोधित हुई 97 | पूर्वकयनाबुसार एक सामाय 

: ही इस शर्थ से सन्तुष्ट हो जाता है । परन्तु रहस्यार्थ के बिना एक वैज्ञानिक का केवल anal 

: S ही सन्तोष नहीं हो सकता । 3 


i 


_ पूव के उपनिच्छब्दरइस्य प्रकरण में यह विस्तार से बतलाया जा gar’ frit] 
रहस्य, मौलिकविज्ञान, किंग मौलिक उपपत्ति को ही उपनिषद्‌ कहा जाता है | किसी गी शि | 
“कै, किंवा कर्म के मौलिक रहस्य का जब हमें epigr हो जाता है» दूसरे शब्दों में का ४ j 
किसी विषय का तात्विक खरूप समक लेते हैं तो उस विषय में हमारी पूर्ण द्ध, da . 
a जाता है। “जिस' रहस्यविज्ञान के परिज्ञान से हम जिस विषय के र| 
उस की गहराई में पहुंचने में समथ हो जाते हैं, वह रहस्यज्ञान ही उस विषय की | 
षद कहलाती है” । * उप-(बहुत नजदीक)-नि-(बिल्कुल गहराई में)-पत्‌ (पहुँचने T y ४ 
बैठने का साधन) ही उपनिषत्‌ है । रहस्यज्ञन ही उपनिषत्‌ € | | r. 
रहस्य शब्द भी कम रहस्य नहीं रखता | रहस्य शब्द उस तत्व का बाचक है ब | 
Meat A प्रत्यक्षरूप से प्रतिपादित न होकर परोक्षमात्र से सम्बन्ध रखता है। आप qup 
_- कर आश्चर्य होगा कि वैदिक साहित्य में तत्वों के जितनें भी नाम प्रयुक्त हुए हैं, उन सव E | | 
` भ से ही सम्बन्ध हे । अग्नि, इन्द्र, वरुण, अत्रि, मृत्यु, रथन्थर) आदि Ka ud 
` खनते हैं, सव मै परोखमाव का समावेश है । हि mi sr किए कर पि र || 
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| a के स्थानों में अग्नि इन्द्रादि शब्दों का व्यवहार किया है | उक्त नामों के वास्तविक नाम क्रमशः 
॥ प्रि इन वरण, अचि, सुच्यु, रसतम &| यही वैदिक साहित्य का रहस्यमाव है, जैसा 
| gm लिखित बचनों से स्पष्ट हो जाता है। | 


e 


Kafe 3 तमरिनरित्याचक्षते परोक्तं, परोत्तकामा हि देवा! 
(शत०६१।१।११।)। 
२- इन्धा व तमिन्द्र इत्याचचते परो, परोचकामा हिदेवा। 
- . (शत०६ ११२) 
३-तंवा एतं वरण सन्तं वरुण इत्याचत्तते परोत्तम । 
परोक्षकामा हि देवा प्रत्यक्ष द्रिषः | (गो० Toge १७) । 
४-अत्तिए 3 नाम्तद्यदात्ररिति । (शत०१४३।२२)। 
४--तंवा एतं ge सन्तं मृत्युरित्याचदते wee | 
maia इब हि देवा भवन्ति, पत्यक्तद्रिषः । (गो०प०१।७) | 
९-सतमं इ वे तद्‌ yaaa परो | 
(श॒त०६।१।२।३६।) | 


उक्त वचनों से हमें केसे उदात्त लोकरक्षादत का आदेश मिलता है, यह भी प्यान 
E VT चाहिए । सत्य की कल्पित परिभाजा बनाने वाले काल्पनिको की कृपा से आज m 
| AE से सवथा पीछे HZ गए है । हमने zal में अपना Wd समक रक्खा है कि mum 


t है 
लिय का प्रत्येक कर्म का डिण्डिम घोष करते हुए हीं आगे ढा प 0 


जिए विषय आशि से वञ्चित होता ga Rm 
को रहस्य में नहीं रक्खा जाता, वढ a हुई मी आशक्ति 


नाता है | adt आत्मा स्था परोक्ष है। फलतः सर्वत्र काम क ही कर्तव्य कम्मै 
à नहीं थाती | SA प्रत्येक कार्य रहस्य में होना चाहिए | Ks वनति का मुल 
गोवन है | किया कुछ नहीं, घोषणा सारे लि 4 कर दी, यही इमारी थ 
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कारण है.। सचमुच आज .हम बिलकुल फोश होगए हैं । आचार, "HR, Fay | 
ससता का. पुट लगाते हुए थाज हम , निलज्ज वन गए हैं, परोक्षमाव सथा SN Ry | 
भयादा' को जलाञ्जलि समर्पित कर दो है। इसी महाराजयद्दमा ने हमारे अन्तजेगत्‌ को k : 
कर डाला है.। सरणा रखिए, आप अपने कर्तव्य मे जितने ही गुप्त रगे, आप कौ गागा 
उतंनी हीं अधिक विकसित होगी । शक्तिदृद्धि के लिए परोक्षमाव से बढ़कर अन्य गा. 
कां अमाव हैं | | 


. WR प्रसङ्गं यह था कि आयसाहिल के प्रत्येक शब्द में गुप्त रहस्य रहता | dal 
गुप्त रहस्य या तो Yara दिव्य अलौकिक प्रतिभा से सुरक्षित रहता है, अथवा गुरुपरमा। |. 
सुरक्षित रहता है । अपने परिमितं सामान्य ज्ञान से बिना किसी गुरू का आश्रये हिए वेश | 
शब्दों के आधार पर उस रहस्य पर आप का आत्मा कभी नहीं पहुच सकता | जो odis [ 
पने बुद्धिवाद के अभिमान में पड़कर सम्प्रदाय की उपेक्षा कर अपने आपं ही Webby] 
रहस्य की जानने की चेश करता है, उसका यह aaa wa व्यर्थ चला जाता है DW i 
हमें दिव्यद्ृष्ठि प्रदान करते है. । उती दृष्टि के बल पर हम गुप्त रहस्यों पर पहुँचने म sil 
बनते हैं। अर्जुन जैसा 'मद्वाबुद्धिमान्‌ मनुष्य भी तबतक उस बुद्धियोग को, भगवान्‌ केश ह 
गुप्त (e को समझ सका, न देख सकां, जब तक कि भगंत्रान्‌ ने. उसे fout र| 
| मह कर दी | सच्छिष्य अजन सद्गुरू कृष्ण के sgag से ही गीतोगनिषत्‌ नाम qu | I 
शास्त्र के सम्यक्‌ परिज्ञान का अधिकारी वन सका | इस पर्रिह्ियति.से कहना इमे यही UI 
Raat माध्य, टीका, Rafat के आधार पर बिना गुरुदीचा के रहस्य राख काज 
कर लेना सर्वथा असेम्मव दै | AIA आगपशास्र ने दीला को ही ज्ञानप्राष्ति की ge 
माना हैं | तन्त्र की दृष्टि से अंदीक्षित मनुष्य किसी भी ज्ञान का अधिकारी नहीं है। 


हस्यं रहतय है, एकान्त की. वस्तु है, गुप्तनिधि है । समी मनुष्य इस तै 
"हाँ बन सकते यही कारणं है कि देवयुंगकालं में होने वाली wera में किसी 
उपदेश करने पर यदि कोई रहस्य की बात आजाती थी तों कुलपति गुरू सब के 
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la - अपने frag प्रिय शिष्य को होय e करे ara स्थान भै Bada, 

it रहस्य कॉ उपदेश देते थे । महर्षि गाये ने अपने aiga अंजोतशंत्रु को इसी अं-' 

) वादों से रहस्य का उपदेश दिया था [दिखिए शत० Conus] | रहस्य परितः रहसि [एकान्त]: 

ad से ही एहत्य कहलाता है, एवं उसके लिए प्रत्येक दशा में Tew का आश्रय ही 

atau इसी अभिप्राय से अभियुक्त कहते हैं-- आस, 

| ims स्पासिखिते gR oat शिष्यस्तेऽहं शाधि मां सां a Wc 
`. ` "` ` 

२-प एवां मया तेऽद्य योगः परोक्तः. पुरातनः १ | M : gs 

m भक्तोऽसि में wear चेति रहस्य aagana ॥ (गीताः RRA 

NES मशिप्रतेन परिभ्रनेन सवय! 

E उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तचष्वदशिनः ॥ (9390 १ 

| संवमुच गीता एक रहस्यं शाख है । रहस्यज्ञान ईश्वरीय ज्ञान होने से इश्वर की देन है) 

| सोहए तो इत eed [वेद] को मशषिय नें अपौेय कश है। ऋषियों IRR 

| अण में उन के अञ्न तप! प्रभाव से जिस अलौकिक रहश्ये ज्ञान को, किंवा ईश्वरीय ज्ञान को 

| 4 ऽदय gaT, उसी को उन्हो ने मन्त्रर्कू दाग सँसार के सामने | यही इलम है, TH साफ 

| सरके पाक्न साक कलाम हे । यही वैद gae ear गीताशाख यथपि वेद नहीं है, Kd 


| stes यह भीताशास्न भी श्रुति से कम महत्व नहीं रखता। तभी तो ae [स्मृति हेत st 


3 भी j TOENE : ; 
a | उपनिषत्‌ शब्द से सग्बोधित हुआ है। | 2 
ii उपनिषत्‌, एब स. vidi गीतोपनिष॑त्‌ में विक्षोन दृष्टि से यद्यपि ne समानता R | 
| ते थपौरुषेये नहीं 


E fü ४ s 5 रशे A 

à दट से दोनो मे sea को अन्तर है । इसी अन्तर के कारण H | 
La TA इसीलिए इस की गणना aka में नहीं की गई) अतएव इसे Sen pr 
E मोना प्रया । श्रौती उपतिषुत का जहां pena से मकं to E हाती. गीतोप- 
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mas ढा भाष्यभूमिका tg | 
ies DS Tang | 
fist का शन्दवाकू से सम्बन्ध है। विज्ञानवाकू को मन्त्र कहा जाता है | "n E 
था खतन्त्र है | प्राकृतिक विज्ञान तत्व का जिसः रूप से, जिस SRI से M है 
से प्रकृति में सन्निवेश है, ठीक उसी की प्रतिकृति पर जिस वाकू का सन्निवेशा = १ "3 P 
विज्ञानवाक्‌ कहलाती है, उसे ही मन्त्र कहा जाता है। जो महत्व मन्त्रप्रतिपाद्य A N 5 | 
वही महत्व तंदूवाचक्त मन्त्र. का है, यही मन्त्र का मन्त्रत्क है | उदाइरण के लिए E ‘| 
लीजिए,। अभिप्रधान देवता गायक्र है। वह गायत्री FE से छुन्दित रहता हे | गायत्री मन 3l 
गायत्री तत्व की प्रतिकृति है । गायत्री मन्त्र में उसी के AFAR उदात्तादि खरो का समावेश E | 
है। यदि उस गायत्री देवता को आप अपने अध्यात्मजगत्‌ में प्रतिष्ठित करना चाहते हँ ते गल्ल | 
मन्त्र का जप कीजिए | चूंकि यह उस की प्रतिक्कति है, अतएक इस के अजरू जप d owes | 
वण सिद्धान्त के अनुसार बह देवता आकर्षित होता हुआ थाप के आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाग्या | | 
यदि आप नें मनत्रप्रयोग मै एक मात्रा की, खर की, वर्ण की भी त्रुटि कर डाली तो weve | 
जायगा, एवं उस दशा में वही मन्त्र अम्थुदय के स्थान में नाश का कारण वन जायगा। andi! 
आप को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि, आप गायत्रीदीक्षा के अधिकारी हैं, अथवा नह । | 
t समी गात्री जप करने wil, यह असम्भ हे । जिस के अन्तरात्मा मे जन्म से बीज रूप | 
रस दर्ता की प्रतिष्ठा होता है, बही द्विजाति कहलाता है | कही इस दीक्षा का अविकारी tl | 
रसीलिए rq वें ep को इस सम्बन्ध में अनधिकारी माना है । वक्तव्य यह है कि मतरा | 
अरूप सर्वधा निश्चित है, vi उस के उसी रूप से प्रयोग करने में लाम है eR कोई स्व |. 
भाषान्तर में उस का जप करने का ढु,साइस करता है तो यह उस की भ्रास्ति है | मन्त्र बागल |, 
सोदा नहीं है | मन्त्र मन्त्र हैं; रहस्यविज्ञान की प्रतिच्छाया है| जरा मी गड बढ़ कर A | 
गद इंड हो जाता है, जनकता के स्थान मे अनिष्ट जनक बन जाता है. | देलिए इस सी |. 
- में श्रुति क्या कहती है | | 


$9: fedt tal adat वा मिंथ्यापयुक्ती न तमाह । 
Kanaan यजमानं हिनस्ति aerga: खरतो5पराधाव ॥ 
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| oN साध्यमूसिका ॥ ह+ शब्देवोकः 
da ब्द्वाक 


लल NN A 


SASSI 


we | 


arene का शब्दवाक्‌ से सम्बन्ध है। इसीलिए हम गीता के रक्षोकों को मन्त्र न कह- 
लोक शब्द से ही सम्बोधित करते हैं । जिद प्रकार वेद का पागयण एक विशेष महत्व रखता 
Qu गतारलोको के पारायण का कोई विशेष महत्व नहीं है, इन के जप से कोई विशेष सिद्धि 
alan शंब्दविज्ञान के अनुसार पारायण मी कालान्तर में अवश्य ही अतिशय का कारण 
बन जाता है, इसीलिए गीतामाद्वात्म्य में गीतापारायण को मी महत्व दिया गया है, तथापि विशेष 
qued के अनुसरण पर ही अत्रजम्बित है | मन्त्रवाक्‌ का शब्द भी उपयोगी है, परन्तु शब्द: . 

वक्‌ का ad ही प्रधानरूप से हमारा उपकारक वनता है। बुद्धियोग शब्द सुनने से ही हमारा 
| कल्याण नहीं दो जाता | अपितु इस के लिए हमें बुद्धियोगसम्पत्ति प्राप्त करनी पड़ेगी | विज्ञनवाक्‌, 
| एव शब्दवाक्‌ में यही अन्तर है । इसी अन्तर ने गीतोपनिषत्‌ को श्रौती उपनिषत्‌ से पृथक्‌ कर 
। ख़त है। वेद जैसे ईश्वरक्ृत है, ata गीताज्ञान भी ईश्वरावतार श्रीकृष्णद्वारा उद्भावित है | 
| हों के द्वारा विरचित ure के शब्दों में भले ही कई विशेष रहस्य न हो, परन्तु ईश्वरीय गीता- 
। रश्च अवरय ही किसी Rize रहस्य से सम्बन्ध रखता है | 


9. 
TUUM UPS 


ओ। . गीताशाक्ञ ug बुद्धियोगो के द्वारा चतु विंध क्लेशों को इटाता हुआ आमा में घर्मम- 
| रय ऐकव इन चार भगों के उदय का कारण बनता है। गीता एकमात्र क्लेशनिदृत्तिपूर्वक 
| "णापि का उपाय बतलाती है । जिस मनुष्य की बुद्धि में भग प्रतिष्ठित रहेगा, यह उपतिषत्‌ 
| की उपनिषत्‌ होगी । गीता भग-बान्‌ की है । जो इसे अपनी मुलप्रतिष्ठा बना लेता है, वह 
| “गो प्रातिश्विक मगसम्पत्ति से युक्त होता हुआ अवश्य दी मग-वान्‌ बन जाता है। “गीता मग 
| | n शा उपाय बतला कर जीत्र को भगवत्‌ GEIR से युक्त कर देती है” | इसी रहस्य को सूर्वित ` 
t व्यास ने इते “गरदी तो पनिषव” [भगवत प्राप्ति का उपाय बतलाने वाली गीतोप- 

| नासे सम्बोधित करना आवश्यक समझ है । 

TPG का प्रदाता यह गीताशाखत्र केवल बिधि-निषेधामक शाल ही नहीं 


| करों 
| फ P TUR अन्य स्प्रतियाँ की aig “यह करो वह मंतकरो/-इत प्रकार की ह 
का ही स नहीं हे | आपत इस सम्बन्ध में जो रैती ती उपनिपद्‌ की हे 
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बहिरङ्गदष्टि “छ आष्यमूमिका uc. 


-निषेधभा. 
हो जाता है LA धर्म का मौलिक रहस्य वतलाने मे तटस्थ हैं । यदि E ü | 
TERI 


की जिज्ञासा करता है तो उनकी ओर से इस जिज्ञासु को WT जिज्ञासम 
परमं. श्रतिः” यह उत्तरः मिलता है. .। -उत्तर का अभिप्राय यही है कि यदि wan 4 
ज्ञान की जिज्ञासा रखते हो तो इस के लिए तुम्हें वेद की शरण में ही जाना चाहिए | वही हि q 
रहस्य का उपदेश है । ठीक udi स्थिति गीता की समकिर । विधि-निषेधमाश्रों के साव : | 
- गीता वेद पर अपना भार न छोड़कर-“इ प्लिए ऐसा करो इसलिए ऐसा मत को! | 
इत्यादि उपपत्तिएं भी खयं बतला देवी है | मौलिक उपपत्ति ही तो ज्ञानकर्म का रहस्य है एह | 
.. ही तो उपनिषत्‌, है | इसीलिए अपने विधि-निषेधभावों के कारण जहां गीता की अनुमा | 
TTUST UR में गणना की है, वहां श्रतिवत्‌ रहस्यज्ञान का.प्रतिपादन, करने के वाह | 
इसे उपनिषत्‌ भी कहना उचित मान लिया गया है | इस प्रकार भगवत्‌ शब्द भगमाव वा | 
सूचक है, गीताशब्द शब्दवाक का सूचक है, एवं उपनिषत्‌ शब्द रहस्य ज्ञान का परिचा | 
है गीताशाम्न से भगमैदूभाव की प्राप्ति होती है, इसलिए यह भगवते है । यह शाब रद न 
वाङ्मय है, इसलिए यह गीता है | "E शास्र रहस्य का प्रतिपादक है, इसलिए यह उपि | 
पत्‌ है | इस दृष्टि से “aaa ae” इस नाम को “ भगववप्राप्त्युपायभूतर 
FATA” यही निष्कर्ष निकलता है । यही इस नाम की द्वितीय व्याख्या है | 


६-भगववपराष्युप्रायभूत॑-शा ज़म्‌ू-->भगवत, J) 


anita ------>गीता.. i. भगवटीतोपनिषत "wu | 
-एदस्यक्षानमयं-शात्रम — उपनिषत्‌ j 


प्रकारान्तर से विचार कीजिए | शब्द्हरहस्यवेत्ता. विद्वानों को dé हिदि 
व्यञ्जन एक भिन्न वस्तु है एव खर हे M दोनों का. aa, 
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. Qi साघ्यभुसिका ॥&« 


Aa pura at 
PSS“ EE 


| sura है। 


| time अर्थ स्फुट होता है । 


| हेता हुआ ९ विन्दुओं को अपना व्याप्रि स्थान बनाता है । २ विन्दुओं में से ५-६ इन दो 
हों पर तो खयं खर उक्य [मूलविम्ब] रूप से प्रतिष्ठित रहता है, एवं शेष ७ निन्दुं में [e 
| पू की Rege एवं ३ उत्तर की बिन्दुओ में] aka अके (रश्मि) रूप सेव्याप्त होता 


- चरका ऐसा खरूप क्यों है ?, यह & egal में हीं अपनी व्याप्ति क्यों रखता है !, ब्यज्ञन 


छुन्दोविज्ञान के अनुसार wed चृहतीछन्द पर प्रतिष्ठित माना गया है। क्रान्तिवृत्त में सांत 
| Mar मने गए हैं । इन्द को पूवापरवृत्त भी कहते हैं । इन्हीं सातों को विज्ञान भाषा में 
i प से आरम्म कर क्रमशः गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप, बृहती, पङ्क त्रिष्टुप्‌, जगती 
| í y नामों से aaga किया जाता है | । यही सूर्य के Ruaa [ अग्निमय ] र्थ had अश्व 
| | Sarat ही छुंद कहा जाता है । छन्द पर ही प्राकृतिक देवता प्रतिष्ठित रहते हैं । ` 

। | SW छन्दो में मध्य का न्द सबसे बडा है, अतएव इसे बैहतीछन्द कहा जाता 
| | ] गत है । इसी को आतुर ज्योतिष मैं AJT, किंवा विष्पदृद्धत्त कहा गया है | यही पा- 
| Ea Taat (Equator) नाम सै प्रसिद्ध है । गायत्री के ९ अर र i 
| गे (७ भह का, अनुष्टुप्‌ ८ अक्षर का है, एवं बृहतीदद € अक्षर का माना ए e 
| veis हो TA की प्रतिष्ठा है । इसीलिए स्य क TA’ भी कश शा 
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WRT . . 
| = ate एक तीसरा ही तत्व है | व्यज्ञन अद्धेमात्रिक है, खर मात्रिक है, एवं. सोट. : | 


saga की प्रतिष्ठा खर दै । इस का प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि बिग KA ' 
अपार बनाए आप बिशुद्ध व्यञ्जन का उचारण नहीं कर सकते । इसी प्रकार खर की प्रति ४ 


यह एक बड़ा ही चमत्कार है कि जहां व्यज्ञन अपनी प्रतिष्ठा, किंवा स्थिति के लिए. 
paca बिन्दु की अपेक्षा रखता है, वढ्दो खर खप्रतिष्ठाके लिए २ बिन्दुओं का आश्रय . 


| हे । अपने इन्दी अर्को के आधार पर खर व्यञ्जनों को अपने घगतल पर प्रतिष्ठित रखता है । | 


| सों नहीँ विना खर के उच्चारण का विषय बनता £ इन सब प्रश्नों की उपनिषत सू्येदेवताहे 


: ace A — कि- सूर्यों बुहदतीपध्यूडस्तपति”-'वृहद्ध तस्थौ. naa - 
` पिबतु” इत्यादि वचनों से स्पष्ट है । Ru WI 
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o Weise दो eet में तो खयं सूय्य बिम्ब प्रतिष्ठित है। एवं शेष: 
सूय्य की रश्मिए व्याप्त हैं | इस प्रकार AAAI बहती की € बिन्दुओं में सौर कै "i Y 
fea € | इत की रश्मिसंत्या में हीं पृथिव्यादि उपग्रह प्रतिष्ठित हैं | du i | 
इस यजु।सिद्धान्त के अनुसार aa में अम्ृत-मृत्यु दोनों भाव हैं, जैसाकि dà A : | : 
रहस्य में विस्तार से बतलाया जाजुका हे | TEA असङ्गः हे, मर्त्यभाग ससड है ien | : 
au से ही पुथिवी उत्पन्न दुई है । अमृत ही मर्त्येमाव की प्रतिष्ठा है | AAA मत्या Wi ! 
अग्रृतसूर्व की अग्तररिमयो के आकर्षण से ही खस्थान पर (कान्तिवृत्त की. परिषि प) और. |. 
पित. रहती हुई अपने प्रभव (सूर्य, के चारों. ओर परिक्रमा लगाती रहती है । 

अमृत सूर्यं सें ही अका/-इकार-उकारादि स्तरों का विकास muda | 
UN ही ककार-चकार-टकारादि व्यञ्ञनों की उत्पत्ति हुई है । जिस प्रकार m d | 
के seu से उतपन्न परित manera के बिना wees से प्रतिष्ठित नही रह सकती, ए |. N 
थप्रृतसूर्यामक खरो के बिना मर्त्य एधिव्यात्मक व्यञ्जन उच्चारण के विषय नहींबन सक्ते। | 
Kar qu रसादि रूप से सूर्य का खत स्पष्ट है | इसी खस्मा३ के कारण सर्व T | | 
लोक, खर्ग आदि नामों से प्रसिद्ध है । खर का चूँकि अमृत अङ्ग सूर्य से सम्बन्ध कै | 
SSG काल में हम खरो को संथा. असङ्ग पाते हैं । खरोचारण काल मे हमारे कण” | 
ताल्वादि का स्पर्श नहीं होता । यही खर का Magara € | उधर व्यज्ञनों का सर्र ^ 
Tw से सम्बन्ध É savy उचारणकाल में हम व्यज्ञनों को सर्वथा सस्ग.पाते है । । | | 
अनोचारणकाल में कणठ ताल्यादि का स्पर्श होता है। यही व्यञ्जन का ससज्ञभावा रिती | | 
भाव है । इसी आधार पर-''कादयो मावसानाः स्पर्शाः” यह वचन प्रसिद्ध दै । 2 | 
इन्द के सम्बन्ध ले सूय चकि urere में अपनी व्याप्ति रखता है, अतएव aafia ल i | 
Pega में ही अपनी व्याप्ति रखता है। E 
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E यातला MN उक्त खरे-व्यक्षन निदर्शन से पाठकों Naa विदित हो गया होगा कि एक खर कौ 
gmt १-२-३-४-६-६-७ तक RAT प्रतिष्ठित रह सकते हैं | यदि ८ वां बयञ्जन आवेग 

| नब एक खर उसे आश्रय देने में असमर्थ हो जायया। तत्काल दूसरा खर आकूदेगा | उदाइ-. 
| के ति Cone” शब्द को लीजिए । निम्न लिखित परिलेख में पाठक देखेंगे कि खर एक 
हनन सात हैं | एक ही खर ने ७ व्यज्ञनों का भार अपने आत्मा पर ले रका है | 
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| “FUTURE इस सप्तव्यञ्जन समष्टि का आलम्बन अकार 
समष्टि का (व्यज्ञनयुक्त खर का) आलम्बन अवारपारीण आलम्बनतत्व वही तीसरा स्कट | 
स्फोट सर्वथा नित्य है। व्यञ्जन सर्वया अनित्य है, एवं मध्यस्थ खर स्फोट के अनुप ; | 
व्यज्ञनोपाधि से अनित्य बनता हुआ नित्यानित्य है । तीनों की समष्टि ही राही k i | 
` इस शब्दब्रह्म में स्फोट की आराधना करते हैं | चकि स्फोट नित्य है अत्एव be 
वैय्याकरणों की दृष्टि में शब्द नित्य है । भौतिक पदार्थ मत्वैभावप्रधान हैं। उधर व्यज्ञन गी ॥ 
कथनानुसार मर्त्य हें । इसीलिए पदार्थ विद्या के आचार्य्य नैय्यायिकों का प्रधान उपास aay | 
TLE | व्यञ्जन चूंकि अनित्य है, अतएव यह शब्द को अनित्य मानते हैं | दोनों ही मत A | 
एव व्यञ्जन दृष्टि से सवैथा मान्य हैं । | 


है M Bada | 


इसी Ware. के समानधरातल पर परब्रह्म प्रतिष्ठित हे जैसा संस्थानत्रम |. 
है, ठीक dur ही जम परब्रह्म का है | KETAT ही परत्र का वाचक है | “ओम” सामः | 
रक शब्द से ही परब्र का अभिनय किया जाता हे, जैसा कि-“'तस्य वाचकः प्रणवः” (प | 
Mle १।२७)-“ओतिवसदिति निर्देशो ह्मण विषः स्तः” Morata) इहि |. 
स्पष्ट है। “ओम्‌” शब्द में एक अक्षर है, किंवा “ओम्‌? खयं एकान्तर है। un 
ग्रातिशाख्य सिद्धान्त के अनुसार खर को ही अच्तर कहा जाता है । “ओम” हीं उसका वर्षी | P 
है, इस लिए MAA ध्यायथ TAAL” इत्यादि रूप से ओङ्कार द्वारा ही आत | 
प्र की उपासना का विधान है । वाच्य वाचक से अभिन्न है | अतएव वाचक शब्द ™ ] 
एन वाच्य Tere दोनों का अभेद सिद्ध हो जाता है | शब्दार्थनित्यता का यही मौलिक " हि 
हे । इसी रहस्य के आधार पर वाचक शब्द एवं वाच्य अर्थ का औत्यत्तिक सम्बन्ध मानी " | 
है-(देखिए पूर्वमीमांसा १।१ ) V इसी अधार पर दाक्षीपुत्र भगवान्‌ पाणिनि का qna 
वाचकाः” यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित है। शब्द्रह से समतुलित qur का यद्यपि आगे कै 
TART में विस्तार से निरूपण होने वाला दै | तथापि प्रकरणसङ्गति के लिए पश : 
का संक्षेप से दिग्दर्शन करा देना अनावश्यक न होगा | 
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TT 
ge के रोट, खर, व्यञ्जन किक वश्च की aig qum के भी अब्यय, अर, . 
` दूर बह तीन हीं तिरत हैं | अर्थप्रधान कतर बिश्वमूर्ति है, क्रियाप्रध/न अक्षर पुरुष विश्व का 
| त कारण है,. एवं ज्ञानमूतिं अच्यय विश्व का आलम्बन है | अक्षर चर की प्रतिष्ठा है, अ 

ग्रता है | भौतिक क्षक विश्व uum है, wg वाकूप्रथान है, मत्य है, अनित्य हे! 
| gs, भौतिक, वाङ्मर, अर्थप्रधान, Maal RS की आलम्बनभूमि, प्राणमय कियाप्र- 
| आग अक्षरपुरुष है। दोनों का आलम्बन मनोमय ज्ञानप्रधान अन्ययपुरुष है | अव्यय निल है 

खर अनिल है, मध्यपतित अच्तर दोनों धर्म्मो से आक्रान्त रहता हुआ नित्यानित्य है | इन तीनों 
| उज्ज्य को स्फोटस्थानीय सममिए, अक्षर को TANT मानिए, एवं क्षर को बण के सम- 
| aq सममिए | तीनों की ससष्टि को परब्रह्म मानिए । इसी परत्रहा से आगे जाकर ईश्वर, जीव, 
| जात्‌ इन तीन खतन्त्र Gaal का उदय होता है । इन तीनों में इश्वर भगवान्‌ है, जीव- 
शान्‌ है, एवं विश्व क्लेशमूर्ति है । मध्यस्थ जीव जब तक क्लेशमूत्ति विश्व का (भौतिक वि- 
` Waal का) अनुचर बना रहता है, तत्र तक इस Raga के लेप से यद क्लेशगन्‌ 
| सा रहता है। यही जब क्लेशरूप विश्व से पसङ्मुख बन कर Wale ईश का अनुगामी बन 
| बता है तो उस भगवान्‌ की भगवत्ता का इस परं अनुग्रह Amar है । उस संमय यह अपने 
| अस्या सम्बन्धी क्लेशत्रान्‌ जीवन का परियांग करता हुआ AAT बन जाता है | यही 
| श fag पुरुष का परम पुरुषार्थ है | | 


| क्र अचर के गे में, एत्र अक्षर अव्यय के गर्भ में यदि चला जाता है तो अम्ययपुरुष 

| | बने जाता है । इस दशामें अव्यय वा yy विकास रहता है | बिर्मयव्यय ईश्व 

` LS) इस गीता सिद्धान्त के अनुसार अव्यय साक्षात्‌ ईश्वर है। इस SUC की aa 

4 के गोणमाव पर ही अवलम्बित है | अतएव क्ष्राक्षरगर्मित अव्यय को ही दम इश्वर, sn 

3 गे मानने के लिए तय्यार हैं। त्तर अव्युग्र के गर्भ में, एवं 2074 अक्षर के गम में यदि m 

SET की प्रधानता हो जाती है । इस दशा m का विकास" है। “जीवभूतां 
Ce ७ ५) इस गीता सिद्धान्त के अनुसार परामकृति À प्रसिद्द यह भर ही 
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जीवात्मा, fhar चेतनप्राणी का खरूप anoc. M समर्पक है। यह भमलच्छ्या अव्ययसभ्पत्ति 3 
अतएक इसे जीव को gw अवश्य ही कलेशव!न्‌ कहने के लिए तथ्यार & | अव्यय ti | | 
गभ में, RST दार के गम में यदि चला जाता है तो चर पुरूष प्रधान आसन न E: d 
€ | su परिस्थिति में क्र का पूरे! विकास. रहता है । “ qu SPUR BAH ग; wf 
१६) इस गीता Rara के अनुसारः seas fa नाम से प्रसिद्ध यह क्षर ही Ag i | 
विश्क का खरूप समपक है । यही yaa जीव के क्लेश का ana हे, अतएव भूक | 
इस दार को, किंवा कषरात्मक विश्व को हम अवश्य ही, क्लेश कहने के लिए:तय्यार हैं al 
प्रकार AT के तारतम्य से एक ही परब्रह्मने तीन खरूफ MG कर सखे. हैं an | 
ही. खरूपों में (प्रत्येक में) अव्थयः-अच्छर-छ्चर तीनों पुरुष प्रतिष्ठित हैं, परन्तु प्रधानता di 
मैं क्रमश; अव्यय-अकर-बर की. ही है, BATA WAUSAU के अनुसार अम्य को ईश, | 
अक्षर को, जीव, एकं छर को fee मान लिया जाता. है | | 


साक्षात WAS को उक्त तीन खरूपों में परिणत होने की कया चावश्यक्ता हैं ! | 
रस प्रश्‍न की उपनिषत वही त्रिगुणभावमयी माया, किंवा प्रकृति हैं। प्रकृति का सलगाव ईब | C 
का, रजोभाव जीवसृष्टि का, एव तमोर Raai का skr बनता दै । सज यप a ee || - 
रूप से अजन्मा रहते हुए भी इसी gern माया की छुपा से इश्वर-जीव-विद्व इत तीत छ|. 
रूपों में परिणत होना पड़ता हे, Nag कि-““अजोऽपि सन्नव्ययात्मा acit | 
"X । प्रक्ृर्ति स्वामधिष्ठाय सम्भराम्यासमायया” इत्यादि गीता सिद्धातत से ए 
है | स्पू विश्व तमोमुण॒प्रधान aAa] am क्लेशरूप है । तम विचा E SL | | 
Way, मोह, अस्मिता, अभिनिवेश भेद से चार भागो. में विभक्त है, यही साव ee | 
रही करो के आक्रमण से जीवात्मा दुःख पाया करता हैं। genera बिश्व में रहने T 
सक्त ( विषयासक्त ) जीत्रमात्र रजोगुणप्रधान बनते हुए maa हैं । रजोगण हीं " a 
प्रवृत्ति का मूल है, एवं कामना ही बिषयासक्ति की जननी है | इसी प्रकार RA b. 
असङ्गमावेन व्याप्त ईश्वर सत्वुणप्रधान बनता हुआ भगवान्‌ है । सत्व ही विद्या है । 


E ) x xc dtr "X - 
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| | TE -प मेद से चार भागों में विभक्त-है। यही चारों साक्षात्‌ मग हैं । तद्वान्‌ 
| वरय ही भगवान है। जिस जीव ने प्रकृति के इस गुप्त रहस्य को समझ कर भगवत्ता प्रा- 


बह सचमुच बड़ा भाग्यवान्‌ है | 


| पकर ली; 
उपर भगवान (ईश्वर) है, इधर केश (विश्व) है, मध्य मै सदेश पतित केशवान्‌ ( जीव ) 
३।२दि इस शवान की प्रवृत्ति Wed विश्व. की ओर है तो यह क्लेशवान्‌ है | यदि afa- 
drat आश्रय लेता हुआ, तद्द्वारा अव्यंयात्मा का साक्षात्कार करने में यह समय दवो जाता है 
Fa {स आत्मान के प्रभाव से इस का कमात्मा खत एन STAT विश्वं से पराङ्मुख बन जाता 
q ३। फलतः अन्ययेश्‍वर की भगत्रत्ता के अनुप्र का सतूपात्र बनता हुआ यह भगवान्‌ है। भ- 
| | WHO RUT को भगवान्‌ बनाने के लिए A तो ग्रीताबोग काः संस्करण किया है। 

| दूसरे शब्दों में यों सममिए कि ज्ञानप्रधान ईश्वर नित्य सुखी है, अप्रधान विश्व gia- 
| न भह, मध्यपतित जीव समयानुसार दोनों से युक्त होता हुआ कमी सुखी है तो कमी दुःखी है । 
| सका यह क्षणस्थायी सुख भी UMMAH बनता हुआ अन्तत; NAST अशान्ति का ही ज- 
| गक वन जाता है । ऐकान्तिक खुखप्राप्त के लिए तो इसे उस अब्ययेद्ववर की शरणागति ही अ- 
| पतह बही उसे “तेषामहं समुद्ध चा मत्युसंसारसागराव” यह आरवासन मिल सकता है। 


‘Satcher तीनों हीं यद्यपि qum के विवस हैं । परन्तु आगे जाकर UE उ" 
L TR केवल ईश्वर के लिए नियत हो जाती है । कारण इसका यद्दी है कि सेकेतमा्पा के "T 
| पपर शब्द अव्यय का वाचक है, परावर शब्द अधार का, एषं अगर शब्द झर का शवक 
| | 4 ब तीनों ही संस्थाओं में पर अव्यय, परात्रर अक्षर, अवर कर तीनों प्रतिष्ठित हैँ। ऐसी 
| आगे को ही परम्म, waaa, THT इन तीनो नामों से दी व्यवहृत किया जा स- 
| | E तथापि अव्यय-अक्षर-ह्वर की क्रमिक प्रधानता से परस शब्द wo 7 
| [Th a अक्षरप्रधान जीव में हों, एवं saga TON a hes 
LIN गो संस्थाओं में से प्रकृत में परब्रह्म नाम बी: pene का EIS 


i 
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परजहमतत्व विश्व से सम्बन्ध करके प्रजापति रूप. में परिणत 3 B 


SIE | ३ 
प दशा में हीं परब्रह्म इश्वर कहलाता है | विशुद्ध दशा में तो उसे केवल quy Y, 
युकारा जायगा | करण इसका यही हे कि ईश्वरशब्द साकांक्ष है || त 
। शासन करने बहे pal | 
ही इश, Paar ईश्वर mgr जाता है | ईश शब्द सुनते ही किसका ईश ? यह Rre हो | श 
चरर अचर तो अव्यय की अन्तरज्ञ॒अक्तिएं हैं, खमाव है, यह तो ame के | दै 
|| 
अव्य. हदी शासित होनें वाले पदार्थ चर SH से पृथक्‌ होने चाहिए । बिना उन के पक्ष 4 : 
के ईश्वर की ईश्वरता अपूर्ण है । इस कमी को विश्व ही पूरा करता है | $ 


| | यृ 
`” . _ : उदाहरण के लिए अध्यात्मसंस्था को अपने सामने रखिए । इस संत्या में भाग कै a 


शरीर यह दो भाग हैं। sneer इस शरीर: का प्रभु है, ईश्वर है | यही. दो विभाग आपको ग्रः| स 
देविक संस्था में मानने पड़ेंगे । मद्दावि उस का शरीर है, विश्व के पर्व में प्रतिशत को का à 
छ्राक्षरगर्भित वही अव्यय इस का आतमा है, दोनों की समष्टि ईश्वर है। इम जित.महागिषे म 
दशन कर रहे हैं, वह साक्षात्‌ ईश्वर के दशन Eq शरीर ही ag का.विषय बनता हैं, म s 
आंख से देखने की वस्तु नहीं है-। इस दृष्टि से विश्वरूप ईश्वर के शरीर के दशन का a | t 
का प्रथक्ष कहा जाप्तकता है । इसी विश्वशरीर के कारण उसे विश्वात्मा, IAG TH] भ 
धार, जगन्नियन्ता, जगदीश्वर, विश्वम्भर इत्यादि उपाधियो पे विभूषित किया गपादै | 
देखना यह है कि वह परब्रह्म इस -विरत्र में किस रूप से प्रतिष्टित होता है । | 


उत्तर स्पष्ट है । खयं qur के (ईश्वरात्मा के) जब अव्यय, अक्षर, घर यह तै | 
हैं तो बिश्व में इन तीन रूपों के अतिरिक्त उस की प्रतिष्ठा का खरूप रे क्याही m | | 
विश्वदृष्टि से वह तीन संत्याएं क्रमश; अध्यक्तसस्था, व्यक्ताव्यक्तसंस्था, ANEA "3 
की अधिकारियों हैं । खयम्भू-परमेष्ठी यह पर्व अव्यक्तसंत्था से; सूय वयव्य 
' चन्द्रमा-पृथ्त्री व्यक्तसंस्था से सम्बन्ध रखते हैं| प्रथम संस्था Eum हे, दूसरी त 
प्रधान है, एवं तीसरी चारप्रधान है | अव्ययप्रधानसंध्या मे saa की, quum 
खय की, एवं भब्रप्रधानसंस्था में अमृत-मृत्यु दोनों क्री प्रतिष्ठा है। अध्याली 
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E — ————— > त्ता 
j ला (आध्यात्मिक ईश्वर), शोरीरक आत्मा (जीवात्मा), एवं शरीर्‌.यह तीन विभाग हैं | इन 
| FEES तीनों आधिदेविक संस्थाओं से. सम्बन्ध है | अव्ययसंस्था प्रत्ममात्मा की, अक्तरसंस्था 
Ls भामा की, एवं ier शरीर की प्रतिष्ठा है | जब तक जीवात्मा quem में प्रतिष्ठित 
iL ३ तव तक इते जन्म-मृत्यु के प्रवाह में प्रवाहित रहना पड़ता | GAN से पृथक्‌ होकर जब 
| व अदरसंत्या में चला जाता है तो क्षरम्रन्थिविमोक से यह मुक्त हो जाता है, यही इस की सालो- 
| क्य. सामीप्य, सारूप्य, सायुम्यलक्षणा अपरामुक्ति है । उसी बुद्धियोग की कृपासे जब 
| ' इ उस परलक्षण अव्ययसंस्था में चला जाता है तो “परेऽव्यये सव एकी. भवन्ति” “पए- 
| तर पुरुषमुपेति Rag” इत्यादि श्रौत-सिद्धान्तों के अनुसार पर अव्यय À लीन होता हुआ. 
| 'पकशयमाव को प्राप्त दो जाता है, यही अक्षरप्रन्थिविमोकलेक्षणा परामुक्ति दै। सीधी माषा में यो 
| क्षमिए कि जब तक जीवात्मा चंन्द्रगर्मिता प्रथिवी के आकर्षण में है, तब तक यह बद्ध है, मृत्यु 
| म से ora है । सूर्य में पहुंचने के अनन्तर यह मुक्त है । एवं qu से उपर जाने पर यह 
| हमे तीन है । ऐसे भाग्यशाली जीवात्मा को ही सूय्यमेदी क्ष जाता है। जिस का जीतासा नर 
| हा ( शिरटकपाल ) का भेदन करता हुआ निकलता है, वह अवर ही सू्यमेदी बनता tu 


| ६ 'भो के परिलेखो से उक्त विषय का भलीभांति स्पष्टीकरण होजाता है | 
| | "स्फोट:->झपात्रिक (सवालम्बन:)->सवेथा नित्य (अव्यय!) | 
| | | oa ण्नेमात्रिक ( व्यञ्जनालम्बनः )-> नित्यानित्य; (S r E CC CHEER! 


Sy ->अद्धमात्रिक: (व्यवहवारालम्बन:) “अनित्य (NG) 


La pm -अमात्रिक;-सबे।लम्बनः-नित्यः---अमृतः == TA | परब्रह्म वत्त 
3 CR ; l i r : 
| “Hg UP: egret: -नित्यानित्य:-मृत्युगमितो शत "t | वि 

| 

) 


Vw —— टी ad: 


*>अद्धमान्निक:-विश्वालम्बन;-अनित्य:-सृत्युमप/-८ 


— ५ | 
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१-थक्षरप्रधानो5क्षर;-अक्षर | 
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| क 7 
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0) AE 
*--परत्रह्मात्मिका-अ व्यक्त den — अध ययमधानाअत्यगात्ममंतिष्ठा भूमिः 
९--परन्नह्मात्मिका-व्यक्ताव्यक्त संस्था .-अत्तरमघाना-शारीरकात्मम्रतिष्ठाभूमि! 
२ै--परत्रह्मात्िका-डयक्तसंस्था--“तरमधांना -+शंरीरमतिष्ठा भूमि! 

i —_ — O —— भर 
पा मत्यगात्मा---आध्यात्मिक; परमात्मा | 
२--शरीरकात्मा-जीवात्मा PEE | Sarat 
: | 

९-शरीरम----आध्यात्मिक विश्वस | 
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आत्मा : 


आत्मन्वी 
प्रजापति: 


P -o v 
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उक्त विषय काही दूसरी दृष्टि से समन्वय कीजिएं | अव्यय-अक्षरं-त्षर की a i 

` ही सं हैं। आमन्वी प्रजापति के यही प्रधान तीन आत्मविवस हैं | अव्यय Pat | 

यही आधिद्बिक आत्मा नाम से प्रसिद्ध है। अक्षर जीवात्मा है, इसी को आध्यातिक | 

कहा जाता है । एव चर शिपिविष्ठात्मा है, यही आघिभौतिक आत्मा दै ' d 

अध्यात्म, अधिभूत की समष्टि दवी सर्व है pagg तीनों ही खतन्त्र आत्मन्वी, किंवा प्रजापति - 

सपरिप्रदझात्मा को दी आन्वी कहा जाता है । आामन्वी ही प्रजापति कहलाता दै | £! 
Bees भा के भा शरीर बह दो दो धर होते है, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digiti 


१३४. 


IHE C 
महामायावच्छिन, पञ्चपुण्डीगत्मक WEWSERTQ[W त्रह्माश्वत्य ही महाविश्व है. यही 
रामर, परब्रह्ममृत्ति, अव्ययलक्षण, च्यापक ईश्वरातमा का शरीरं है) भूः, भूवः, खः 
| न महाव्याहतियों से. युक्त उक्त महाविश्व में यह gama अविभक्त रूप से व्याप्त हो रहा. 
gy यह Puer अव्यपप्रधान है । दूसरे शब्दों में यों समफिए कि इस प्रथमसंस्था में a 
र गरम में हैं, एव अव्यय TOSI से विकसित है | अब्यय का पूर्ण बिकास ही चतुर्विध भग 
| यौ मृलप्रतिष्ठा है | अलएव इस पडिले आलन्त्री को हम ARI ही भगवान्‌ कहने के लिए त- 
“ag | यही भगवान्‌ शब्द आगे जकर भगवत्‌ खरूप में परिणत हो गया है । कारण स्पष्ट है। 
षाको ही ज्ञान शब्द से सम्बोधित किया गया है । उधर मनोमय SOS ज्ञानशंक्तिघम बन- 
| जग्रा विद्याप्रधान है Lag बिद्या उस विद्यामय अव्यय से अभिन्न है | विद्या शक्ति दै, अ- 
| आय शक्तिमान्‌ है । शक्ति शक्तिमाच से उसी प्रकार अभिन्न है, जैसे कि तापशक्ति शक्तिमान्‌ 
C से अभिन्न है. | अतएव बिद्याशक्तिमय saa को इम अवश्य ही विदयाभूतिं कहने के लिए 
| प्यार हँ इस अब्ययविद्या के वेय ज्ञान Teri मेद से चार पर्व हैं। यही विदया के चार 
ud हँ । इन चार विद्यापादों के सम्बन्ध से अध्ययत्रह्म चतुणादूतरह È । एक एक पाद एक एक 
| हे, बिशुद्ध अब्पय इन चार प दों के कारण चतुरचूर है । 


चतुरक्षर, किंवा चतुष्पादू अव्यय ब्रह्म से ही अदी द्वारा चरोपादान से सारी qat 
9 


E सा कि-- मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते स चराचरम”¬ 6 सबस्य qu 
| फे सम वतेते” mp प्रलयस्थान निधानं वीजमव्ययप” इत्याद गीतासिदान्ती 
| ` SER चतुष्पाद्‌ अव्यय ब्रह्म के तीन शन, किंवा तीन पाद खतन्त्र रहते हँ, केवल एक 
| R akara में संयुक्त बनता .है p सृष्टि sd है । इस adah में उसका एक ही m, 
| Wie हे | शेष तीन अक्षर अमृतरूप से स्रया असङ्ग रते है, जैसी कि (RaR 
> TES स्येहाभवत्‌ पुनः” (ag! ११४) an ata स i. 

V एक ही अक्षर से मृत्युमय विश्व में व्याप्त रहेता है, एक ही qUET . 
DE ARR मय्यादा से च्युत हो जाता है चारों भक्षर Ru "UU TEN . 
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तीन हीं: अक्षर अक्षर रहते E] इन्ही सब रहस्यों को लक्ष्य में रखकर उसे तीन 
से दी सम्बोधित किया: गया है । ईश्वर शब्द में भी. तीन ही अक्षर हैं, एवं Me à : 
भी तीन d अक्षर हैं । "E 


“खरो श्र सहायेग्यञ्नः” इस ग्रातिशाएय सिद्धान्त के अनुसार खर हो te 
दार कद्दा जाता | साथ ही अक्षर से व्यञ्जन परिगृहीत रहते हैं अतएव STUNT ह | | 
की खतन्त्र गणना नहीं की जाती | उदाहरण के लिर wa अक्षर शब्द को ही deu] 
: यद्यपि वण ATA AA? यह ७ हैं। परन्तु sco तीन ही है l 
अचरमिति” (ग्र-व-रम-इति) व्य्रम्‌(ता०ब्रा०४।४ ३।) के अनुसार अक्षर तीन ही al 
जाते हैं। वाकू शब्द Ig age वर्ण हैं, परन्तु अक्षर दृष्टि से वाकू एक ह | 
अक्षर माना जाता है | “वागियित्त रम/? [तां४।४।३।] यह इसी अक्षर रहस्य को सूचितकात। à | 
इसी आधार पर वशीनेकता के रहने पर भी “ओम्‌” को एकाक्षर ही माना गया है। dal 
सिद्ध विज्ञानसिद्धान्त के आघार पर भगवान-इश्वर-मगवत्‌ शब्दों में जहां AH | 
KTA (मगवान्‌)-३-३-श्‌ gs Se ga AT 
वतू। इत्यादि रूप से क्रमशः gag, वर्ण हैं, बं अच्त! तीन तीन हीं हैं | तीनों हौ | 
TAIL, $74, भ-ग-वत्‌ इस रूप Id । यही US smt ] 
त्रिपाद्रिभूति है । यही पहिली आधिदैनिक संस्था है। : | 

योगमायावच्छिन्न, पञ्चप्राणात्मक करमाश्वत्थरूप पाश्षमौतिक शरीर दी सेख M | 
का विश्व है | अः्यय-च्गर्मित, MAPLE वेश्ानर-ते जस-प्राज्ञमर्चि काता बी | 
है | इसमें अक्षर का विकास दै | इस का यह अक्तर भाग qu विश्व की बो | | 
है। इसी लिए यह केशवान्‌ बन रदा है। यही दूसरी आध्यात्मिक संस्था है। | E | | 


विइशुमायावच्छिन् चित्याग्रिमय भौतिक पिण्ड ही शिंपिविष्टात्मा का शरीर 


व्यय, अच्चरगर्मित Maa चितेनिघेय spar ही इस शरीर का आत्मा दै। 
घिमोतिक सस्था है | 
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| sese 


PP“. 


आत्मन्ची 


प्रधान E "T— RA रू E ] 

(-अब्ययप्रधानः-ईवरात्मा----आधिदंविकसस्या | 

३-प्रच्रमधान+---जी वात्मा-----आध्या त्मिकसं em | --तदिदं adu 
[| > 
J 


qam —— ARA- mA Re 


——— 90 >>> 


` ।-१-तराच्तरगर्भितः-अव्ययात्मा- आत्मा 
E : ——TA AU 
२-तरप्रधान ब्रह्माश्व॒त्थात्मक बिश्वम्‌-शरीरम्‌ | 
Q ——— 
| २--१-चराव्ययगभितः-ग्रक्षरात्मा------आत्मा 


— भात्मन्वी-जीवः 
AUT कम्मीश्वत्थात्मक शरी रम---शरीरम 


E 2 — oe 
| ; is! -अव्ययात्तरगभितः - TAI — ऱमात्म [ 


| — seed शिपिविष्ट 
२-चरप्रधानश्चित्याग्निपिणडः----शरीरम ) . 


— —  — om 


ईश्वर ज्ञानप्रधान है, शिपिविष्टात्मक जगत्‌ बिद्वानप्रधान है, uei Ba 

न आत्मा भगवान्‌ है, यह उस छोर में है, यही प्रथमप है । विज्ञानप्रधान बिश्व के 

। यह बिश्व ही उस aq he भगवान्‌ की उपनिषत (बैठने की ame) दै । यदि B 

KANAK करना चाहते हैं तो आप को विश्वलक्षण उपनिषत्‌ की दी जी म 

| निराकार भगवान्‌ की प्राप्ति साकार बिश्व की उपासना से दी दोगी। ० दायाँ में। “एषे 
ART यही, इसी शरीर में, इसी विशव में, विश्वान्तगत इट TT 
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ER — N NEN — — SEM 

सर्वेदु भूतेषु गृढोत्मा न प्रकाशते | दृशयते त्यया बुद्धया ena Keran 
१।२।१२।) के अनुसार वह इन्हीं भूतो में प्रतिष्ठित है | बुद्धियग ही उस के ae | 
ME ते EIE “aj 

' उपाय है | ““भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः - भत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति” (केनः है | 

à «NI 

के अनुसार धीर बुद्धियोगो इन भूतों में हीं उसे पाऋर मुक्त होते हैं । यदि थाप्ने | 

से 8 Tn 

से उसे प्राप्त न किया तो विनाश है | इसी जगंह ढूंढिए | मिलेगा, अवश्य मिलेगा | 

उसे पा लिया तो आपका जीवन धः 

ऋषि कहते &— 


यहीं, qd Th | 
यदि ag | 
य है । भूतात्मिका इसी भगवदुपनिषत्‌ का माहाल्य बह al 


इह चेदशकद्बोद्धु पाळू शरीरस्थ faq । 
अथ matsat भवति, अत्र बह्मसमडनुते ॥ 


उस ओर भगवतू सम्पत्ति है, इस ओर उपनिषतूसम्पत्ति है, मध्य में जीवसग्पति t | 

जीव क्या है ! इस का उत्तर है, उसी qua भगवान्‌ | 
T : ) जीव है “एक वा इदे वि बभूव GAT” के अनुसार वह एक ही (ईश्वर दी) गग | बै 
STH (जीवलरूपो में, परिणत हो रहा है | ईश्वर सत्यमूर्ति है, जीव यज्ञमृत्ति है । ईष | ` 
dí आप को ed मै Sud कर इस यज्ञ से ही जीवंसृष्टि का वितान करता है, बां हि | 

' श इत्या सत्य तनवामहे” इत्यादि aaa से स्पष्ट है | ' “सह यज्ञाः मजा! 8l रो | 
बाच परजापतिः” इत्यादि गीतासिद्धान्त भी ईश्वर प्रजापति के यज्ञ से A प्रजोतत्ति मान at | d 
सत्य उस का Tene है, निगूढ रूप है, संकुचित रूप है | यज्ञ उसी का स्थूलरूप t qu | | 
रूप है, फैला हुआ सरूप है | विततभाव ही गीत, किंवा गान है, जैसा कि पूर्व के dmm 
रहस्य में विस्तार से बतलाया जा चुका है | यज्ञात्मक जीव सत्यात्मक ईश्वर का गीत है । ; | 
w, गीता है । खर्य अव्यय का वितान होता, तब तो जीव को गीत कहा जा सकता था | j | 
WAIT रतिः दयते सचराचरम्‌” के अनुसार sog की अदर TEE E | 
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न्‌ का वितान । भगवान्‌ का गीत ही ah 


| i “छन ARE Ie अच्चरशारत्र 
p duet : 
3 i —— ` 

“ae होती दै, जैसा कि--“जीवभूतां महावाहये aka धारयते जगत्‌ इत्यादि वचन 


V ~ ० c 

| सदै अक्षर को ही पूर्व A uud जीवसंत्या का खरूप समपक बतलाया है, एब-"त॒था55= ` 
| Anta सोम्य ¦ भाग; अजायन्त तत्र चेवापियन्ति” इत्यादि aft भी उक्त कथन का. 
gad कर रही दै । यह अक्षर उस की पराप्रकृति है, यही जीव का जीबलहै UU 


| धत ROTRA के कारण दम यज्ञमूत्ति जोब को गीत न काइ कर भगवान्‌ की गीता कहेंगे। . 


— 


MISIT er rr PII I pang 


|. मगवद्वीता वाक्य स्वतःत है, उपनिषत्‌ वाक्य स्वतन्त्र है। भगवान्‌ की उपनिषत्‌ भी विश्व 
, ही है, एवं गीतारूप जीव की उप षतू भी विश्व ही है | अन्तर दोनों में केबल यही है कि उस की 
- qi वह विश्व है. वह इस के गर्भ में प्रतिष्ठित है, vi इस की उपनिषत्‌ यहद छोटासा 
| ' शर है, यह इसी के गम में प्रतिष्ठित है। ईश्वर जहां अपनी उपनिषत्‌ (विश्व का सदुपयोग mc 
dan नित्यमुक्त है, वहां जीव अपनी उपनिषत्‌ ( शरीर ) को विषयासक्त बनाता इआ बद्ध है | l 


l तिर ही शब्दशास्त्र का संकलन हुआ है।इस प्रकार जीवात्मा ही शाख का प्रधान लद है । गीता- 
| शब भीउसी मय्यादा से आक्रान्त है । “गह त्वा सपापेभ्पो मोततयिष्यामि मा Za” 
| 7 Ts उक्त सिद्धान्त का ही समर्थन कर रही है । चूकि जीत्रामा AVA है, एवं यही 
| । WI का मुख्य दय है, ऐसी दशा में हम इस गीताशाल्र को अवश्य दी Ia कहे 
| FE laa कारण है कि भगवत्‌-गीतां-उपनिषत्‌ तीनों में से केवल गोता शब्द ही आगे जाकर | 
| | ; N RT | केवल भगवत्‌ शब्द से, एवं केवल उपनिषत्‌ शब्द से कमी गीताशाल्न का बोध नहीं | 
| r dag we केवल गीता शब्द सुनने से ततकाल हमारी दृष्टि गीताशा पर पर चली ant D 
... २ जीवात्मा का सूचक है, यह कहा दी जाचुका है | 


| hy रस प्रकार ययि गीताशाख् का qnaa दी सिद्ध होता है। पर्छ a E | 
| § E “ल्क अव्यय, एवं विश्व का भी छुविशद निरूपण किया है । इस इष्टि सै हम S 
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ean. किवा पूर्णशात्र भी कह सकते हैं | “किमन्य ata oS TARA” का यही 
पूणैता को व्यक्त करने के लिए यह भंगवद्गीतोपनिषत्‌ इतने बड़े नाम से sd 
भगत्रद्वीतोपनिषत एकमात्र भगवत्‌- गीता-उपनिषत्‌ ( ईरभर-जीव-जगत्‌ ) इन तीन कि 
विश्लेषण करती हैं । खर्य नाम ही इस शास्र के प्रतिपाद्य विषय का स्पष्टीकरण कर i | 
गीता मध्यस्थ जीव को उस की आत्मसम्पति का परिचय कराती है | गीतोपदेश मध्यस्य ik | | 
` ज्ञान (भगवत्‌ )-विज्ञान (उपनिषत्‌) द्वारा समत्जयोग पर ले जाती है | | 
| 
ईश्वर-जीव-शिपिविष्ट यह तीन अर्थ हैं | इन तीनों के वाचक क्रमश; WERE | 
उपनिषत्‌ यइ तीन शब्द हैं। ये अर्थमाव क्रमश: SAG, FUT, चतुगक्षर हैं | अतएव ताक | 
शब्द मी क्रमश; उ्यक्षा-इबक्षर चतुरक्षर ही हैं | ईश्वर आदि में है, शिपिविष्ट अन्त में है, | 
मध्य में है । इसी क्रम के अनुप्तार ईश्‍वरार्थवाचक भगत्रत्‌ शब्द को थादि में, शिक | 
वाचक उपनिषत्‌ शब्द को अन्त में, एवं जीवार्थवाचक्र गीवाशब्द को मध्य में रखते हुए $ | 


जीव-शि पेंविष्टात्मक इस mer को भगवङ्गीतो गनिषत्‌ कहा गया है | 


` गीता को हमने पूर्ण शान कहा है । त्रेचारणोय Raa यह है कि uid d J 
क्या त्त्व है ? संक्षेप से इस का भी उत्तर हृदयङ्गम कर लेना चाहिए । “शून्यमन्यत m | | 
पूशमन्यत स्थानम?” इस आत सिद्धान्त के अनुसार dump के शत्य-पूरा दो स्यान म | 
है | शून्य स्थान ही पूण स्थान की प्रतिष्ठा है, पूराता ही Kama जननी है | 
शत्य को:पूरः कहा जाता: है, एवं पूण को शल्य कहा जाता है | संख्याविज्ञान कै «m 
संख्या को पूण संख्या माना गया है । यद्यपि लोकदृष्टि से १० संख्या पूण दै s 
अपूण है। परन्तु विज्ञानदृष्टि से २ को ही पूर्ण माना गया है । कारण इस का यही 
भे आगे का सम्बन्ध 2 जाता है, आगमन रुक जाता दै। अपूर्णता में अर गे से 
रइता है । इसीलिए दान सम्बन्ध में ६-१ १-२१-५४ १-१० १-१००* यही A 
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= 
at परोक्त प्रेतात्मा का उसके सम्बन्धियो से विच्छेद हो जाता है, अतएव तत्तप्तिलक्षण 


॥ दक मं १-१०-१०० इस प्रकार से पूरी ही दक्षिणा का विधान है | थपूणता ही सृष्टि 
| ॥ जननी है | पुरुष पुरुष का समन्वय QUIT Np का समन्वय है | इससे सृष्टि नहीं होस- 


gl त्री पुरुष का दाम्पत्यमाव अपूण है, न्यून है । ' 'न्यूनाद्रे प्रजाः भजायन्ते” इस R- 


[| १५ हो जाता है, यही इस संख्या की पूर्णता है | 


| दशाक्षरडुन्द को विराट्‌ कहा जाता है । यदि एक, अथवा दो अचर बिराट्‌ में से कम 
| India निन्रद्विराद कहलाती दै, एवं एक अथवा दो अर अधिक होजाने से वही 
| Rin Heed है | छु दोमात्र में यहद सामान्य वियम समझना चाहिए । “न वै एकेता- 
[Ww eerie बियन्ति,न दवाभ्याम” [ऐे०त्रा०१।६।२।३७] इस सिद्धान्त कै अनुसार एक दो 
| अष कम, अथवा अधिक हो जाने पर भी वैदिक get के खरूप की कोई हानि नहीं मानी 
D गतो aa जहां शात्रकारों को कोई रहस्य बतलाना होता है, wu वे इत संख्याक्रम का ही 
| ! TR शिया करते हैं । dana qime है | इस की पूर्णता पूवकथनाचुसार ९ अक्षरों पर 
Pt TARE न्यूनविराट है, न्यूनभाव quen है । इसी युतत EU को सूचित 

के लिए परमबैज्ञानिक आचार्यो ने इसका “भगवद्दीता-उपनिषद्‌” यह SUNT SLE! 
MILI समष्टिरूप से विराट्द्वारा अपनी पूर्णता प्रकट करता SUD RES 

: RAR Rem अपनी पूणता प्रकट करता इभा Lulu al 
PRR आता है | | 
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| जाममीमंसा समापप्राय है | व्यष्टि, एवं समष्टिरूप से उभपथा नाम का रहस्य पाठकों 
J i aya Wal जाचुका है | अब इस सम्बन्ध में कोई विशेष वक्तःय नहीं है । अब केवल 
| क शब्द के सम्बन्ध में दो अक्षर और कहने हैं । पूर्वप्रतिपादित गीताशब्दरहस्य में यह 
| | gan agar है कि गीता कोई रूढ शब्द नहीं है । जित प्रकार श्रीमद्भागवत, वे 
rak सांख्यदर्शन, न्यायइशन आदि नाम तच्छुब्दग्रन्यो मे ही निरूढ हैं, ऐसे गीता 
| हर नाबाद में आता इभा भी वस्तुतः इस ग्रन्थ का नाम नहीं है । इसका Neq प्रमाण 
| iga गीता के प्रत्येक अध्याय के उपसेहार में C इति श्रीमदूभगवद्ीतासेंपनिषत्सु? 
| रू उल्लेख मिलता है । यदि गीताशब्द श्रीमदूभागवतादि की CE इस ग्रन्थ का नाम dert 
| (ति श्रीपद्भागवते महापुराण'” इत्य दिवत्‌ इस ues के अध्यायों के उपसहा( में मी इति 
ARANTIA उपनिषत्सु” यह वचन उद्धृत रहता | फलतः पू उल्लेख के अनु 
| सरीता शब्द का यौगिकत्व ही सिद्ध होता है । x | 


|... देस शांत में जितनी मी उपनिषदे हैं, वे सब भगवान्‌ के द्वारा गाई गई (कही गई), 
| काम इसी हेतु से इसे. गीता कहा गया है | गीता शब्द शब्दार्यक “गे” घात से निष्पण - 
| १ श है~( के मे शब्दे पा० घातुपा० म्तरादि)। ऐसी दशा में मुखशास्त्र के अनुसार भी. गीता. 
| छ १ Ww कथिता-प्रोक्ता-शब्दिता-उक्ता'? यह यौगिकार्य दी सिद होता है। 


पह एक ओर चमत्कार है कि उक्त शब्दों में से किसी का प्रयोग न कर "गत ने | 
li SS का ही प्रयोग किया है। दो एक र्य तो सके पू मं बतहाए जाके छ 
| Fiir शोर कराया जाता है । शब्द aper बाहर निकालने का १... 
| À “e, किवा कथन हैं | इस कथन का AA से धनिष्ठ सम्बन्ध है | "d 
| Mu बीचिएं (तरे) हो शब्द को जननी ह । An br 
| | lu हैं, वे ही लहरें करोशप्कुली पर आके वढा बैठे हुए mm 
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| हीत बनकर शब्दवाक्‌ की जननीं बनतीं हैं | यही शब्दवाक्‌ अति है T ee = 
मुख से बोलते हैं, उसकी जननी भी वाकू दी है | लोम, एवं नखाम्रों को i nal 
शरीर में वैश्वानर अग्नि धधक रदा है | इसी अग्नि को “तस्य qr तती 
(शत०१०।५।१।१।) के अनुसार वाकू कहा जाता € | यही वागि मन की प्रणा से | 
द्वारा प्रत्याइत बनकर मुखद्वार से निकलती हुई शब्दरूप में परिणत होती ३ । नाह । 
वाकू ही शब्दात्मिका तूलं वाकू रूप में परिणत होकर हृदय स्थान से चलकर E । 
मै प्रवेश करती है, जेता aR मुखं प्राविशत्‌” Yost: र | 


स्पष्ट है। पाणिनीय शिक्षाने भी शब्दोत्पत्ति का यही क्रम माना हे-(देखिए पा? agni tuj | : 


TETA KAN का यही है कि शब्दतत्व उक्ति-श्रुति मेद से दो भागों में विभक्त हे. ui | i 
शब्द सुख से बोलते हैं, वह उक्तिहप शब्द है | एवं जो शब्द हम कानों से सुनते हें, ह| a 
ृतिरूप है। दोनों का मूच वाकृतल ही दै-। अन्तर दोनों में केवल यहीं है कि उलिहप हर |. 
का आध्यासिक sm से सम्बन्ध है, एव श्रतिरूप शब्द का आघिदैविक्र qm से एक |. 
है। शरीर में रहने वाला वागझि आध्यात्मिक दै, एवं इस विशाल आकाश में सन सहल | j 
से व्याप्त sp थाधिदेवेक है | पूव क्थनानुसार आध्यात्मिक वागग्नि को तरंगों से Se | à 
शब्द उत्पन्न होता है | इस शब्द का उत्त आिदेविक वागभि पर ATT होता है (ER | ६ 
` तरे पदा हो जाती हैं । यही तरंगे पूर्वकथनानुसार कान पर आकर AIST शब्द की ग 3 


बनती है | उभयथा वाक ही शब्द की जननी है, यह सिद्ध विषय है | 


` गीताशाखन वाङ्मय है, शब्दवाकृप्रधान है, उधर श्रौती उपनिषदों का विं l 
सम्बन्ध है, जसा कि पूर्व के गीताशब्द/हस्य में कहा जाचुका है | इसी WHAM को प 
करने के लिए इसे “उक्त” “कथित” इत्य.दि शब्दों ऐ व्यत्रहृत न कर गाता शद 
देश किया है | दयक्तरभाव जहां जीवात्मा का सूचक है, वहां Maa aa 
है । वाकूप्रपश्न की सूचना से व्यास का तात्य क्या है ? यह भी जान लेना AR a" | 2 

इम बतला आए हैं कि गीता में आत्मा-विश्व ( ज्ञान-विज्ञान ) दोनों a 
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| f at वीताशांत दोनों का निरूपण करता है, वाड्मय गीताशब्द के प्रयोग का यही कारण 

| जतत के अनेक वित होते हैं । उन सब का यथाशक्य आगे के आसप्रकरण मे नि. 
| ल किया जायया | यहाँ इस सम्बन्ध में केवल यही जान लेना बस होगा कि आममत्रह्म के 
॥ Rez, विषात्मा, बिश्वातीत यह तीन प्रधान Baa माने गए हैं । आनन्द-विज्ञान-मनो. 
I PTT विश्वातीत है.। सन-माण-बाङ्मय वही आत्मा विमा है, एवं वाळ-ग्राप- 
| l य वही आएमा विश्व हे । इन तीनों में विश्वातीत आत्मा शब्दातीत बनता हुआ IKA 
|| gen है। शेष रते हैं विश्वात्मा, एवं विश्व | इन दोनों आत्मवित्तं के मध्य में दोनों से स 
| न रखने वाला mace दी है । मनःप्राण गाड्य विश्वात्मा भी वाक्‌ से संगृहीत है, एवं बाकू | 
Panahan विश्व भी वाऊ से ही परिगृद्दीत है। वाक्‌ संदशपतित है | इस प्रकार उपभयनिष्ठ 


ww आंमा-विश्र दोनों का संग्राहक वन रहा है | 


| omen ज्ञानमय है, ज्ञानयोग का इसी से सम्बन्ध है | सुप्रसिद्ध सांस्यनिष्ठा का Te .. 
| Waray यही आत्मा है | विश्व कर्म्ममय है कर्मयोग का इसी से सम्बन्ध है । प्रसिद्ध यो 
| ' गदरा (कर्मयोग) का मूलाधार कम्ममूत्तिं यही विश्व है । उधर मध्यस्थ वाकूतख थामा के ज्ञान 
I ऐ झनमय, vd विश्व के कम्म से कर्गमय बनता हुआ ज्ञानकर्म्ममय है । भगत्रान्‌ की दृष्टि में 
| : शुद झनयोग भी अच्छा नहीं है, एवं विशुद्ध कर्मयोग को भी यह बुगं weed हैं । इनका 
| Rt विषय है-ज्ञानकम्भमय बुद्धियोग । 

भगवान्‌ बुद्धि का योग चाहते हैं ' बहिरंग प्रकृति प्राण-आप-वाक्‌ू-अन्न-अन्नाद 
| ui भागो में विभक्त है । इन पांचों का क्रमशः विश्वात्मा के qaqa विश्व के खयम्भू- 
| h -प्य-चन्दरमा-परथिवी इन पांचों पंवों से सम्बन्ध दै । सूर्य से नीचे का भाग i 
Li tma SES उपर विश्वातीत आत्मा है । मध्य में सूर्य है | इस प्राक्कतिक कप में सूर्य की 
" "gi ही हे | वाडमय यही सूर्य बुद्धि का प्रमत्र दै । अतएव हम बुद्धि को अवश्य 
भेग यी कहने के लिए तथ्या! हैं । गीताशाज्ज चूंकि वाङ्मयी, किंवा sana बुद्धि- 


र्प्ण करता है वाकूतत्न शब्द की मूल प्रतिष्ठा है, एवं गीता शब्द शब्दाथक ग 
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धातु. से संपन्न हुआ है, ऐसी दशा. में इस शा को “गीता? शब्दे से सम्बोधित | 
अन्त्रथं बन जाता है | = RE T 
-मनः | 
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| scar की अपता; परीता, एवं विलचतणता = 

जिस शाख के नाम में ही अपूव मौलिक रहस्य छिपा हआ है, उस शास्त्र का प्रति- . 
| (बिषय कैसा रहस्यपूर्ण होगा £ यह प्रश्न पूर्व की नाममीमांसा से ही गता है । सचमुच 
| amm इतर mes अपेक्षा अपूर्व, परी, एवं विलक्षण | गीता विषय किस दृष्टि से 
॥ र? केसे पूणा है f क्या विलक्षणता है ! प्रकृत प्रकरण में संक्षेप से इन्हीं प्रश्नों के 
| जाधव की चेष्टा की जायगी d 


| गता की अपूर्वता, पूर्णता, एवं विलक्षणता का एकमात्र विज्ञान दृष्टि से ही सम्बन्ध 
| ३ विना विज्ञानदृष्टि के हमारी दृष्टि में गीता का कोई महत्व नहीं रहता । यदि प्राचीन ब्या- | 
| सतो के अनुसार गीता को विशुद्ध दर्शन ग्रन्थ मान लिया जाता है तो गीता एक खतन्त्र 
j अय न रहकर गतानुगतिक शाख रद्द जाता है । प्राचीन शास्त्रों ने समष्टि, एवं व्यष्टिरूप से 
| Ang के लिए ज्ञान - भक्ति -कम्म नाम के तीन योगों का निरूपण किया है । शास्त्रों 
| कहना है कि मनुष्य अपनी योग्यता की परीक्षा करता हुआ झान-मक्ति-कम्मे तीनों में से 
| कै एक का (अधिकारी भेद से) आश्रय लेता हुआ अपना हित साधन कर सकता TI 
| pna कल्याण के पथ हैं । क्योंकि तीनों हीं मार्ग वेद सम्मत है। 

| देद का ब्राझणमाग मनुष्य के कर्तव्य की शिक्षा देता है । मनुष्य का qiiod अघि- 
| भे से कमा-मक्ति-ज्ञात मेद से हीन भागों में बटा इभा दै । इसी लिए वेर्‌ के आह्मण- 
| DS विधि-आरण्यक-उपनिषत्‌ यह तीन अवान्तर विभाग उपल्ब्ध होते हैं | निधि भाग . 
| “Sh रहस्य बतलाता हुआ कमयोग का, आरण्यक भाग उपासना, किंवा भक्ति का युत 
| ३ uko इथा भक्तियोग का, एव उपनिषत्‌ भाग ज्ञान का गुप्त रहस्य बतलाता Se 
S निरूपण करता दै । | | 


[Hs S तीन वेद भागों प! जैमिनि, शाण्डिल्य एवं व्यास ने तीन लत - ed 
$. thn निप्रणीत मीमासादशन ब्राह्मणोक्त कम्म की मीमांसा करता है | que चोदना 
= "त यह दशन T EIER 
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बहिरङ्गदष्टि $ PARA Ul fere | | 


(प्रेरणा) दै । यही इस पूर्वमीमांसा का मुख्य विषय है | इसी आधार पर Star का |: 
"'चोदनानत्तणोऽथोधम्मः” (Wo do") यह लक्षण किया है । श | | 
' प्रणीत शाएिडल्यदशन आरण्पकोक्क भक्ति की मीमांसा करता है | सर के सा si 4 
रक्ति ही पराभक्ति है । इसी आधार पर शाण्डिल्यदशन का आरम्भ "gg रु gi 
(mm) से हुआ है। व्यासप्रसीत. शारीरकदशन उपनिषदुक्त झन की मीमांसा क! | 
उपनिषत्‌ चकि वेद का उत्तर, एवं अन्तिम भाग है, अतएव तदूमीमांसक इस CUR | 
उत्तरमीमांसा, वेदान्त आदि कहा गया है । झन अद्य का सूचक है | "sr कप | | 
दिव्यम्‌” में ज्ञान के अभिप्राय से ही ब्रह्म शब्द प्रयुक्त हुआ है | इसी आधार पर क्ष | 


at), एवं तदूभीमांसारूप तीनों दर्शनशाख्न क्रमश; कर्म्म-मक्त-ज्ञान का खत्त रागे | 


निरूपण कर रहे हैं | 
MERE. po P MEE ह 


3 १-विधिः oci |. ।३--उपनिषद 
T: पूयमामः मध्यभागः उत्तरमाग! 
कम्मेमतिपादकः| y भक्तिमतिपादकः ु ज्ञानमतिपाईक' 

FC eh के E 
जैमिनिदशनम्‌ | शारिडल्यदर्शनम दु 


उत्तरमीपाँरा 


| भी frr 
| | | i 


aiaa: 


'भक्तियोग* / 

भक्ति. 
`  \ fast M 

EE S ल... 
| गनीगनि-आध्यासिकाति आणि aren | 
मन... a OE <n 
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SS" भाष्यशूमिका ee गोताको अपूवेता 


| ह नता गा ७ का यदि उक्त शाखदष्टि को प्रधानता देते हुए इम बिशुद्ध दाशेनिक दृष्टि से ही गीता के 
| spore विषय को बिचार कगे हैं तो इसमें इमें कोई अपूर्वता नहों मिलती | तब तो म 
| gaa era में केवल यही कह सकते हैं कि जिन कम्मै-मक्ति-ज्ञानयोगो का. वेद के 

| a पक्‌ तीन भागों में निरूपण हुआ है, एवं जिन तीनों का तीन चायने yug पृथकू' 
| pea किया है, भगवान्‌ ने केवल एक ही शास्त्र में तीनों का संग्रह कर लिया है । गीता- 
| ya कम-मक्तिन्‍श्ञन अधिकारी भेद से तीनों का ही निरूपण करता है। एसी दशा में गीता- 
| ल्ल एक प्रकार से सर्वथा व्यर्थ, एवं केवल पिष्टपेषण रद्द जाता है । समी तो तीनों के 
' आधिकारी है नहीं, एबं तीनों का निरूपण पूव से सिद्ध है ही | फिर व्यास को इस usu 
| जना की कोई आवश्यकता न थी paesi पूर्वमीमा पायुक् विधिभागद्यरा कम्मकाएड में, aa 
| sell मध्यीमांसायुक्त आरणपकभागद्वारा भक्किकाण्ड में, एवं सन्यासी उत्तरंमीमांसायुक्त उपनि- 
| ततादं ज्ानकाएड में प्रवृत्त होता हुआ बिना गीता के भी अपने पुरुषार्थ को जब RE 
| क्ष सकता थातो फिर गीता को एक भार ओर हमारे s डोल देना कोई महत्व नहीं रखता । 
| अइ प्राचीन व्यास्णताओं से इस प्रश्न का उत्तर पूते है तो वे मौन धारण कटे हैं। 
| ए उनकी दृष्टि दशनभाव से सम्बन्ध रखती है । एवं दार्शनिक दृष्टि से “तीनों का एक 
' रभे निरुपण gut है” इस के अतिरिक्त ate उत्त! बन नहीं सकता। 


गीता की विषयसञ्गति Ai इसी रूप से हमारे सामने खली है । प्राचीनों के 


| | मार भार के ६ अध्याय ज्ञानयोग का feu करे हैं, मध्य के ६ अध्याय भक्तियोग 
| ms हैं, एवं अन्त के ६ अध्यायी में कर्मायोगे को निरुपण हम है। c 
| रिका पदच्यायी ६ अध्यायों में क्रमसः १-विषादयोग, २-सांख्ययोग P739 7 
| "i Q N ० at को 
a fay इभ है। प्रत्येक में क्रमश; BY, ७२, ४३, ४२ ue इतने इतने, सग्थूय २८ 

| Se 


न है EE 
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र शर 3» 4 l 
इतने इतने, सम्भूय २०९ श्लोक है | B | 


क्म्मेयोगप्रतिपादिका अन्त की षडध्यायी के ६ saa में क्रमशः १ -TaN | 
त्रिभागयोग, २-गुणत्रयत्रिमागयोग; ३-पुरुषोत्तमयोग, ४-देवासुरसंप चयोग, y | 
श्रद्वात्रययोग, ६-संन्यासयोग इन ६ योगों का निरूपण इशा है | प्रत्येक में कक | 


S z E E = = इतने इतने सम्भूय २११ श्लोक हैं। इस प्रकार. aE मे | ! 


विभक्त ७०२ श्लोंकों का यह गीता शाध्त्र तीन यगो का ही निरूपण करता है pm | 
व्याख्याताओंनें उक्त विषय विभाग को ही प्रधानता दी है | फलतः उनके अनुयायी माती | | 
विद्वान भी इसी पथ का अनुगपन कर रहे हैं । यह त्रिपथ सम्प्रदायवाद का जनक बना है | | 
इसी विभक्तिने सम्प्रदायों mum का बीज वपन किया दै | ह्वोतवतता है, साधारण aa [ 
मनुष्य केवल इसी विभक्ति पर विश्राम करले | पान्तु एक वैज्ञानिक इस विषय विभाग को | | 
भी दृष्टि से उपयोगी नहीं मान सकता, जसा कि आ,गे आने वाले विषयविभागमदरीन d | | 
बिरतार से वतलाया जाने वाला है | न | 


—— ६) SS 
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| २-7 सांख्ययोग! 77 ७२ IN € 

4 € १ ०७७७ ० ० ७ = e न्न 5 

JE | ४--—ज्ञानकम्मसन्यासयोग४२ | छ 
| |“ ||५-~--कम्भसंन्यासयोगः २३| | छः 


€ आत्मसंयमयोगः". ४७ 


० (१) -ज्ञानबिज्ञानयोग;”” ३० 


है भक्तिकाणशडमा 
2 


८ (२/-भअत्तरब्रह्मयोग! २८ | NG | 
९ (३)-राजगुहयोगः 77 77 w| [EE d 
१०(४)-बिभृंतियोगः ye २०४ U/ i | 
११(५)-विश्वरूपदशनयोगः ५५ E 

! २,६)-मक्तियोगः “= २० 
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।११(१,-प्रकृतिपुरुषविभागयोगः ३४ 
नाग २७ 
॥ १५(३)-पुरुषोत्तमयोगः”” २०,२११ 
५६(४)-देवासुरसम्पत्तियोगः २४ 
|| ॥५९-प्रद्धाबययोगः”” `` २८ 
SS १९(६)-सन्यासयोगः ०००००००० एट 
i ; | 
L| एप गीताशास्त्रनिष्कर्षोदा्शनिक॥७०० 
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— 
प्राचीन व्याख्याताओं का उक्त विषय ru एवं rara = एवं अध्याय विभाग सया 
तो नहीं है | अवश्य ही ऐतिहासिक दृष्टि से गीता के १८ अध्याय मानना, एवं दानि «il | 
गीता के ३ काण्ड मानना एक प्रकार से युक्तिसज्ञत अतएव आदरणीय है | shred | | 
लिए यही विषय विभाग सहज रूप से आहा भी है । सभी व्यक्ति विज्ञान के अक ; । 
बन सकते | फलतः विज्ञानसम्मत विषय विभाग सर्वसाधारण का उपयोगी नहीं क | | 
“कश्चिद्यतति सिद्धये”-' कश्चिनमां वेत्ति तत्त्वतः” के अनुसार गीता के anal 
समभनें वाले विरले ही frat हैं | यही कारण था कि अर्जुनोपदेशकाल से पहिले bul 
ब्दियो तक ag Aaaa सर्वथा विलुप्त ही बना रहा। उस समय विद्वान्‌ न ये, य सा|. 
थी । परन्तु वे इस uer को भूले हुए थे। “स कालेन महता योगो ag: परन्तप" | 
रूप से भगवान्‌ खर्य यह सिद्ध कर रहे हैं कि मैंने देवयुग में जिस गीताविज्ञान का, वाह l 
FRR बुद्धियोग का उपदेश दिया था, वह नष्ट होगया है । कुछ शताब्दियों से dw 
एवं योग नाम की दो खतन्त्र निष्ठाएं प्रचलित हैं । ज्ञान-कम्म की समुचयरूपा qui 
को लोग भूल गए हैं | मैं थाज तुझे वद्दी बिलुप्तयोग (aqar प्रिय सम Ka! 


क्या आश्चर्य है, भगवान्‌ का यह उपदेश कुछ समय, तक तो यथावत्‌ चढता ei | | 
" पुनः इसने उन्हीं लोकनिष्ठाओं का रूप धारण कर लिया हो | आश्चर्य नदी Kl Ü | 
है । इतिहासम्रन् (महाभारत) में पड़े रहने के कारण अवश्य ही गीताशाख्र आगे जा M 
ताओं के द्वारा पुनः विलुप्त होगया है। फिर भारतवर्ष में वही साख्य एवं HH r 
है | परिणाम खरूप आज भारतवर्ष में अनेक सम्प्रदाए उत्पन्न होगई dl iu^ f ] 
शिक सिद्धान्त जनता भूल गई है | ada पक्षपाती व्याख्याताओंने इसे केवल T TI 
मान लिया | वल्लभ-रामानुज--निम्बावी--माध्वादि वैप्णवों ने इसे एकमात्र B. 
लिया है | एवं इधर कुछ समय से कुछ राष्ट्रवादियोंने अपनी «eur के वल T क| 
योग की उपाधि पे विभूषित कर डाला है | इस प्रकार गीता आज sdfde 3 s | 
ESO ही अपनी व्यापक बुद्धियोगनिष्ठा से वञ्चित होगई E | 
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गीता की अपूधैता 


Sr rr Nr 


गीता का उपदेश महाभारत युद्ध के समय EM था | युद्ध प्रसङ्ग से भगवान्‌, व्यास ने 


À ape न्य लिखा | चूंकि गतोपदेश भी इस ऐतिहाकाल से सम्बन्ध रखता था, अतएव उसी 
| gaa अत्य में व्यासने अपने शब्दों से गीता का भी समावेश करदिया । किसी कारणविशेष से 
| भारत मैं १८ पर्व रक्ले गए हैं । यह अष्टादशभाव इतिहास मय्यादा का सूचक माना गया 
| | t वता कि आगे आनेवाले संख्याविज्ञान में विश्तार से बतलाथा जाने वाला है । ऐतिद्य- 
| sig के रक्षक, साथ ही में gaara saat इतिहास दृष्टि को प्रधान लक्ष्य मानते हुए 
aaa मी १८ ही अध्यायों fem किया । गीता का वास्तबेक विद्यातत्व क्यों Ra 
| - dum इसका एक कारण जहां ae ऐतिहामाव है | वहां दूसरा कारण ब्यास्याताओं की संकु 
| नत बुद्धि है। उन्होंने पढिले अपना एक सिद्धान्त निश्चिचत कर लिया है, अनन्तर खसिद्वान्ता- 
| नुपार गीता के अर्थ करने का प्रयास किया है । गीता क्या कइती है,.इसकी उपेक्षा कर व्या- 
| त्याताथरोने-“हमनें जो समझ रक्खा है, वह गोता में है, थयग नहीं?” इस दृष्टि से गीता की 


: 9 e 
व्याख्या की है । यही कारण है कि आज लगभग समी व्याख्याएं (अभिनत्रगुप्ताचाय की ब्याख्या 


| dae कर ) इसी ऐतिहाइष्टिमुल दार्शनिक रग से रंगी हुई है। इसी व्यास्यादोष से गीता का 


famea तिरोहित gie है । 


गीता इतिहास में उद्धृत है, इस दृष्टि से इस के १० अध्याय होना न्यायसन्गत है । 


| किन्तु एकमात्र इसी हेतु से गीता को विद्यामय्यादा से पथक्‌ नहीं किया जातकता | बिद्या का 
| समदाय से सम्बन्ध है, तत्वदर्शी विद्वान, विद्या wur | गीता ने “रिष्यस्वै- 
| TRA ajaa- “उपदेचयति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तस्वदशिनः” UR रू 3 a 
| टोमे अपने आप को जब विद्या्रन्थ बतलाया है तो ऐसी दशा में इसे केबल Ran 

| शी माना जासकतां | फलत: एक दृष्टि से गीता ma अपने १८ या, एवं उक्त तीनों काएडी 


l 5 न्त दाशीनिकग्रन्य है 
| साप लेता हुआ जहां ऐतिहासिक, किंवा इतिहास मय्यादा से आक्रा दार्शनिक! : > 
Ni अपनी चतुविधा विद्या, एव चतुर्विध वेद्याबुद्धियोग निरूपण के au 2 5 2 

७ उ 
र महानुभाव इतिहास, दशन, एवं TAMAS के भक्त हैं, उन के 
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बाद were १ 0) भाष्य भूमि का ॥0० गीता की अपूता j 


esso oo S या 


v^ 


दाशांनेकगीता, एवं प्रचलित विषय विभाग आदरणीय है, परन्तु जो विद्या के अनुयायी e | i 
कश्चित miT से युक्त विद्वान्‌ हैं, उन की दृष्टि में प्रचलित अध्याय क्रम का ही कुछ T | 
है, एवं न aaa तीन काण्डो का ही कुछ महत्व | विद्योपदेश का जैसा क्रम है, उसी के wt 
सार एक विद्वान्‌ गीता का विषय विभाग करेगा | एवं उसी विषय विभाग के बन पेर वह गीता a | | 
इतर xe की अपेक्षा अपूर्वता, पूर्णता, एवं Raaya सिद्ध करेगा । साथ ही में उस काळू | 
सिद्धिभाव विज्ञानजगत्‌ के लिए अवश्य ही एक अपूर्व, पूर्ण, एवं विलक्षण वस्तु होगी। 
| गीता पर dig दृष्टि डालिए, पहिले खयं गीताचाय की ही परीक्षा कीजिए । मन्‌ |. 
` . कृष्ण आर्यजाति के परम उगास्म दे हैं, इस पे कोई सन्देइ नहीं | परन्तु हम देखते हैँ कि ज |. 
की यह उपासना भी आज दो भागों मे बंटी हुई है | आज ही क्या, यह उपासना द्वैविध्य Ae | | 
काल से चला AREI È | इस द्वैधीभाव का मुए कारण खयं भगवान्‌ का द्वैविध्य | मागर | 
का जोवन मनुष्पभाव, ईश्वर भात मेद से दो भागों में बटा हुआ है | बालंछुलम साधारण चार, | 
मित्रगोष्टी, gardi में सहयोग, दूतभाव, विवाह पुत्र-कलत्र संगति, आदि मनुष्य सुलम भाव | 
कृष्ण में विद्यमान थे, साय ही में विराट्खरूयप्रदर्शन, असंगता, परैश्च, परमबैराग्य, aa | 
धग्मोंदय, थादि ईश्वरानुगत धर्मम भी इन में पूर्णरूप से विकसित थे | भगवान्‌ आधिकारिक जी | | 
थे | ल्लोककल्याणा के लिए भगवान्‌ का अवतार हुआ था । लोक सामान्य, एवं विशेषभावों 30 | l 
भागों में विभक्त है | भगवान्‌ को दोनों का ही कल्याण अभीष्ट था | अतएव उन्हें अपने जी |. 
को दो भागों में विमक्त करना पड़ा | अपने मनुष्यरूप से जहां उन्होंने बालकों, ral, एवं साग | ; 
UII कल्याण किया, वहां अपने ईश्वरमाव से वे योगियों की उपासना. के धरातल बो। 


भगवान्‌ के इन्हीं दोनों रूपों को हम क्रमशः ऐ'तहासिक, एवं वैज्ञानिकरूप कह adil | 
इतिद्दासद्श्या भगवान्‌ ने एक स्थान में जन्म far था, एवं a3 अले किक गुणों, एवं sq ! 
शक्तियों के आधार पर दुष्टो का दमन किया था | विज्ञानदृष्टि से यह सम्पूर्णविश् कै आमा ॥ | 
खय नःददम्पति भी भगवान्‌ के इन सर्वथा विरुद्ध दोनों रूपों को देख कर कमी कमी * i 
पड़ जाते.थे । साधारणरूप से नन्ददम्पति इन्हें अपना प्रिय बालक समते ये | mun । f 
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| E REDE ली आष्यमूसिका ge | शोता का अपूर्वता 
| M इन की इस बास्सल्यमावनो कों सुरक्षित रखते थे। परन्तु जिन्होंने इस सामान्य रूप 
| gga को देखा या, वे भी कमी कभी इन के उन अदूभुत ईश्वरीय चरं को देख कर अवाक्‌ 
 हृजाते थे। थोड़ी देर के लिए वे अपना वह सखामात्र भूल जाते थे। परन्तु तवकाल भगवान्‌ 


| ( mau उन्हें विस्पृति के गर्भ में डाल देते थे १ 


| भगवान्‌ के यही दोनों खरूप हमारी दृष्टि मे नन्दनन्दन, एवे वघुदेवनन्दन इन नामों 
| ३अहत हेने चाहिए | पहिला रूप मनुष्यविध है, ऐतिहासिक है। दूसरा रूप ईश्वरविध हे 
| | निक है । यही कारण था कि जिस आयु तक भगवान्‌ नन्दनन्दन बने रहे; तभी तक "उन में 
| | aa रही | जिस क्षण में गोकुल से लोट कर उन्होंने वसुदेवनन्दन का बानो 
| "हिना, उसी क्षण से उन का'जीवन एक गम्भीर भाव में परिणत होगया । इन दोनों गै पहिले 
| सके उपासक अधिक संख्या में हैं, परन्तु दूसरे रूप के उपासक परिगणित हैं Ta 
| dated, एवं मानते हैं. बोलभाव सभी को प्रिय है । परन्तु वाठुदेवक्ृष्ण का खरूप 
| गनने बाले बैज्ञानिक दुलभ ही नहीं, अपितु सुदुलभ हैं । “बाहुदेवः AAR स महात्मा 
त । FUN TIT से खयं भगवान्‌ ने अपने इस वासुदेवरूप को क्वाचित्क बतलाथा है। 


| उक्त निदशन से प्रकृत में हमें यही बतलाना है कि जिन साम्परदायिको की दृष्टि कृष्ण 

| Vtt मानुष रूप पर है, दुसरे शब्दों में जो नन्दनन्दन के उपासक हैं, वे. अबश्य ही 

| UR इतिहास सम्बद्ध अध्याय विभाग का आश्रय लेते हुए केवल seu द्वारा, अथर्व गीता 

| | IN से सन्तोष कर ud हैं | परन्तु जिन की दृष्टि कृष्ण के वैज्ञानिक ईश्वरभाव , पर है, जो 

Seay को व्यापक समझते हैं, उन के लिए विज्ञोनभाव ही सम्तोष का कारण बने | 
| "tia तात्विकदृष्टि से गीता का विचार कर सकते हैं । उन्हीं की दृष्ट में गीताशाख 
मे की अपेक्षा अपूर्व, पूर्ण, एवं Rage हो संकतां है । साथ ही में हमारा यह विजञन- 

Sel की तुष्टि कर सकता है । विज्ञानदृष्टि को प्रधान मानने से गीता में क्या अपूर्वेता 
i: ्ररन का समाधान कर यह प्रकरण समाप्त किया जाता ils 
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AAA खखरूप से समथा आनन्दघन है | इसका TA प्रमाण यही हे कि 
कभी भूल कर भी दुःख की कामना नहीं करता । इस प्रकार अपने रूप से नित्यानन्दघन 


अतिरिक्त शाश्चतशान्ति के लिए अन्य उपाय का अत्यन्ताभाव ह्री है। 


: E 
“सब WAAL” इस आभाणक के अनुसार सर्वता, किंता पूर्णता चतःख्रक्ति (T | 


कोनों)-भाव पर निभर है | इसी आधार पर लोक में सर्वाधिपत्य के सम्बन्ध में “age चार 


_कोने रोक Pie ss न चारों कूटे dest, अब बहा दूसरे का प्रवेश weed | 


* ~ 
KL अमुक को चारों खाने चित्त कर डागा” “अमुक का तो राज्य चार 


दिशाओं में ` i य 
शाओं में KAT हुआ हे” इत्यादि किंवदन्तिएं प्रचलित हैं इसी आधार पर वेद का b 


87 | वा इद सवम्‌? [Ato | Ale २।१ |] यह अनुगम प्रतिष्ठित हे । आत्मा को qim: ण | | 
मिद्‌ quit पूणुद्‌ भ्यते” के अनुसार पूरी माना जाता है . quier, frar सता a 


भाव पर, किंवा चतुष्पवसत्ता पर निर है | 


` बिचार यह प्रुत है.कि आत्मा की वे चारों eren कौनसी हैं, जितक 57 है 
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भष | 
वनत | 
हुआ भी यह आत्मा संत्कार AAN की कृपा से दुःख पाया करता है । यही संस्कार विशेष | 


की जम्मप्रवृत्ति के का(ण हैं । संचित GET के भोग के लिए ही gaga (AR) संता. | | 
में जीवहूप से आना पड़ता है Iaza विधदुःख के आघात से ताडित, एवं योगमाया बे छ छू. ! 
बन्धन से सवेया परतन्त्र बनता हुआ आवन्दमप (मी) आला दुःखा होजाता | इस तांत. | 
दुःखपंघ को हटाकर आत्मा को उसके वास्तबिक (शान्ति लक्षण BARI) आनन्दः का थे. | 
कार दिलाने के लिए ही हमारा गीताश.ख प्रदत्त हुआ | '“अपने आप को पहिचान जेना | 
दूसरे शब्दों मै “आत्मा के यथार्थ सरूप का परिज्ञान करलेन।?” ही जीवात्मा का परम we | 
` षाथ है। आत्मा के खल्यज्ञान से मोइ की ऐकास्तिक निवृत्त होजाती है | मोइनिवृत्ति a | 
वहितोत्तर काल में ही दुःखत्रय को ( आध्यात्मिक-भाषिदैविक-आधि भौतिक दुःखों की ) सग 
- Fer होजाती है। विना घातम का ज्ञान प्राप्त किए दुःखनिवृत्ति सबैथा असम्भव है । “पे | 
विदित्वातिसत्युमेति नान्यः पन्या विद्यतेष्यनाय!? इस यजुः अति के अनसार aed | 


i 
D 
¢ 


“Oil सच्य भूमिक ॥&« 


गाता की अपूर्वता 


cu MR EE eum eee ~ 


| deat 

| | l ——U E 
| पूरी बना इचा है ! एवं आत्म की जिन चारों सक्तियों के सम्यक्‌ परिन से अपने 
| कर्मात्मा का उस चतुःख्क्ति पूर्णात्मा के साथ सम्बन्ध कराते हुए हम पूणभाव को प्राप्त 
A झा आललक्षण, अतएव पूर्ण भूमानन्द के अधिकारी बनजाते हैं १. विज्ञानवेत्तामहषि उत्तर 


ATA III III IPP S 


4 चकि वैगाग्य-ज्ञानादि इन चारों विद्याबुद्धियो से आत्मा की वैराग्य-ज्ञानादि चारों 
| l, विधाओं का विकास होता है, अतएव साधकरूप इन विद्याबुद्धियों को ' हम अवश्य ही आत्म- 
| बिद्या कहनें के लिए तस्यारं हैं । यही चारों आसविद्ाए चार प्रकार के विधयाबुद्धियोगों की 
| | Woke हे | आत्मविद्या ज्ञानप्रधाना है, बुद्धियोग कम्मैप्रधान है | ज्ञान-कम्म दोनों हीं आलो 
| भै प्रातिखिक (निजी) सम्पत्ति है । इन दोनों आत्मवित्तं में से आत्मविद्या जहां आत्मा के ज्ञान 
| गा को विकसित करती है, वहां बुद्धियोग आत्मां के कम्ममाग को पूणरूप से विकसित कर 
PU है। इस प्रकार आत्मविद्यालक्षणा विद्या, एवं बुद्धियोग लक्षणयोग यह दोनों उपाय ज्ञान- 
[Vim amar को सवात्मना प्रसन्न कर देते हैं । संसार के यश्चयावत भौतिक पदार्थों की 
| CUNT आत्मा की यही अपूर्वता, पूणता, एवं विलक्षणता है | एवं इन तीनों भावों का एक- 
| अप हमारे इस गीताशात्र को ही है । 


UU गीताशाल्र क्रमशः ६-२-४-६ इन अध्यायों से जहां AAMT प्रति- 
X जितिया, सिद्धविद्या, राजविदया, आर्षबिद्या इन चार झात्मविद्याथो का परि- 
गा "SH का. उपाय बतलाता है, वहाँ यही गीताशाख उसी कम से “EN 
bs मश! वराग्यबुद्धियोग, ज्ञानबुद्धियोग yaaa, quinta र 
aq सम्यक्‌ पंरिज्ञन करवाता TH, इनके संम्यक्‌ USE का -उपाय बतलाता ९ | 
3 RUG: देता है, आत्मा की पूर्णसम्पत्तिए बतलाता डी हमारे कर््मात्मा को 
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TRIN 9 भाष्यभूमिका lie गीता की आपर | 


- पूरी बनाता है | अतः इम इस राख को अवश्य gb इतर Meat की अपेक्षा म | J | 
Rag मानने के लिए तय्यार हैं | TR I 
गीताशाख्र के अतिरिक्त थोर शोर शारीरक, वैशेषिक, प्राधानिक जितने भी. qus | 
are, किंवा आलदरीन हैं, वे संब इस प्रयत्न में आंशिक रूप से ही सफल हुए हैं, ies] 
आगे mamang मे विस्तार से बतलाया जाने वाला है । प्रकृत में विषय संह | 
के लिए केवल यही जानलेना पर्याप्त होगा कि dfi दशन KAA को आत्मा मानता है। | 
इसीलिए उसने आत्मा को भी द्रव्य शब्द से सम्बोधित किया है | प्राधानिक (सांख्य) tama | 
अव्यक्त नाम से प्रसिद्ध अचारतस्व पर है। एवं शारीरकदशन wegen अक्षर कोजह (गाम) | 
मानता है | वेदान्तदशन का ब्रह्म पदार्थ कभी शाश्वत पदार्थ नहीं होसकता | कारण SEED । | 
ब्रह्म की जिज्ञासा शान्त करने के लिए व्यासनें जन्माद्यस्य यतः” “तत्तु समन्वयात्‌? यह | 
कहा है | इन सूत्रों का तात्पर्य यही है कि जिससे जन्म, स्थिति, भंग की प्रवृत्ति होती है, बो | 
समन्वय के कारण विश्व की जन्म, स्थिति, भंग का कारण बनता दै, वही ब्रह्म है । | | 
लक्षण चरयुक्त अक्षर पर ही चरिता होता है। जन्म-स्थिति-भंग से सम्बन्ध रखने वाला भर | 
कमी मुख्य थाला नहीं माना जाप्तकता । उपनिषत्‌ सिद्धान्त के अनुसार आत्मा तो अन | 
अमर, अभय, एवं इन्द्रातीत है | उसका जन्म- भोग-म्रृत्यु से क्या सम्बन्ध | ` 


QURAT आत्मा मृत्युप्रभान बनता हुआ संसार में आता है, संसार से जाता f 
है, संसार में रह कर अनुकूलवेदनात्मक gel, एवं ग्रतिकूलवेदनात्मक ढु ों का में i | i 
किया करता है । शाख्नान्तर इसी आत्मा पर अपने प्रतिपाद्य विषय को समाप्त कर ae! | 
उन की .दृष्टि मुख्य आत्मा पर जाती ही नहीं । जिस आत्मा के साथ Were a | | 
स्थिति-भंगात्मक मृत्युभावों का सम्बन्ध बतला रहे हैं, उसे इम किसी भी dud T | | 
कहने: के लिए sem नहीं हे | चूंकि इतर शास्त्रों ने quae को थामा कहां हैसा i 
उस के साथ मृत्युत्रयी का सम्बन्ध मी माना है एवं आत्मा इस werd से सबैथा E | । 
हैं । ऐसी दशा में हम इस निश्चय पर पहुंचते हैं कि. आमा अवश्य ही we | 
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| l qm है। यदि sa का हमें परिज्ञन है तो भवश्य ही दम जीवन्मुक्त हैं | वह आत्मा वही 
| | आप का रसिद “अव्ययपुरुष” है । यही Barsaat यही मुख्य आला है। | 

। इ#न्‍्यशत्रों ने जिन esi को आत्म मान रक्खा है, वे दोनों तो गीतासिद्वान्त के 
/ sqm अव्ययात्मा की अन्तरङ्ग प्रकृतिएं हँ | अक्षर पराप्रक्नति है चर अपराप्रक्ृति है । इन दोनों 
| qq शाहा है-अव्यय पुरुष | पुरुष शब्द आत्मा का सम्वन्धी है | agan इन तीनों में 
| | युहष-कहलाने योग्य केवल अञ्यय हीं है प्रकृतिरूप अक्षर क्षा इस पुरुष फे खभाव हैं, इपलिए 
| Get से यीतः ने “द्वाविमौ पुरुषी लोक Pam एव च” ह्यादिरूप से पुरुष कद भर 
| fut । वस्तुनः पुरुषशब्द अव्ययात्मा में ही निरूढे है ३ | MNT 

| यह मान लेने में हमें अणुमात्र भी संकोच नहीं होता कि इस अव्ययामा को WWW 
| | | झे विश्पष्ट रूप से एकमात्र गीताशास्र ने ही मारे सामने रक्खा है | गतत से अतिरिक्त ओर ओर 
| | «fat आलशाल्न हैं, वे इस सम्बन्ध में तटस्थवत्‌ ही रहे हँ | चकि अब्यय पूर्णपुरुष है, इतर 
| | आभाओं से अपूर्वे ( अनदि-सबादि ) है, सवत्र रहता: हुआ भी लिप्त न होने के कारण इतर 
| TA की अपेक्षा Bayu है, एवं गीता शास्त्र ने ही इस ATT, एवं विलक्षण ' अव्यय का 
| i Weyer किया है | दूसरे शब्दों में आत्मविद्याघन अव्यय का सर्वप्रथम गोताने -हीं सष्टी- 
| ण किया है। अध्ययबिद्यानिरूपणास्मिका इसी अंपूर्वता, परात, एवं ATTA के कोरणा दम 
| संगीता गाल को वैशेषिकादि इतर arae की.तुलना sri, पूरी, एव विलक्षण कहने: 
| | E TAR । इसी दृष्टि से mar KALA तीन fere मै से हम गीताशा् 
a अव्ययविद्याशाख, फि ब्रह्मविद्याशास्र नाम से सम्बोधन करने के लिए TA Él 


} Rar .बिद्यात्मक अध्यय)-दृष्टि से गीता की nda का विचार किया गया | ws योग 
| | s) इषि से सम्बन्ध रखने वाली विशेषता पर इष्टि डालिए । जिस प्रकार अन्यशोछ MT 
| पे STET) के खरूप निरूपण में असमर्थ रहे हैं, ईसी प्रकार iin rm 
| E: "i a रहे हैं | कसव्यभाग का ही नाम कम्मे है । पूर् में हमने इस gom ` 


II तीन मागो मे वम बततायाहै । इ नों फ फल 
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rE QM भाष्यभूमिका G9 गीता की mh | 
न. | 
3 प्राचीनों का मन्तब्य सर्वथा अपूर्ण है । उनकी दृष्टि में सर्वेकर्म्मसंन्यासलक्षणा पा त |] 
ज्ञानयोग है, कर्मापरिम्रहलक्षणा कामनामयी कम्मनिष्ठा कर्म्मयोग है, एवं उभयधन्मीक्छ्ुन्न Bx | | 
ईश्वरानुप्रहरूपफलोन्मुत्ा ईश्वरप्रशिवानलक्षणा पक्तिनिष्ठा भक्तियोग है | तीनों का m 
It खतन्त्र है | ज्ञनयोगानुयायी ऐइलौकिक पारलौकिक समी adf को छोड़ने पे अना प. 
पुरुषार्थ समझ रहे हैं । कर्म्मयोगी कामनामयीफलासक्ति को आगे कर कर्म मे. प्रृत्त al 
El एक भक्तियोगी ईश्वरानुग्रहरूपफल की कामना से बद्ध ane हैं । एक में ज्ञानासक्त iw | | | 
में कमासक्ति है, एक में ईश्वरासक्ति है | आसक्ति की इष्टि से तीनों ही योग कामनामयहे | | 
जहां कामना है, वहां संस्कारलेप है । जहां संस्कारलेप है, तहा आत्मा mea | छं | 
वेधन ही थात्मा की अपूता है । फलतः प्राचीनामिमत तीनों ही योगों की qum Re | | 
होजाती है । : | | 
. इसी अपूराता के कारण गीताशाख्र की दृष्टि में उक्त तीनों हीं योग आत्मा की पूणता को | 
उससे वियुक्त करनें के काएण बनते हुए अयोग, किरा भयोग हैं | एक देहधारी के लिए क्म q 
का एकान्त संन्यास GAH असम्मत है, इसलिए तो. प्राचीनों की सांख्यनिष्ठा का कोई un | | 
नहीं | ग्रवृत्तिमुलक कर्म्म आसक्किपय बनते हुए मुक्ति के स्थान में बंधन के कारण हैं, सि | 


उनकी इस कर्म्मनिष्ठ का मी आत्मदृष्टि से कोई महत्व नहीं | उबर भक्तियोगनिश् Am | , 
AASI को अनुगामिवी बनती हुई उत्कृष्ट नहीं रहती | | 


तीनों निष्ठाएं अपूर्ण हैं | अपूणता विषमता की जननी है । विषमता समता jl 2 | 
तिका है | समता का अभाव ही पारसरिक Bee का, किया मतामिनिवेश का जनक gal | 
कारण है कि उक्त तीनों निष्ठाओं के अनुयायी तीनों दल एक दूसरे की निष्ठा im | 
qut की निष्ठा को निन्दनीय बतलाते इए परस्पर में wed qud हैं | सांख्यनिष्ट aa " | । 
निष्ठ कमठ को, साथ ही में उसकी योगनिष्ठा को, एवं मक्तिनिष्ठ मक्त को, साथ है E d | 
निष्ठा को, देय बतला रहा है । मक्तिपथानुगामी ज्ञान-करम्म को तिरस्कार की e | 
हैं। एवं कम्मेठ ज्ञानी-एवं भक्त का उपहास कर रहे हैं । 
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|  आश्षपतो यद है कि आन यइ तीनों अपू्योग भी खख से giya नहीं | 
| "T. को आज भक्ति ने अवश्य ही अंगना प्रभुल जमा wr ।. ज्ञान-कम्म का 
हद पता भी नहीं है । वाल-बृद्ध-युवा-क्षी-धनिक-निर्धन-मूख-विद्वानू सब अपने आपको 
] sew मानने का दम भर रहे & | RAIRA में असमर्थ आज का भारतवर्ष अपने आलस्य 
| क्षेमक्रिकै पर्दे से ढकने का प्रयास कर रहा है। suus का आज कोई महत्व नहीं है । 
| हमारा तो विश्वास है कि यदि wa में कुछ भी सलता है, यदि “ल्व खे कम्मएय- 
| पिर! संसिद्धि लभते नरः” इस भगत्रदादेश में कुछ भी तथ्य है तो शाक्षप्रतिषिद्ध भाज 
| dat ar कोई aru नहीं दै । स्मरण dui हाय जोड देने से ही भगवान्‌ कभी हमारे 
Lom चमा नहीं कर सकते | हमें अपने कृताकृत का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा | भगवान 
| dag, नाम स्मरण से पापजनित दुःखों को भोगने के लिए, आत्मा मे एक प्रकार का 
| | - वेल अवश्य आजाता है | परन्तु भगवान्‌ ऐसे दयालु नहीं है कि हम रातदिन जघन्य सांसा 
॥ छि सागो मे लिप्त हैं, पूण विषयासक्त बने रहें, और मन्दि( में जाकर हाय जोइकर- ६ . 
| Lani तू बड़ा दयालु है, हमारे पाप क्षमा करना” ug कह देने मात्र से, अथवा aa 
| सति के व्याज से घन्टे दो घन्टे के लिए संझ-मंजीरे-ढोलक-करताल लेकर NES बधि 


| | कर हे राम, हरे राम क लेने मात्र से anaa ERR उपर aaga प्रसन्न हो जाँप | बड़ा 


हमारा तो यह भी विश्वास है कि ऐसे उत्सयगामी भगान के पबित्र नाम की ओट में 
जनता को samde में डाल कर यनी बासना को और भी अधिक उत्तेजित करते हैं | 
बाजारू चीज नहीं है | ae एकान्त की वस्तु है । सर्वेश्री साधु तुकाराम, ह 
NN, समथ रामदास स्वामी, नरसी मेहता, भक्तिपरायणा मीरा, आदि a à 
NT हम संसारियो के लिए कोई काम नहीं दे सकते En इनके चरितो की आट 
N सांग भरने का कोई अधिकार नहीं है। यदि इम 3a diam जांय, तत्र ANg 
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मय्मादा की अवहेलना की जासकती है | भगवत्‌ सम्पत्ति से युक्त महापुरुषों का आचर ह) | 
लिए प्रमाण नहीं है, अपितु उनका आदेश ही हमारे लिए हितकर है । [देखिए आप | | 
१० स्कन्ध Yo ३३ Bo ३०-२१-३२ रलो० |. i i 
अस्तु, वक्तव्य यही है कि शाखान्तरो में जिन ज्ञान-भक्ति-कर्म्मनिष्ठाओं वा क | | 
हुआ है, वे सब पूर्वकथनानुसार अपूण हैं | इधर हमारे गीताशाख् ने इन तीनों. की मयादा E | | | 
Ra रखते हुए, तीनों के समष्टिरूप, अतएव तीनों की अपेक्षा सवैथा अपूव बुद्धियोग | 
उपदेश दिया है, जो कि अन्यशाख्रो में सर्वथा अनुपलब्ध है। भगवान्‌ ने-“न amiga, | 
रम्भामेष्कम्ये पुरुषोऽंनुते-न च संन्‍्यपनोदव सिद्धि समधिगच्छति”-“कम हि | 
संसिद्विमास्यिताजनकादय!'” :“नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म्भञ्यायोह्यकरम्मणः” इत्यदि हा || 
से बड़े आवेश के साथ प्राचीनाभिमत सर्वकम्मीत्यन्तसंन्यास लक्षण ज्ञाननिष्ठा का aka | 
खण्डन करते हुए, साय ही में “ेगुरयविषया मेदा निःख्वैणुण्यो मवार्जुन”- ana |. 
्वगेपराः-“भोगेखर्वप्रसक्तानां”-“स शान्तिमाप्नोति न कामारी” ak सपे | 
प्रवृत्तिप्रधान वैदिककर्म्ममयकर्म्मयोग का खण्डन करते हुए, साथ ही में भक्तियोगनिष्ठा ag | 
र्ति का एकान्ततः निरोध करते इए, इस में ज्ञान-वैराग्य का समावेश करते इह | 
लिखित रूप से बड़े आरोप के साथ बुद्धियोगनिष्ठा का उपदेश दिया है । | 


कम्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 

मा कम्मफलहेतु भूरमातिसङ्गो५रुचकम्मणि ॥ २॥ _ 
दूरेण हबर कम्म बुद्धियोगाद्धनञ्ञय । 

बद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतव? ॥ २॥ 
द्रेण हवर कम्मं बुद्वियोगाद्वनञ्जय | 

Seam जहातीह उभे gaga ॥ २॥ 
कम्मं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः | 
जन्मवन्धविनिमुंक्ताः पदं गच्छनयनापयम्‌ ॥ ४ ॥ 
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I CERE Uomo 


यदा ते मोहकलिन्न बुद्धिन्यतितरिष्यति | 
तदा गन्तासि निवेद श्रोतव्यश्य श्रुतस्य च ॥ ५॥ 


| इप प्रकार गीताशास्र Fae में से व्यय ब्रह्म का, एवं त्रियोग से विलक्षण, edu 
| अफ बुद्धियोग का निरूपण करता इंच अवश्य ही इतर met at अपेक्षा अपूर्व, पूरण, 
| RE EI : । 
| |. Ka एक आक्षेप उपस्थित होता है । “गीताशाख्न अपूर्व KETAT 
| aou सथा अपूर्व बुद्धियोग का निरूपण करता हुआ अवश्य ही अपूर्व, एव 
| Regu माना जा सकता है । परन्तु जिन चर-अ्रचर नाम के दो आत्माओं 
| का, एं जिन ज्ञान-भक्ति-कम्म योगों का वेशेषिक्रादि अन्य शास्त्रा में निरूपण हुआ 
| है,उन का चूँकि-गीवाशास्न निरूपण नहीं करता । ऐसी दशा में गीता को i 
| एं विलत्तण शास्त्र मानते हुए भी हम इसे पूर्ण, किंवा सरैशाख्न नहीं मान सकते | 
कहना नहीं होगा कि उक्त आक्षेप का गीता की दृष्टि में कोई महत्व नही है। केवल 
| सी आक्षेप.के बल पर गीता की पूर्णता की कोई क्षति नहीं होती | यदि गीताने झिरो 
। BILL का, एवं योगविवत्तों में से बुद्धियोगविवर्त का निरूपण कर दिया तो कुछ भी 
| जे नहीं रहा | क्षर-अक्षरादि इतर खण्डात्माओं की मूत्रप्रतिष्ठा परमातमा नाम से Ra 
| श ही हे । “मत्त; परतरं नान्यत्‌ किखिदस्ति e a सिद भ 
| भे मणिगणा ३३९-“परमात्पेति चाप्युक्तो देहेऽस्मित्‌ पुरुषः we | 
| गरी निवास; शरण सुहृत्‌ । प्रभवः प्रलयस्थानँ निधानं dre dis 
शाति faery इश्वर;'7-“भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव qafat: 5 i 
NV प्रकृति! सूयते स चराचरम” “हं स्वस्य रो पत्त si IN d 
गीताशन्न ने स्पष्ट शब्दों में अव्ययात्मा को ही इतर AATA कौ SESS = 
MILLE कोशात्मक अव्ययत्रह्म सवात्ग्बन € | अव्यय के सुप्रसिद्ध वे पांचों 
नमन प्राण-अन्न (तै०उप०ब्र०4०) नामें से प्रसि है| प ys 


CC-0. Jangamwadi Math ६४ Digitized by eGangotri 


`~ 


-Dl सष्यमूमिक tige Stare 


. were I 
— T = 4 
T q 


फत्नकल quer दोनों की प्रतिष्ठा यही TEETAR | TART, एवं त्तरमाण भक |. 
आनन्दमयकोश से गृद्दीत हैं। अत्तरविष्णु, एवं क्षरआप अव्यय के विज्ञानमयकोश पे w| 
है। अच्तरइन्द्र, d quim 9 के मनोमयकोश ते संगुहीत हैं । TAN, sig | | 
अन्न अव्यय के अन्नमयकोश में अन्तभूत हैं। अच्तर, अधि, एं क्षर-अन्नाद अव्यय के al | 
मयकोश में अन्तमुक्त हैं । इसप्रकार अक्षर-छर दोनों पञ्चकल अब्यय से सगृहीत है। à | 
सवालंम्बन अव्यय को पकड़लिया तो बाकी FIT रह गया । सवालम्बन अत्यय की इसी सक | 
faa पूणता का दिग्दशन कराती हुई उपनिषच्छूति कइती है- | 


एतदालम्बनं श्रेध्मेतदालम्बन परम्‌ | | 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ 'कठ०१२॥७) | 


अपिच आत्मा के #भ्रंसुत-ब्रह्म-शुक्त यह तीन rau मार्ने गये हैं। बादू- 

अग्नि यह तीन शुक्र हैं | शुक्रत्रय की समष्टि ही भूतात्मा है। Tua | 
यह पांचों बहिरङ्ग प्रकृतियो की समष्टि ब्रह्म है । प्रात्र ग्रव्यक्तात्मा दै, आपो ग || 
नात्मा दे, angs विज्ञानात्मा [बुद्धि] है, अन्तर प्रज्ञानात्मा [ मन ] दै, एवं शण | 
प्राणात्मा ( कम्माभा-जीवात्मा-शारीरकआत्मा +) है | अव्यय, अक्षर, क्षर की समि अ | i 
t । same पुहुषात्मा, किंवा पुरुष है | aaen प्राकृतात्मा किंवा प्रकृति दै। ९ gn í 
वेकारिकआतमा, किंवा विकृति दै । शुक्ररूप वैकारिक आत्मा, किंवा m al 
अयृतात्मा का चर भाग है>“त्तरः सर्वाणि भूतानि” | ब्रह्मरूप पांचों प्राली की r | | 
अयृतात्मा का भक्षरमाग है-“भ्रत्तरं ब्रह्म परमम्‌” | खयं snp अव्यय t^ | 
विज्ञान-मनोमृति ज्ञानाला अ्यय खयं अपनी प्रतिष्ठा है-“्वे महिम्नि प्रतिष्ठित al 
शानात्मक धव्यय से युक्त प्राणमूर्ति अव्यय अक्षर का प्रबत्तक है, एव वार्ड «e : ; 
कै इन तीनों विवत्तो का विशद वैज्ञानिक विवेचन इशोपानिषादिशानभाष्य l प 0 
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r Qt इसप्रकार अन्ततोगत्वा IA अध्यय अमृत है, वही अव्यय ब्रह्म है, वही अव्यय शुक्र 
| 0 gga rt ITH अव्यय में सब gp अन्तमूत है । जिसने अव्यय को पहिचान 
| E उसने सब कुछ .जान लिया | अव्यय की इसी पूर्णता को लइप में रखकर महर्षि कठ 
| at 


“ऊ्वमूलो ऽत्राकशाख एपो5श्वत्थ! सनातनः | 
तदेवशुक्र, TIAA, तंदेवामृतसुच्यत | 
तस्मिंल्लोकाः PD सबै तदुनासेति श्चन | एतद्र तव? 


| कटो१० wl?) | 

| पुर एवेद सवस ॐ |अव्ययः | - : 
ET c | E 3 m X 

| liget | Par || पना | EN | 


| (tawa EX =e सूलमतिष्ठा gate / el 
| | EC | NN 0 tai 
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Sara sana % Ul 

त्ता-प्राण! ge : > | आप! t वाणः 
033. AT | अग्रि| ag: D] 
[त्मा--वाक ४ ञ्चिः 
| Swe ohh qus किञ्चित्‌ | झाप | fal 
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बहिर जा भाग्यभूमिका rae गीता की 
mu का | 
आपिच seater गीताशास्न ने-“द्राविंमी पुरुषौ लोके Sx] | 
च”-“इन्द्रियेभ्यः परं मन» मनपस्तु पश बुद्धिः” इत्यादि रूप से स्पष्टशब्दोंमे TN 
साओं पर भी पूर्ण प्रकाश डालते हुए अपनी सर्वशात्षता को सवेत्मना "चरितार्थ किया tag! 
स्थिति बुद्धियोग की है । भगवान्‌ ने बड़े विस्तार के साथ ज्ञान-भक्ति-कर्म्म तीनों योगे al 
निरूपण करते हुए, तीनों में संशोधन कर, इन्हें बुद्धियोग का वाना पढिनाया है | मा्‌ 
दृष्टि में तीनों ही योग खतन्त्र रहते इए ज्ञान-कर्म्म की विषमता के कारण अयोभाव के छ | 
म प्रेय के ही कारण बनते हैं | इन की विषमता समत्वमूज्कशान्तिभातर की am 
इसीलिए भगवान्‌ ने तीनों का समन्वय करते हुए अपूवेबुद्धियोग का खरूप हमारे साम्ने स्त | 
है | जो अन्यत्र है, वह तो यहां है ही, परन्तु जो अन्यत्र नहीं है, 'वह भी यहां किन | 
है। इस प्रकार आलाओं में अव्ययात्मा को, योगों में बुद्धियोग को अपना प्रधान लक्ष्य ना | 
हुआ गीताशात्र इतर शानं में प्रतिपादित आत्म-योगों का संग्रह करता हुआ अव्या ही से| 
uw है | | 


आत्मविद्या ब्रह्मविद्या दै, यही ज्ञानसम्गत्‌ है | बु'द्धियोग योग है, यही कर्मत | 
है। चतुविध Manar की दृष्टि से गीता ब्रझबिद्याशास्न है, एवं चतुर्विधबुद्धियोग की aj 
से गीता योगान है । गता दोनों का निरूपण कर रही है । इसीलिए ETAT सहर 
“इति भ्रीपदूभगवद्रोतासुपनिषत्सुभरझविद्यायां aaa” ue उद्धृत रहता है | J 
अध्याय समाप्ति सूचक वचन भी गीता की इतर erat की अपेक्षा अपूर्वता, पूर्णता, © " | 
` व्रणता ही सिद्ध कर रहा है। - | 


TN : 


— 0 ——— Ci. 
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| $-बिपयविभमप्रदशन 


गीताशास्त्र की इतर शास्त्रे की अपेक्षा AA, Tar, एवे विलक्षणता बतलाते इर 

| (के प्रकरण में इमने suam को वेशेषिक, प्राधानिक, शारी(क इन तीन भार्गो में 
Lamaran. देखिए ८ प्रकरण पृष्ठ से १४८ से१६७ तक | यदि वास्तविक दृष्टि [Pert 
Lg विचार किया जय तो इन तीनों aa में इम झरीरकशाल araia) को ही 

| प्रातूप से आत्मश्.ज़ कहेंगे | कारण इश्क यही है कि वेशेषिकशाख छृतत्मा का निरू 

| एए काता है, vi ग्राथानिकशाख्र च्षरविसिष्ट अक्षरमा का निरूपख करता है । इन दोनों में 

| हू तो मुख्य भाला किती भी दृष्टि से नहीं माना जासकता | रहा qug अक्षर | पह भी 

| तिप के कारण व्यापक भ्रात्म की विभूति से बञ्चित रहता हुआ थात्ममय्यादा से बढि 

| | WA? । इसीलिए सांखूपने प्रतिशरीरम भिन्न भिन्न आत्मा माना है | aga अक्षर वास्तव 

| ऐप्रतेशीर मे भिन्न भिन्न है । यही शारीग्क (शरीसमिमानी) आत्मा है । इस दृष्टि से सांख्य 

| का प्रतिशरीरमित्तालक्षणा aà स्या सुव्यवस्थित है । यही आत्मा GSS TT 
| 858 आदि इमां का अधिकारी है। इसी शारीरक आत्मा के साय एक प्रसगालाका 

| धोर सबद् रहता है । यह सर्वत्र समानरूप से, एकरूप से प्रतिष्ठित है | ईसी को साच्ची 

| जाता है । सांख्यदशन जहां छ्ररूपभूताप्मा को उद्देश्य बनाकर PU शारीरक- 
| भा का विधान करता है, वहां शारीरकतन्त्रे इंस NAANA को उदेश्य ० w 
| | ग मे gig समरूप से व्याप्त प्रत्मगात्मा का विधान करता RI 


पदाषौ में en में जो भेद देखा जाता है, वही तत दाधौ की विशेषता दै । 


दी विशेषता का कारण है । भौतिक अणु, किंवा jugi की विशेषता दी भूत 


ud 
पदार्थों की विशेषता है । dn कणाददर्शीन हसीका निरूपण करता दै, अत 


P Smp Aya के कारण) वेशेषिकशल कही है। 
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quae ही' विशेष है । ईस विशेषः का अध्यक्ष. अक्षर हे Tusi abo mi | 

saat उन्हें पिएडरूप देना इंसी AR का काम है. । प्रत्येक qu के केन्द्र में दे E 
यही अक्षर अपनी प्राणशक्तिः से उस पदाथ के MRS का नियमन कियः करता है "m | 
इस विधत्ता अक्षर को अन्तर्यामी कहाजाता हे, जेता कि “तस्य वा एतस्य बचना | 
शाशने गाति ! सर्व्या anat frat तिष्ठतः” [शत० १४।६ ९।] इत्याद से सः | 
€ । अंतर की इसी gma की «qr में रखकर-“कूटस्थो पत्तुर उच्यते” यह कहा ग | | 
है । यह कूटरथ अक्षर ही विश्व का कारण है । छरकूठरूप विश्व काय हैं। aa | 
वस्था कारणरूप TK ही है | अव्यक्त अक्षर ही व्यक्तविश्व का निम्माता बनता है, duh | 
“अव्यक्तादव्यक्तय; सर्वाः ्रभघन्सहरागमे” इस सिद्धान्त से स्पष्ट है | इसी कारणताके | 
सूचित करने के लिए अक्षर को प्रकृति (कृते: प्राकू-कृतैः वायस्य पूर्वावस्था) कहा गधा है । 
निञ्चरचना में इंसी की प्रधानता हैं | अतएव इसे प्रधान कहा जाता है । अंच्र-अब्प्णः | 
प्रकृति-प्रधाने सबै शब्द प्रायः समानार्थक हे । यही अक्षर पराप्रकृति है । “जीवभूतांमा- | 
बाहो ! यंयेदे धर्यते जगत्‌” इस सिद्धान्त के अनुसार यही अच्तरअकृति प्रतीशरीरमित जीत | 
की खरुपसँमपिका बनती हैं । सांइपशाक्ग का लप Kaka, किंवा saret यही जि |. 
है, अतएव इस शाख को “प्रांधानिकदशन” कहा गया है ।. |] 


sae का औलम्बन अव्यय है | अब्यय की Regen, Prat प्रतिकिज ही | 
लिंक ईश्वर है । इसी आध्यात्मिक ईश्वर को प्रशमगात्मा कहा जाता है। प्रलगणि 3 
रहेता gat भी अपने विभूतिभाव के काःण sgg है । यह किसी sient रै 
भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखता । “असड्रौह्ययं पुरुषो न सञ्जते, न॑ “यर्थ a 
न जायेत प्रियत at कंदाचिक्षायं spar भविता वा न भूयः ' अजो निया 
पुराणी न ईन्यते हन्यमाने शरीरे? इत्यादि daur sant के AGAN aid 
Kadar । यही देहेरियत, किन्तु देहामिमानशःय पर पुरुष है जैसाकि- उप) 


za 
च भी भोक्त म; | परगासेति, ser तेरेशरिमन पुरुषः पर 
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| j ददन शारीरक को उदेश्य मानकर उसके स्थान मै अद्ययलक्षण इसी cena का 
| कान काता है । चकि इसका प्रधान उदेश्य शारीरक का कल्याण करना है, अतएव इस 
V दन को शारीरकदशन काहा गया है | 


पूर्व के ८ वें प्रकरण में हमने शारीरक को अच्च्रप्रतिपादक बतलाया था | एवं यहा 
| gamer अव्ययप्रतिपादक वतला रह हैं. | इसमें कोई बिरोध नहीं समझना चाहिए । 
| E. शरीक अव्यय का निरूपण करता हैं, Ud अध्य त्मदृष्टि से । अध्यात्म का अक्षरसे सम्वर 

। है। “ग्रतरधिया ०'!इत्य दि शारीरक सिद्धान्त के अनुसार इसमे अब्यय को अन्न! का रूप दे- 
| दिया गया | विना अक्षर सम्बन्ध के शारीरकशाख का विजिज्ञास्य ब्रह्म पदाथ ' जन्माद्यस्य- 
| qq? के अनुसार कभी जन्म-स्थिति-मग का कारण नहीं वनसकता | अन्ययत्रह्म Bq प्रकृति 
के साथ युक्त होकर ही ज मादि का कारण बनता है । इसी प्रकृतिमाव को सूचित करने के 
हिए व्यासने आगे जाकर-“तत्तसमन्वयातव्‌” यह vul हे । चकि BALAN इसने अव्ययात्मा 
का निरूपण किया है, इसलिए तो हम इसे अक्षरशा AE सकते हैं । साथ ही में sm 
दाग यह तटस्थ बुद्धि से हमाग ध्यान प्रत्यगात्मलक्षुण अन्य की ओर भी आकर्षित कर रहा 
| ३, इसलिए हमने इसे यहां अव्ययशाश्त्र कह दिया है। समष्टिरूप से शारीरकशाख् UT 
"RT है, प्राधानिकशाख्र अक्षरशा अ है, एवं वेशेषिकशाल Tae है । तीनों में अव्यय 
ही मुख्य आत्मा है । गौणरूप से ही सही, WI शारीरकनें अव्यय का स्पश अवश्य किया 
EX दशा में इन तीनों शा मे शारीरकशाल्ष को दी हम प्रधानरूप से AAI 
[OO के लिए त्या! हैं | 


तीउनिषत; एव 
शारीरकशाब्न के अतिरिक्त seat का KU कएेत्राली TALS AAA; 


कन-कठा- 
शरतीउपनिषत्‌ और बच जाती हं । स्मारत्ती उपनिषत्‌ गीता षै ग पा करनेवाले 
: R नाम से प्रसिद्ध वेद का अन्तिम माग 2 । इस प्रकार आत्मा का निरूप 


न तीनों 
झारे सामने शारीरकदशन-गीता उपनिषत यह तीन शब उपस्थित iin e क 
[किसी कारण विशेष को qu में रख au] हमने HSNI Mala 
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ea 
Meat की अपेक्षा अपूर्व, पूण, एवं विलक्षण कहा है | | 
आत्मखरूप की चरमसीमा पर पहुंचने वाले वैज्ञानिको नें आत्मखरूप ज्ञान s 


में हमारे सामने ज्योति-वीर्य्य-अन्न यह तीन तत्व रवखे हैं । इन तीन तलों के सम्बन्ध 3 
ही थामा की अनेक, किंवा प्रधानरूप से तीन संस्थाएं बनजाती हैं । ज्ञानतत्व, किंग Re ) 


का ही नाम ज्योति है | बल-प्राण-क्रिया आदि विविधनामों से प्रसिद्ध गतित का ही " 
fea है । मायाबल की कृपा से उद्भूत, मायायुक्त कला-गुण-विकार-अल्नन-य्ागण | 


रूप वीय्य है, एवं बलरूप वीर्य्य की विकृतावस्था ही मायाकलादिरूप अन्न है | 


उक्त तीनों तत्वों में से रसलच्षण ज्योति, एवं बललच्षण वीर्य, इन दोनों की सम! | 
विशुद्ध आमा है | यह विशुद्ध आत्मा सर्वथा निगुण, परिग्रह शन्ण, अतएव ajaaa Ia | 
मुख्य झात्मा है। तीसरा अन्नतत्व आत्ममय्यादा से सर्वथा बहिप्कृत है । इसी को smt | 
किंवा झारमपरिग्रह कहा जाता है | चकि यह परिग्रह आत्मा का भोग्य है, एवं भोग्य पदा के | 
ही विज्ञानभाषा में अन्न कहा जाता है, अतएव हम इस परिग्रह को अवश्य ही ani | 
सम्बोधित करने के लिए तय्यार हैँ | | 


i 


मंडप यह ्ापरिप्रह झन्त;परिग्रह, बहि!परिग्रह मेद से दो प्रकार के em | 

₹ । भाया-कला-गुण यह तीन तो अन्तःपरिग्रह हैं एवं विकार, आवरण, अञ्चन 7 "E 
बहिःपरिग्रह हैं | मायादि तीनों अन्त परिग्रह आत्मा: के स्वरूपधर्मी कलते है 
विकारादि तीनों afg परिग्रह आत्मा के आश्रितधम्म कहलाते हैं । gea | 
| योति-बीयक्षण वह विशुद्ध आत्मा सोपाधिक बनता हुआ-“सगुणआत्मा p 
लगता है एव थाश्रितधम्मावच्छिन् वी सगुण आत्मा “पुबेधर्म्मोपपन' नाम 
हत होने लगता है । इस प्रकार अन्न, किंवा परिग्रह दैनिध्य से सविशेष, किंवा AA 
के दो Ret होजाते हैं। तीसरा एक विवश सर्वथा खतन्त्र निरुपाधिक-बचजाता t! 
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iA अन के सम्बन्धतारतम्प से निरुपािक, dadanya, सोषाधिकसेषे 

iga यह तीन आत्मसेस्थाए हो जाती हैं । तीनों में निरुपाधिक आतमा पर शब्द की गति 
T j ३। फलतः उस का निरूपण करना BAMA के लिए असम्मत है | शेष रहते हैं सोपा- 
|) ue Bag | जो शास्त्र इन दोनों का, अथवा दोनों में से एक का विरूपण करता है, Sui 
| anang कहा जाता है | 


- ३-ज्योतिः-ज्ञावम (रसः) 


| RAT आत्मा-पएपरः-परमेखर। र 
| २--बीरर्यम--क्रिपए (बलस). EE ATA 


imi — al: (विकृतिः) | "eB aren icm 2 


QUARO 
: | २-कलाः | — >अन्तःप्रिग्रहात्मकमभप | 
ü v—mqu) (अन्तम्‌) | 
त NU. 20 7 VI ERIRIERSR 
l | २--ग्रवरणानि | aa | 
aani 


| Sv | -सवैबिधधम्म-(स्वकपाम्रितघम्मे) विरहितः gm iie 
| DR २-अन्तर ड्रपरिग्रहसमकस्वरूपपर्म्मा व a ATU ug 
aU air Ree 

२-वंहिरक्षपरिग्रहत्मकाश्नितपम्पावष्छिच 7 


जोय तो 

उक्त ६ आं परं के सम्बन्ध की विशवणता को मे पर विवंतत हैं 

|. पेष आला के ६ वि हो जाते हैं। इन ६ जातो मे चार TED ua 

| > रो पुरुषविवस हे । साथ ही मे इतनां और ध्यान रखिए om cat में बो सममिंए कि 
BER T के anak का घनिष्ठ सम्बन्ध रहती jd 
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उत्तर के झात्मविवर्त का खरूप पूर्व के Ee vu को अपने मधी गे रखकर ही 3 
Jus ep : Mr 4 


प्रतिष्ठित रखने में समर्थ होता दै । पूर्व पूर्व का आत्मवित्स ही उत्तर ३ I 
कारण है, एवं उत्तर उत्तर का seras ही पूर्व पूर्व के sias काः , ei | 
सत्ता से ही कार्य की खरूपनिष्पत्ति होती है । इसी आधार पर-“तत्‌ प tml 
यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित 2) ` ri in. “| 
रसरूप ज्योति) एवं बलरूप वीय्य की समष्टि ही निरुपाधिक सपर { 

? NT | 

तर है | इसी का यतूकिश्चिद्‌ प्रदेश माया नाम के प्रथम परिप्रह से युक्त NS b 
(विशुद्ध अव्ययपुरुष) नाम धारण कर लेता है | यह पुरुषात्मा कला नाम के दसरे gee | 
परिग्रह से युक्त होकर ४ षोडशी पुरुष”(पत्चकल अः "3 
डशापुरुष यय, पश्चकल अक्षर, qus द| 

पर के सम्बन्ध से षोडशी, किंवा षोडशकल ) नाम से प्रसिद्ध होता है । यही Sets |. 
गुण नाम के तीसरे अन्तरङ्ग परिह से युक्त होकर “सट्यप्रजापीत” कहो eat] 
यही सलप्रजापति विकार नाम के चौथे बहिरङ्ग परिम्रइ से युक्त होकर . “युजा | 
ga m 
ar लगता है। यही यज्ञप्रजापति आवरण नाम के पांचवें बहिरङ्ग परिग्रह से इ d. 
'बिराट्‌ प्रजापति” कहलाने लगता है । यही विराटू प्रजापति अञ्जन नाम के ६ ठेव | 
परिग्रह से युक्त होकर “विष्वप्रजापाति” नाम से सम्बोधित होने लगता है । झ 
भासां में से पुरुष, पोइशी, सयपजापति इन तीन आलबिक्तौ का सास | 
सगुण आत्मा” हे, एव यज्ञ, विराट, विश्व इन तीन थात्मविवत्तो की समडि “समे | 
पपन्नआत्मा” है। तीसरा वही निंरूपाधिक, मायाविरहित विशुद्ध तत्व दै । उस एक y | 
* सात संस्थाएं हैं, जैसा कि-''ऐतदातम्य मिदं सबेम१इत्यादि श्रौत सिद्धान्त त F | E 
श्रा eae जण ` Ke त्त AMETE! | 
(पन: MAARIT: gmn (ET 
ती. 

at 


mp 


कै fim 
id | %१-निम्मांयी-स एष आएमा व्यापकः [१]% परात्पर! | P बि 


( mE } - E 
; | ` “माय।परिग्रहसम्बन्धाद स एव [२]% पुरुषः. | स | 
२५ २२कले|परिग्रहसम्बन्धाव स एव [३]७पोडशी "४७ | a 

। ` १-युशापरिगरहसम्परम्षाद स qa[v ]pe ससपजापतिः | याया 


| 

| 

| 

E E e. j a 
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T वेरणपरिग्रहैसम्बन्धात सएव Le] pe बिराखजापतिः | 
| | ६-३-अञ्जनपरिग्रहसम्बन्धात स एव [3] विश्रप्रजापति | 
J 
3 
निगुण आत्मा \ Y 
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— - A AN : 
| | M विराद-यज्-सत्य-घोडशी-पुरुष-परात्प mitt > 
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पतमप ्् 
उक्त सात आतमवितर्तो में से परासर.नाम के पहिले निगुण आत्मा का तो | 
से. किती प्रकार का मी सम्बन्ध नहीं है । शेत्र द at आत्मवित्र्तो का शात््रों में बहे An | I 
' के साथ तिरूपण ga है। Ramai इन ६ आससंश्याओं का निरूपण किया है, | | | 
आज दिन भारतवर्ष में ( विज्ञान सम्प्रदाय में ) आत्मशास्त्र नाम से प्रसिद्ध हैं | देखना क) ^ | 
कि कित आत्मशात्नने किस आत्मविवत्त का विशेष रूप से निरूपण किया है | p 
अक, यजुः, साम, Wer (शाखासहित) इन चारों वेदों की समष्टिरूप न्तर | 
ताभाग, एवं विधि. नाम का ्राह्मणभाग प्रधानरूप से प्रजापतिलक्षण AIA Ta भार | | 
का निरूपण करता है | विश्व, विराट्‌, यज्ञ, इन तीन प्रजापतियों की समष्टि दी “समो | | j 
पपन्नग्रात्मा” है | वेदने ( मन्त्र और विधिभाग ने ) इस आमा के विश्व-विराट्-यज्ञ तीनों बन | 
सुविशद निरूपण किया है | यही तीन प्रजापतिसंस्थाएं इसके प्रधान उद्देश्य हैं lama, 
उद्देश्य मान कर तीनों के स्थान में सगुण आत्मा के अन्तिमपर्व रूप गुणात्मक ससप्रजापी | | 
का विधान करना ara वेद भाग का मुख्य उद्देश्य है । दूसरे शब्दों में विश्व का सम्झ | 
निरूपण कर इस की ओर से हमारे कर्मात्मा को विराट्‌ की ओर, विराट्‌ से यज्ञ की slt एम 
से सल की ओर लेजाना ही इस WW का मुख्य लक्ष्य है | “सत्यप्रजापति केसे यहा | 
पतिरुप में परिणत होजाता दै ?”-“यह यज्ञभजापति कैस विराट्मजापति को sii | । 
का कारण वनगया P" “विराट्‌ प्रजापति से सम्पूर्ण विश्व केल उत्पन्न QU | 
Ane से उपन्न विश्‍व का क्या स्वरूप है ?”-इस प्राजापस विज्ञान से हम क al | 
लाम उठा सकते हैं!” इन सब प्रश्नों का सम्पक्‌ समाधान करता इथा य दवार ब 
सल पर प्रतिष्टित कर देता हे | चकि इसमें प्रजापतिविवत्त की ही प्रधानता है, 
हसे Rma” fier “प्राजापयशास्‍्त्र” कह सकते हैं । वेद के 07 
निशाना ग्रजापति ही है | इसी भाव को व्यक्त करती हुई न्र्भति कहती है-- 


प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो बिश्वा रूपाणि परितावभूव | ` 
यत्‌ कामास्त जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो TAT 
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DI भाष्यभूमिका ce . 


| | विषय विभाग 

P E = i ——— Aa 
| दूसस है सुण आत्मा। इसके पुरुष-पोडशी-सस यह तीन विवर हे । खरूप- 
I qiia [माया-कला-युणपरिग्रदूधम्मोययन्न] आत्मा का निरूपण Sm गर्भित वेद के 

| परिषद गरे किया है उपनिषच्छाख सगुण आंत्मा को अपना मुख्य उद्देश्य मानता हुआ 

| P ही “सगुण MATA” है | यह शाख सत्य-षोडशी-पुरुष [क्रमश अधिकारी भेद 

Lye tit सगुणात्मसंस्थाओं को उद्देश्य मानकर, इनके स्थान में उत निगुण, विश्वातीत 

| पातर का विधान करता है I दूसरे शब्दों à यों सममिए कि' यह हमारे का्मामा को सल 

| aged पर लेजाता है, षोडशी से. विशुद्ध अव्ययपुरुष पर लेजाकर छोड.देता दै । वहां 

| हे बद [अव्यय को प्राप्त किर बाद ] विना प्रयास के अपने आप यह पुरुष उस प में. 
| | | ja होगाता है | उपनिषत्‌ aa "पुरुष को qc पर पहुंचाने में असमर्थ है.। क्योंकि 3uq- 

। ऋ उपनिषत्‌ शात्र की वहां गने नहीं है। यह तो पुरुष पर पहुंचा मात्र देता है | परापर के. 
| समर मे इत की ओर से “नायमात्मा प्रवेचन लभ्यो न मेधया न वहुना श्रुतेन यमे 
| इते तेन लभ्य;” यही उत्तर मिलता है । | 


qa प्रकार मन्त्र-विधि, आरण्पक-उपनिषत्‌ रूप वेदशाश्च द्वारा सम्पूण आतमविवत 
| पत वन जाते हैं | मत्त्र-बिधिभाग अञ्जन-श्रत्रण-बिकार KALA dia मोर आला का 

| | KU कर डालता है, एवं ats Ata भाग गुण-कलो-गाया RA ee 
| अशा का निरूपण कर डालता है | wages में दो ही feres विषय थे) एव qn 
|. १९ प्रले-विधि-आररयक-उपनिंषत्‌ रूप वेदभागने Rer कर डाला | भव बाकी 

| चार तभी तो इस अपौरूबेय शाक्ष के सर्व में-- मेदा प्रसि दघि” (3१ 
| ११६७) यह प्रसिद्द है । | 
= आत्मा के सम्बन्ध में E उ जिज्ञासा उक्त रूप aac से ही पूरी हो जाती. 
| है a प्रश्न होना खाभाविक है कि zangi का क्या उपयोग १ इस प्रश्‍न i साबन में «au 
| "शबो ही हम पाठको के सम्मुख उपस्थित करेंगे। वैदिकसाहिसने AA का डोसा 
| या हे, उसे सर्वसाधारण के लिए gra बनाने के तिर ही इतर maa की प्रदृत्ति इर 
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` विज्ञानातिका परीक्षा ही विज्ञान शब्द से सम्बोधित दै | इस दृष्टि से आत्मपरीक्तशाह् 


; t É aad LL 
की परीक्षा दृष्टि षोडशीपुरुष पर समाप्त होजाती है | तत्वपरीक्षा को ही दर्शन कहते US j 


data ` Room wg, | 


ज्ञान-विज्ञान मेद से दो भागों में विभक्त है । Ta परीक्षा को ही दशन e | | 
! 

दों भागों में विभक्त हो गया हैं। 2 "I 

पहिले दरीनशाल्न का.ही विचार कीजिए । दर्शनशाख के शारीरक, प्राधानिक s | 
विर स्याद्वाद, वैनातिरु, सौकायतिक मेर से ६मेद मानें गए हैं | प्राचीन समे | 
सार न्याय, मीमांसा, (पूर्वमीमांसा), योग के समावेश से ६ आस्तिक दर्शन माने एं ह | 
एवं चार्वाक, माध्यमिक, योगाचार, सौजानितक, वेभाषिक, आहेत यह € ata | 
माने गए हैं | परन्तु बिज्ञानदृष्टि से न्याय-मीमांसा-योग तीनों हीं दर्शनमय्यादा से वहित है। | 
एवमेव उक्त ६ नास्तिकदशवों का मी स्याद्वाद, लौ कायति क, वैभाषिक इन तीन रात्तिकदरगे) : 
हाँ अन्तभाव दो जाता है। meg इन सब विषयों का विशद निरूपण आगे थने गले री: | | 
चाम्रकरण में किया जाने वाला है। प्रकृत में केवल यही समझ लेना प्यास होगा कि पू: 
नुसार ३-आप्तिकदर्श, ३-नाहितक दशन, सम्भूय कुल ६ दर्शन हैं | | 


त्रिधाविभक्त नास्तिक दशन ने साज्ञन आत्मा [विश्व] की परीक्षा की है । is | | 
दशनो में से पहिले वेशेषिक दर्शन ने क्ष/प्रधान विराट्प्रजापति, एवं  यज्ञप्रजापति की ए | | 
की है | प्राधानिक [सांख्य] दशत ने चराचरप्रधान सत्यपजा पति की परीक्षा की है) एँ 5 || 
रक दशन ने sq गर्मित saqarara घोडशीपुरुष [wer] की परीक्षा की है। इस gt "| 


परीक्षा दृष्टिज्ञानप्रधाना है । इससे केबल तत्वज्ञान होता है | जिस ज्ञान के लिए ws ;| 
“थ्योरीटिकेलनलिज'” [Thoritical knowledge.) शब्द प्रयुक्त इथा है, i E 
हमारा दशन शब्द निरूढ है.। , पक त cU 
s 5 Fe व्यवहार री e 
` यह तो हुई ज्ञान परीक्षा । दूसरी विज्ञानपरीक्षा-हे । यह परीक्षा > "e 
रखती है। जिते पश्चिप्री विद्वान्‌ “प्रेक्टिकसनॉलेन? (Practionl knowles | 
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| E ET | “BN भाष्यभूमिका ॥&- विफ्य विभाय ` 
cm 5 OMM E 
| gaia करते हैं, ठीक उसी अर्थ में मीमांसा शब्द प्रयुक्त हुआ है । दर्शन जहां ज्ञानप्रधान है 
|. उहा iter विज्ञानप्रधान है । दशन Tre जहां फिलॉसफी [Phelashapy] हे, वहां Antara 
| सायन्स [ 9४८००० ] है। घुप्रसिद्ध मीमांसा [पूर्वमीमांता] दर्शन ने अपने १२ अध्यायो से भाला 
| चीबिशनदटि से परीक्षा की है, अतएव इसे हम तिज्ञानयुक्त ग्रात्पपरीत्ताशा्र कह सकते है 


g 


इन सत्र के अन्त में गीताशाख्र हमारे सम्मुख उपस्थित होता है । asarga जिस मायी 

- seq पुरुष पर पूर्व के किसी आत्मशा अ, किंवा झात्मपरीक्षाशास्त्र ने विशेषरूप से प्रकाश न 

| डाला या, गीता ने प्रधानरूप ऐ उसी अबव्ययपुरुष को अपना प्रधान लक्ष्य बनाया है। सब से 
arak इस शास्त्र का यह है कि आत्मशाजो ने जिन विषयों का निरूपण किया है d 
| श्राक्षपरीक्षकशाक्षों नें जिन विषयों की परीक्षा की है, अव्ययनिरूपण के साथ साथ उन सव का 
| ater श्न में समावेश gen है । इसीलिए तो वेदवतू इम इसे स्शास्त्र कहते हैं । इसीलिए 

| - तो वेद न होने पर सी इसे उपनिषत्‌ शब्द से सम्बोषिंत किया गया है | निम्न लिखित श्लोकों पर 

| इष्ट डालते जाइए, एवं गीता की महत्ता का यशोगान करते जाइए, समाधान हो जायगा । 


| ` विश्व्रजापतिनिरूपक वचन ळा 

१--मया ततमिद्‌ सर्व जगदव्यक्तमृत्तिना | ` . 
मत्स्थानि सर्वभूतानि नचाहे तेष्ववस्थितः ॥ [३४] । 

२--भूमिरापोनलो प्रवायुश ख मनो बुद्धिरव च [ir rn 
अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्धधा ॥ [३४] U 


——— रके —— ` 


CMM EIL EE 
विराट्प्रजापतिनिरुपक aa 
` रैण्ण्एवमेतद्यथांत्य मात्मानं परमेश्वर । ` ` 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं «पुरुषोत्तम ॥ Lt E 
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"m, | 


— कक??? ीी 
RT जगदङृररनं पश्याद्य gang. . ` || 
aA ae गुडाकेश i युञ्चान्यद्‌ ट्रष्ट्मिच्छसि y (१ ११७) 3 


e. 


३--यन्ञप्रनापातिनिरूफ्क वचन —— . 
९--सहयज्ञाः रजाः ET पुरोवाच प्रजापतिः ४ 
अनने TAA TAT वोऽरित्िष्टकामघुक्‌ ॥ गी3 [३।१०] 
२--कर्म्म बर्मोदृभव ffs त्रह्माक्तरससुद्मवस ) - | 
तश्माद्‌ सर्वमतं ब्रह्म निस wu प्रतिष्ठितम्‌ ॥ [३।१४]॥ 


Co 


४--ह ह्यप्रजापतिनेरुपक qud 9o . ` 
rete च Rela च जना EI 0 ` ` 
न शोचे नापि चाचा a सत्य तेघु बिद्यते ॥ १६७) 
२--अससमप्रतिष्ठ ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । | 
. अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्‌ कामंहेतुकम |) १७८॥ 


AG —— 
पोडशीनिरुपक वचन m 
१-द्वाविमों पुरूषी लोके चरश्वाक्तर एव च । 
WU सर्वाणि भूतानि कूटस्यो5त्तर उच्यते ॥ १५१६१ 


२-उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः | | 
यो लोकत्रयमाविश्य Reqs ईश्वरः ॥ १४९९७ ` 


JJ (D Em 
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Di मप्यभूमिको ॥छ+ ` वैषयेचिभाग 


f £--अव्ययपुरुषानरुपकप चन Tama 
| ,_गतिभत्ता प्रभुः साती निवास शरणं gent 
प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ (2१ 
२--उपद्रष्टानुमन्ता च भर्त्ता भोक्ता महेश्वर; | 
परसात्मेति चाप्युक्तो देढे$स्मिन्‌ पुरुषः परः ॥ (१३।२२१)| 
५ —— 9 See 
 आत्मशख के अतिरिक्त दर्शन ने जिस झानदृष्टि से आत्म की परीक्षा की है, dà भीमासो 
| XR विज्ञानदृष्टि से आत्मा की परीक्षा की है, उम दोनों Aas सबिज्ञानमिद 
T spese: | यजज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यजज्ञातव्यमवशिष्यते” इत्यादि रूप से गीता में पूर्ण 
| आदे है ऐसी अवस्था में यदि हम गीताशाख्न को (सर्वेसम्मिश्रस के कारण) सर्वशासतर कह तो. 
॥ Ragin a होगी। फलत बंद (सन्त्रभाग, एवं विधिमाग\, वेदान्त [आरएयकमाग एवं उप- - 
| | Prom] दशन [ ३ आस्तिकदशन, ३ नास्तिक दशन ], मीमांसा, गीता भेद भिन्न इन 
| पो भाशाब्नों, एवं आत्मपरीक्षाशाक्षों में गीता की ही सर्वोत्कृष्टता सिद्ध होती है। 


(Hama (मन्त्र विधिभागात्मकम) — ° TR | 


) qm 
-सत्यप्रजापति) ? ai सगुणावयव/-विषेयः "T 
|, [Sere] १-यज्ञपरजापतिः । ' pe. 
| [ रोषतः २-विरादूपजापति He pred ei RU | WI | 


Ti] ३-विश्वमजापति! ! 
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बाहरइडाष्ट SN APA AT Ge. 


Coe T (आरण्यक उपानपद्भागात्मकम्‌)७ ly | 
WE 


१--परात्परः | —PRrra:- fair: ) 


(ana पुरुषः । _ | 
= «—4 [किलोपेतः|२--षोडषी } ego उद्देश्य; [| SRI | 


| शिणोपेतः] ३--सत्त्प्रमापति' | | 


go Shi | 
२_-दशनशास्रम्‌ (TATA MAT TUS ATA 


3 १-शारीरकदेशनम्‌ म | 
"ण अव्यगमितात्तरपरीचाशास्रम; gan | 


d 
x | 
| p ७ अत्त रपरी nma  — Be e mmt 3 
z | 
( रे-वशपपकदशनम्‌ | $ च रपरीचाशा्रम-- ---» विराट यः शी | | 


| १-स्याद्वाद दनम्‌ | 
२-वैनाशिकदशनम्‌ । ७ recette p विश्वः | | 
ई-लोकायतिकदर्शनम ) | 


= 


CS टि 


४--मीमॉंसाशाखंम्‌ 
तंपरीक्षएशर्सख--विज्ञानप्रधानम । 
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| HATTA 
| अव्ययभक्म विद्या्कं बुद्धियोगशास्रम्‌ | 
ज्ञान-विज्ञानमये #सर्नवशास्रम.॥ ` 


१०६ —— 


| महाभारत नाम के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रन्थ से vus करके निकाला हुआ अर्जुन 
| है प्रि उपदिष्ट भगशन्‌ कृष्ण का उपदेशसंग्रदात्मक शब्द प्रपञ्च ही गोताशा्न है | इस 
: ' ज्य में ७०० श्लोक हैं । इन श्लोकों के रचयिता भगवान्‌ कृष्णद्रेपायन हैं | गीताप्रतिपा- 
` हित ऐतिहासिक विषय को छोड़ कर शेष सम्पूण वैज्ञानिक विषय चूंकि भगवान्‌ कृष्ण की मौ- 
| - रिक सम्पति है, अतएव इतिहास नय्योदा से सीमित बनता हुआ भी, एवे इलोकद्श्या ब्यास 
| की रचना बनता gsm भी यह शाक्ष “भगवट्रीतोपनिषत” नाम से ही प्रसिद्ध इथ | 
| महाभारत समर के उपक्रम में लत्यमात्रापन्न अजन को खधम्मशिक्षण के लिए १६० 
| | maia जिन २४ उपनिषदों का भगत्रान्‌ने उपदेश दिया था, उन का व्यास न अपनी 
| | रव षां द्वारा उपबृंहण किश है । मगत्रदुपदेशों का बडी उपबृहितरूप विद्वत्‌ समाज में 
| Lama नाम से प्रसिद्ध हे । जिसप्रकार श्रौती उपनिषत संकुचित अथ को वितत करने के 
| क्षण “गीता” कहलाई है, एवमेव मद्दामारतान्तगत व्यास विरचित रलोकसंग्रशलिका इस _ 
| BILLET IEEE EE हैं । संकुचित अपका 
DN ही उसका उपबृहरा है | कृष्णने fa संक्षेप भाषा में थोड़े ही समय में जिस गीता 
| सका उपदेश दे डाला था, उसको इतना शोत्र समक लेने का अधिकारी तो एकमात्र,अ- 
| उन ही या | यदि व्यासदेव हमारे सामने अपनी Haa के द्वारा गीता का उपल न विस्तृत 


| WU उस संक्षिप्त भाषा की पुनरावृत्ति न करते तो गीता ga लिए एक जटिल स- 


eae गीता, सबैदेवमयो;इरिः | Te 
AAS ATA गङ्गा l सर्ववेदमयों ag: ॥ [ब०्स(०३३ HARAR | 
? ५ 
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. समावेश कर दिया है |? 


बहिरङ्ग ष्टि oll साध्य भूमिका Hos. विष, | 
Ev "m | | 
2 5 ^ TEE RE i | 3 
` आज कितने एक मनचले सजन यह मीमांसा किया करते हैं कि « Rama | 
su विशाल प्राङ्गण में मशप्तमर की तैय्यारिएं दो रहीं हों, युद्धोपकरणो की दुस ३ í 
का वातावरण सर्वथा अशान्त बना FAT हो, खयं श्रोता ( अजुन) जहां युद्ध के भावी m a i 
-शोकम्रस्त बना हुआ हो, ऐसे विषम समय में गीता जैसे उस अगाध ज्ञान का उपदेश देने a | 
भगवान्‌ को थवसर मिल गया, यह बात थसम्मत्र सी प्रतीत-होती है । मालूम होता है, sr | 


ने ही अध्याक्षविद्या के शिक्षण के लिए भगवान्‌ के नाम से अपने ऐतिहासिक अन्ध मे सब्र || 


FENN 


कहना न होगा कि ऐसी कुबुद्धियों का आर्य्यसन्तान की दृष्टि में कोई महत्व नही ul 

ऐसी सम!लोचनाएं आय्यैसादित्यानमिज्च एक अनार्य के हृदय में हीं स्थान पा सकतीं हैं | गी | 
कृष्ण हमारे जैसे सामान्य पुरुष होते, अथवा अर्जुन यदि. हमारे जैसा ही मन्दबुद्ध होता त. [ 
काल्पनिक्ती की उक्त कल्मना को यथाकथैचित्‌ असर मिल सकता था | परन्तु उन Fala ai E 
यह नहीं मुला देना चाहिए कि कृष्ण जहां साक्षात नारायण के अवतार होने से अलोकिक पु |. 
थे, WE SSA नर का प्रत्यंश था जो कृष्णा अपनी योगमाया वाग ६ मास की ai | 
याकर का वध कर सकते हैं, जो कृष्ण अपनी जन्मसिद्ध योगसिद्धिद्वारा गिरित्र को उठ सकत | 
हैं, जो कृष्णा बरहा का व्यामोहन कर सकते हैं, जो कृष्णा अपने विराट्रूपप्रशन से बुद दु | 
को रतत कर सकते हैं, जो कृष्ण एक ही समय में ५६ सहस पहरानियों के साथ रहते हए म | 
बर नारद को आध में डाल सकते हैं, जो कृष्ण योगमायाद्वारा सूय्यात्त कर अर्जुन की प्रती | 
पूरी करवा सकते हैं, उन के लिए किसी भी प्रकार की मानवर्धर््म संम्बन्धिनी कुशङ्का उठवा र | | 
ने आप को प्रायश्चित का मागी बनाना है | अरब ही युद्धावस पर भगवान्‌ ने गीता बा | 
देश दिया था| हां हम इस सम्बन्ध में आर्यसंल्कृतिरच्तक भगवान्‌ व्यास के प्रति कृत 7 | 
किए बिना नहीं रद सकते, जिन्होंने कि अपनी योगजदृष्टि से उत्त उपदेश को अपने म | 
में प्रतिष्ठित कर अपनी लोकोत्तर वाणी से qur रूप में हम तक पहुंचाने का अनुग्रह कि । | 
Cees en ogg Dedy engan I 


| har D: साप्यमूशिकषा es 


विषयावर 


अर — Ire sw STS 
wuss 
—— 


णि 


dana चूंकि इतिद्दासप्रन्य के मध्य की वस्तु हे, अपनी इस देतिह्यममय्यादा को ge 


| ger के लिए ही मंगत्रान्‌ व्यास ने बिज्ञानमीत। में अपनी ओर से कुछ एक ऐतिहासिक 
| नं का समावेश करना आवश्यक समझ है p इसी दृष्टि से गीताग्रन्य के इन ७०० रहेको 
) ayaa इतिहास-विज्ञान मेद से दो भागों में बिमक्त कर सकते हैं । ६४ रलोकों का इतिहास से. 
| जन्य है, एवं शेष ६३६ रखोको का विज्ञन से सम्बन्ध है | आरम्भ के ६४ wets मीताविषय 

| dara । “गीतोपदेश की आवश्यकता ub ! कब ! एवं किसके मति हुई ! इन 

| के समाधान के लिए ही मौलिक विषय से कुछ मी सम्बन्ध न रखते हुए मी ६४. र्लोक 

| आस ने अपनी ओर से गीता के आरम्भ में उद्धुत कर दिए हैं । इस anna ta गीता 

| को. दुसरे शब्दों में गीता के ग्रत्येश को हम “ऐतिहासिकगीता” नाम दे सकते हैं । आगे के 

: ६ २६ रबोको में भगवान्‌ की ओर से ज्ञानगभित विज्ञान का निरूपण हुआ है | अत; इस Ae 

E गत को-'विज्ञानगीता”” नाम से व्यवहृत किया जा सकता है। 


“तज ज्ञानं kada” (पञ्चदशी? के अनुसार ज्ञान ही तरह दै, यही em 


| (सहै । बुद्धियोगलक्षण कमी इस अध्ययपुरुष को का है.। पुरुष ्योतिलकण है, योग वीय : 
| छह है । विज्ञनमीताने इन दोनों का निरूपण करते हुए अपने “इति श्रीमद्भगवरीतासू- 

Ing ब्रह्मविद्यायां age” इस अध्यायोपसहारवचन फो चरिता EX wale | 
| सपण विज्ञाननीता में आपको अथ सें इति तक aa योग की ही मीमांसा उप होगी | 
| एके हमारा विज्ञानमाध्य विज्ञानइष्टि से ही गीता के अर करने के लिए प्रदत्त SM है; अतः 
| हित दार्शनिक विषय विभाग क्रम की उपेक्षा कर हमें विज्ञान से दी इसका विषयविभाग 


|j : अध्यांयक्रम 
3 aa पड़ेगा qu विषय विभाग में लोको का करम बही रहेगा, केवल अध्यापक 
i | ; NN शेगा । 


में परिव- 


| i Rara TART से 
प्राचीन sare प्रधानता देते ES एन RUM 
याख्याता ऐतिहासिक इष्टि को ६ इस क्रम से जहो पीता को 


च इने वाले १८ अध्यायों का समादर करते ES RFR 
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बहिरङ्गड्टि Ol माष्यसूमिकाः ॥ विषय ; 


ce A ~ ~ 


२-४-६ इस क्रम से गीताः के ४ काण्ड समझने चाहिए | MEE NM |. 
imaqa बुद्धियोग का, द्वितीयकाएंड में सिद्धविद्या खं ज्ञानल पे 
ततीयकाएड में राजविद्या, एवं ऐश्व्यलक्षण बुद्धियोग का, चतुयेकाण्ड मे झा 
धम्मलत्षण बुद्धियोग का निरूपण हआ है । 

गीता एक उपनिषत नहीं है, अपितु गीता में अनेक (२४) उपनिषद) का Rey | 
हुआ है | इन अनेक उपनिषदों के कारण ही “गीतासु ( भोक्ताछु ) उपनिषत्तु इ छ | 
गया है । चंकि गीताशाखध में अनेक उपनिषदे हैं, अतएत्र इसके सम्बन्ध में निम्न लिखित का | 
सिद्व हैँ | | 


8l 


afa सुगीताः कत्तव्याः किमन्यैः amaii: 
याः खर्य पद्मनाभस्य सुखपङ्काद्विनिः्ताः ॥ q 
विद्या एवं योग तत्व के स्पष्टीकरण फें लिए भगवान्‌ ने जो मौलिक रहस्य, गि | | 
विज्ञानसिद्धान्त बतलाए हैं, उपनिषत्‌ शब्द के निर्वेचन के अनुसार वही रहस्य उपनिषत्‌ uy 
सम्पूर्ण विज्ञान गीता में ऐसी कुल २४ उपनिषदे हैं। गीता एक उपनिषद्‌ नहीं है, अपितु गीत | 
सर्वथा खतन्त्र २४ उपनिषदों का निरूपण हुआ है । इस दृष्टि से गीता को हम २४ उपि | 


श्यद्याप महाभारत मै वहुवचनान्त पाठ के स्थान में आज “गीता सुगीता queam 
[म०्मी०३३] इत्यादि रूप से एकवचनान्त पाठ ही मिलता है। परण्ठ प 
. का का ही दोष समझना चाहिंए | क्याकै जब अध्यायोसदा में “गीताई | 
षत्सु” यह बहुवचान्तपाठ मिलता है तो अवश्य ही उक्त वचन agaaa पवाह 
होगा। इसी आधार पर श्रीघरस्वामी ने अपनी व्याख्या aa m | 
“गीता! Glas RASA.” इत्यादिरूप ले बहुवनान्त पाठ का ét T 
थवा एकवचनान्त प ठं में मी यह सम, धान किया जासकता दै कि उप न 


' गाता पक हा उपनिषत्‌ हे भगवान्‌ एक हैं । इस एक उपदेश के से 
अन्य मान लेने के कारण ही आगे जाकर परुवचनान्त पाठ दोग 
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[ bu DI भाष्यभूमिका LG विषय विभाग 
| | है । संहिता ग्रन्थ के शाखा मेद से ११३१. संख्या Rue = | 
f दो में जो कुड कहा गया है, उन सब का सार इन चोवीस उपनिषदों में आजाता है, जसा 

| ५ दिन लिखित बृद्धव्यवहार से सिद्ध है-- 
| सर्वोपनिषरो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्स! सुधीर्भोक्ता दुग्धं मीतामृत महृत्‌ ॥ [गी०माहात्म्य] । - 


६३६ रलोकात्मक इस विज्ञानगीता में निम्नलिखित क्रम से ६ प्रकरण समझने चादिए। 


gr rm 


[opi mme RUD > ४ श्लोक | 

| ९--राजविविद्यापकरण--> २१६ श्लोक 

| ३--२-सिद्धविद्यापकरण---> ५८ श्लोक | ०६३६ श्लोकात्मिका विज्ञान- 
| ४-३-राजविद्याप्र हरण =® २५१ श्लोक |. . गीता । 

| ३-४-आपषेविद्यापकरण---& १८८ श्लोक ; S 

| ६-!-उपसंहारप्रकरण--6०. ५ श्लोक. ) . 


५७३ 


उक्त २४ उपनिषदे उक्त ६ ओं प्रकरणों मे क्रमशः ii Lv = Yes 


& ७ दे 

i धम हैं। उपनिषत्‌ [मौलिकरहस्य] को स्पष्ट करने के लिए, मौलिक रहस्य को ध्यावद्वारिक- 
| रेल के लिए भगवान्‌ ने जो खतन्त्र विज्ञान बतलाए हैं, उन्हीं का नाम उपदेश है। यह उप- 

| TR १६० [eaters] हैं | यदि ६ प्रकणो की दृष्टि से बिचार किया जाता है तो यह 
| BIS प्रकरणों मे Ge m mm इस क्रम से [ १६० उपदेश] 
Pn ` 

| यदि २४ उपनिषदों के क्रम से इन का विभाजन किया जाता है तो चातुर्विद्योपक्रमप्रक- 
E उपनिषत्‌ में ३ उपदेश हैं । राजर्षिविबा की S उपनिषदों से सम्बन्ध रखने वाले ५० 


| उपदेश केशः १ २ ३ ४ - ७ ८ D UM 5 रूप से विभक्त [i | Re- 
| ! ` Ip A कर उपदेशा 


q 
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Bl आष्यसूमिका Ee 


"न्य च्य N ^. 


TTR Se SISENEN NENESE NE NENESE NE NENESE NENNE NENNEN ANNAN 


विचा की २ उपनिषदों से सम्बन्ध रखने वाले १९ उपदेश १० SELA शस स्परे | 


. we हैं | राजविद्या की ३ उपनिषदों से सम्बन्ध रखें वाले ३२ .उपदेश | 


इस क्रम से विभक्त हैं ) ata की ७ उपनिषदों से सम्बन्ध रखने वाले ६२ ay \ 


2 jiii 
piette sas: ° स क्रम से विभक्त हैं | एवं चातुविद्योपसंहारप्रकरा a; | 


२ 3 |उपानेषदः३ 
उपनिषदों से सम्बन्ध रखने वाले ८ उपदेश D$ इस जाम से Ram 


इस प्रकार ब्रा (अव्यय )-योग ( बुद्धियोग )-प्रकरणात्मक इस Be aÀ | | 
६३६ रोक हैं | इन रलोकों के ६ प्रकरण हैं, ६ प्रकरणों में २४ उपनिषदे हैं, १| | 
उपनिषदों में १६० उपदेश हैं | यही इस विज्ञानगीता का संक्षिप्त विषय विभाग है | ह्या | | 
विश्वास है कि यदि पाठक इस वैज्ञानिक विषयविभाग को सामने रखते हुए मीता al 
इहि डग ते उन्हें गीता समझने में विशेष विप्रतिपत्ति का सामना न करना पेग) || 


A RAS ES 
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| १ 0) Š Mam काता | १ 


A m— 


| | १ (२) || wem || १ 


रागद्वेष विन। शक वैर'ग्य बुद्धियो- 


गलक्षण राजषिविद्याप्रकरण 


संप्रोहविनाशक ज्ञानबु द्धियोग- 


लक्षण सिद्ध विद्या पकरण 


अस्मिताविनाशक ऐश्रयेबुद्धि- 


३ 
- 3 


अभिनिवेशविनाशकधर्म्मबुद्धि- 


योग 8 r 
Agu आषषिद्याप्रकरण..: : 


चातु्िद्योगसंहारम्रकरण 


m. तिदासिक eatin, lo ena सन्दभप्रकरण 
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| 
विस्तृतविषयाविभागेप्रदेशन 7 —— | 
उक्त dg विषयविभाग को देखकर, पाठकों के हृदय में यह जिसे ह | 

कि इन चारों विद्याओं, err उपनिषदों, एवं उपनिषदन्तगेत उपदेशं के द्वार a 
क्या विषय हमारे सामने रक्खा है ! इस प्रइन का यथा समाधान तो खयं गीतामाथ ax | 
Antar पाठकों के परिचय के लिए संच्तेय से गीताग्रतिपाद्य विषयों का ददन काह | 


जाता है | 


१--ऐतिहासिकसन्दमपङ्गति 
(६) १-ऐेतिद्ासिकसन्दर्भसज्ञति-- दस AAS Lm im 


८ E 
२।४ से २१० पेन्त। एवं २।३॥। से २३७ पर्यत -- | 
छ Cm 7 i ७ | 


- S dE foxy = 

२_चावुर्विद्योपक्रम | 
(२) १-चातुविद्योपक्रमरूपा “लोकटत्तोपनिषत” (श४श, १।४ॐ ह॥ \ 
| क cmm RUND 
१--(१) १-उप्देश-प्राकृतिकशेकप्रदशन --( १-उपदेश) । (iex, १।१५)। 
२--(२) २-उपदेश-ग्रा्तिकशोकनिराकरणोपक्रम-(१=उपदेश) (२१,२२ I 


"| 


३--रणाजर्षिविया "m 

(३) १-बैराग्यबुद्धियोगप्रवतिकाराजारिंक्थियमा | 
CP ( २।११ से 4 7A Tas 

र १ 


(३) १-उपनिषत्‌-कर्भपरिश्यागठक्षण सांख्यनिष्ठा में अनुशोक adi 


पर्यन्त 
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aaa __ 
(१) २-उपनिषत्‌-घुद्भियोगी को कामासक्ति छोड़ देनी चाहिए । (२।३३ से २७२प.) 
E. (8) ३-उपनिषत-बुद्धियोगी को कर्म नहीं छोड़ना चाहिए | (३।१ से ३३२ प) | 
(y) ३-उपनिषत-खुद्धियोग के विरोधी दोष छोड दें चाहिए (३३३ से ३४३ प.)। 
(६) ५-उपनिषत्‌-बुद्धियोग श्रीकृष्ण का निजी मत है । (४।१ से vie पर्यन्त) | 
(७) ६-उपनिषद- बुद्धियोग से बिरोध न रखनें वाले ज्ञान-कमम मे प्रदत्त रहना चाहिए | 
(४१० से.४।४२ पर्यन्त) | 


(=) ७-उपनिषव-बुद्धियोग में ज्ञान-कृम्म दोनों का समावेश दै । (५।१ से ६।३ प.) । 
(९) ८-उपनिषद-बुद्धियोग साधक RAT में प्रवृत्त रहना चाहिए | (६१० से ६।४७प.)। 


१ eee 


-कमेपरित्यागलत्तण सांख्यानिश में ATU व्यथ है। 


द ( ७-उपदेश ) 
(०-(१) १-उपदेश-लौकिक कम्मों से बहिभत, sag आत्म! (अव्यय, सरषया निस है। _ 
देहधारण एवं देइ परित्याग का उस पर कोई असर नहीं होता । ऐसी 
` दशा में शरीरविनाश के भय से युद्धादि लौकिक कर्मी छोड़ना 
अच्छा नहीं | २।११।, २।१२।, २१३) 
१--(४) २-उपदेश-शरीर के विद्यमान रहने पर ्जञा-ग्राण-मूतमात्राओों के संसग से 
आक्रमण करने वाले geb की आवश्यक प्रदत्त को जब हम 
रोकने में असमर्थ हैं तो ऐसी दशा में इनसे शोकाकुलित होना मू- 
खता है | (२१४. RR, २१६) । 
Pos २-उपदेश-आत्मा का कमी नाश नहीं हो सकता, शरीर कमी नित्य बन नहीं 
m" सकता, ऐसी दशा में अनिल शरीरनाश के भय से शोक करना व्यथ 
है । (२१७), AWS, २१९) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१६१ 


बिसरि 2 मज्यमूमिका ng विषया |. 
Tm | 

aa, “AN - 
E naa na ॥ 
४-(६) ४-उपदेश-अव्ययात्मा KARNA नाम की अ्रक्ृतियों से जन्म-मूशु बा. | 
नित्य प्रवाहित रहता हैः | परन्तु अव्यय इस प्रवाह में रहता T 


निर्विकार है। फलतः शोक करना व्यर्थ है। (२।२०। Ass | 


&--(s) ५-उपदेश-अव्यया मा गुण-अणु-मदाभूतों से सर्वथा एयक्‌ है | raha ) 
हैं। जब बह इनसे अतीत है तो: उस.का नांश असम्मव है ge, | 
नाशप्रयुक्क शोक करना व्यथे है। (RR, २२४, AY) || 

&--(८) ६-उपदेश-जन्म-मृत्युधर्मो से युक्त भोक्तात्मः में रहने बाले weu-qu-ge | 

.. दुःखादि इन्द्मावो को जब रोका नहीं जासकता लो इनके हिए गेन | 
svi है | (२२६, ARG, २।२८।,) | | 

७--'९) ७-उपदेश-नि आत्मा, अनित्य शरीर-असङ्ग-आत्मा, ससङ्ग शरीर दोनोंका ए | 
म्बन्ध बन नही सकता, परन्तु बन रहा है, यह सचमुच एक भक्षं | 
का विषय है | परन्तु इस सम्बन्ध मे इतना निश्चित है कि शसा | | 

` कमी बघ नहीं किया जासकता | ea: ज्ञानयोनी (सर्ट) | 
` दृष्टि में शरीरनाशभयजनित शोक का कोई महत्व नहीं रहता। | 
E (२२९, २।३२।, REL | 
सप्तोपदेशयुक्ता १ उपनिषत्‌ समाए | 


३ nt AC. 
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5 ER 
| | २-बुद्धियागी का कामासाक्त RIS दन चाहिए । (७-उपदश) 
| «-(१०) १-उपदेश-कम्मत्यागलक्षण ज्ञानयोग की अपेक्षा फलयागलक्तण akan को 
ही श्रेष्ठ समझना चाहिए । (२।३९', २।४०।, २४१) 
_(११) २-उपदेश-फल - कामासक्तिप्रधान उत्तम बैदिक कर्म भी बन्धन के ही कारण 
हैं। अत; इनका अलुष्टान फळ कामासक्त छोड़कर ही करना चाहिए। 
| (२।४२।, २।४३', Weel, २४५), २४६॥ - 
| | १०१२) ३-उपदेश-फलक मासक्ति छोड़कर. किया हुआ आधिकारिक काभ बुद्धियोग का 
| SHEATH बनता हुआ ग्राह्य है | २४७, २४८५, २४६ २५०, IX), 
। | (१-(१३) ४-उपदेश-धुद्धियोगनिष्टा प्राप्त करने के लिए अपनी प्रज्ञा को स्थिर करना आव- 
श्यक है। (२।५.२।, २।५.३।) | 
| ' १२-(१४) ५-उपदेश-वैराग्यबुद्धियोग सम्बन्धिनी Ruangan के ६ खरूप हैं । (२९४ 
D : २।५.५।,. २।५६।, २५७५ २।५८।, २।५९। २।६० २।६१।) । 
। (३०१५) ६-उपदेश-संग, काम, क्रोध, संमोह स्मृतिश्रेश यह सब बुद्धियोग के विरोधी घम्म - 
| हैं (२।६२।, २।६३।) I 
` HS) ७-उपदेश-रागद्वेष्जनित वासना जब बुद्धियोग के प्रभाव से नष्ट हो जाती है तो उस 
समय वह योगी त्राह्मी स्थिति में प्रतिष्ठित हो जाता है । ( २२४ 
२६५७, २।६६।, २६७, २।६८). ३६६) १3०) २७१), 
२ ।७२।)--(द्ितीयाध्याय समाप्त) Loo 


सप्तोपदेशयुक्ता २ उपनिषत्‌ समाप्त 


१०१ —À 
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३-बुद्ियोगी को कर्म्म नहीं छोड़ना चाहिए । (oa) | 

५-(१७) १-उपदेश -करममतन्यासल्क्षण संन्यास (ज्ञानयोग), एवं कमार 
योग) दोनों में बुद्धियोग नाम का योग ही श्रेष्ठ | (३।१ 
१६-१८) २-उपदेश-ष अव्यथ VGA के कारण कम्म का परित्याग नहीं 

: (३।४।, ३।५।, ३।६।, RIS, Ret) | 

१७-(१ ६) ३-उपदेश-यज्ञकम्म कमी बन्धन के कारण नहीं बनते। | 
` ₹।२५३।१०।,३।११', ३१२७ ३।१२।, Reet, ay, ॥॥ | 
१८-(२०) ४~उपदेश-उपेच्षाबुद्धि से किए गए कम्म कभी बन्धन के कारण aa | 
(३।१७।, NASI, २।१६।, BIRO) I 
(२१) ५-उपदेश-लोकसंग्रहदृ्टि से किए गए कम्मे कमी बन्वन के कारण नहीं को। | 
(३।२०।, ३।२१।, २।२२।, RIRI, ३।२४।, ३२४७ शर! | 
२०-(२२) ६-उपदेश-प्राकृतिक कम्म कमी बन्धन के कारण नहीं बनते | | 
३।२७।, ३।२८।, ३।२९।, ३।३०) | | 
१-(२३) ७-उपदेश-हमारी [भगवान्‌ की] दृष्टि में कम्मै का परित्याग कमी नहीं ण | 
चाहिए। [३॥३१, ३३२] | 
सप्तापदेशयुक्ता ३ उपनिषत्‌ समां | 


oue OI 


४--बुद्वयोग के विरोधी दोष छोड देने चाहिए | (३-उपदेश) a 
२२-(२४) १-उपदेश-राग-देष बुद्धियोग के महा प्रतिबन्धक हँ । ई का ` | 
चाहिए । [३।३३।, URI, ३।३५] | t 
२२-(२५) २-उपदेश-राग-देष के आक्रमण से sea की ज्ञानज्योति म i Ra 
फंलतः ऐसा ब्यक्ति बुरे कम्मों में. प्रदत्त होजाता l 

३।३७।, ३।३८।, ३।३२।, ३।४० ]। : 
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4 हान 
| _ (२६) २-उपदेश इन्दिय, मन, बुद्धि भावों के संयम से राग दुय के प्रतिकषक 
| . चम्मं नष्ट हो जाते दै । (३।४१।, AVA, ३४३) । 


तृतीय अध्याय समाप्त । 
STATI ४ उपनिषत्‌ समाप | 


A — ng 


| | २४-२७) १-उपदेश-इस बुद्धियोग के प्रथम दश भगवान्‌ YS (Tein, ४।२।, vial] 

| ५६-[२८१] २-उपदेश-अनेक विग्रहृ धारण करने वाले कृष्ण चकि अच्युत भगवान्‌ थे, अत- 

| एव विश्वास करना चाहिए कि उन्हें पूर्व जन्मों की सारी RR 

| ` Aka थी। Jatah viu] । 

| २६-१९] ३-उपरेश-भगवान्‌ कृष्ण आधिकारिक पुरुष | अतएव इंन्हे सामन्य APA 
| समझ कर अव्यय का अवतार समझना चाहिए। | ४६, ४०, 

WISI, ele] । छ 


ञ्युपदेशयुक्ता ५ उपनिषत्‌ RNIT | 


| ६-द्धियोग से बिरोध न रखने वाले ब्ञ।न-कमम में E रहना चाहिए! 
| co (उपदेश) 

| १५-३०) १-उपदेश>अव्ययात्या का अंतुगमन कोने वाले aaah A तीनों d 
| ! योग उपादेय हैं । (BAH, V, द९९) | 

f Rm) २-उपदेश-चातु्ण्यै anil का ef sera से सम्बन्ध है, अतः er प्रवृ 
i ३ रहना चाहिए | (VIR, BIL, श१४) | 

| ९२) ३-उपेदेश-निदृत्तकर्मी कि अब्ययांभा-के orent हैं, अत; इनम ATT रहना 
| . चादिए। ४१६) ४१७, ४१०) Wy VIRSR | 
BIR, ४।२२।]। ` | 
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४२४, ४२५, i E | 
WIS, ४।२८।, VIXI, 2३०), २।३१।, 9/33) | 
३२-(३ ४) ४-उपदेश-सम्पूण यज्ञकम्मों में ज्ञानयज्ञकार्म को ही uim समना चाहिए । | 
(४।३ ३॥ vb$9l, ४ ३५।, ४।३६ z ४।३७',. ४| ३८।, | 
४।४०।, ४।४१॥ ४।४२) | 
6 
(o (चतुथ अध्याय समाप) | 
पञ्घोपदेशयुक्ता. ६ उपनिषत्‌ समाप्त ॥ 
दि - pO qi न «S ba 3 x 
७-चबुद्धयाग में ज्ञन-कम्म दोनों का समावेश है । (<-उपदेश)। | 
३३-(३४ १-उपदेश-कम्मयोग, एवं ज्ञानयोम दोनों में कौन श्रेष्ट है ! यह प्रश्‍न विचार | 
| है। (५१) । an | 
२४-(३६) २-उपदेश-करम्म-ज्ञान दोनों का बुद्धियोग में समावेश € । अतः तीनों में से |. 
उत्तम समझना चाहिए | ( QIRI, ४।३। BIB], MR) १० | 
Rio प्रा, KISI, ५॥१०), AR, RR, VAL | ; 
३५-(२७) ३-उफदेश-र ग-द्ेषवियुक्त विशुद्ध अव्ययात्मा को सदा एक रस सममत चाहि! | 
| (XIt gl, ५ Qul, ४४१६।) । | 
३६-(१) ४-उपदेश-सांसारिक सुख के सामने mage को श्रेष्ठ मानकर उसी 
गामी बनना चाहिए | ( ५।१७।, YAEL us i 
WRU, ५।२२) | 
२७-(२३) ए-उपदेश-राग-द्रेषविरहित MANA ही शाखत थाभानन्द कै” 
बनते हैं। (१॥२३), ६४२० १२४, IR ६) | 
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| | (१०) दै-उपदेश-आत्मसम्पत्‌ प्राप्ति के लिए बुद्धियोगानुगामी योगाभ्यास करना. आव 
द्र xam है | (४।२७।,५।२८।, ५।२३।) | 


( पञ्चम अध्याय समाप्त ) 


: बन जाता है । (६।१', ६।२।, ६।३।, ६।४।) | 

| | १:-(१२) ८-उपदेश-जो अगने आत्मा पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह शाश्वत आनन्द 

| _ का अधिकारी बन जाता है, एवं आत्मज्ञान से वश्चित मनुष्य दुःखा 

tig में निमग्न रहता है । (६।५।, le) | 

0१-(४३) १-उपदेश-कर्म्मयोग की अपेक्षा बुद्धियोग ठक्षण ज्ञानयोग को ही उत्तम समझना 
. चाहिए | (lol, दाद, ६।९)। ` ` 
न्रोपदेशयुक्ता ७ उपानेषत्‌ समाप्त 

| `उद््योगसाधक कम्मो में प्रदत्त रहना चाहिए | (२ उपदेश) 

| | | Res) १ -उपदेश-योगाम्यास ही बु'द्व्योगपाप्ति का अनन्य उपाय है 

f '_ (६॥१०।,६।१ ENRI At) | 

(४५) २-उपदेश-योगाम्यास से विरोध रखने वाले, “एवं अंतुकूलता उसेन करने बाले 
धर्मों को लक्ष्य में रख mod थोगाम्यास मे प्रहत होना चाहिए । 


(६) १ ६।,६। १७) | $ 3 : 
M) २-उपदेश-जिस में परिगणित विशेष गुणी का उदय देखो, संममलो उसने बुद्धि" 


योगनिष्ठा प्रास करली | (AIR EMAS) | 
a ४-उपदेश-जिस योग में आत्मा सदा प्रसन रहै, उसी àv (कर्म) को बुद्धियोग 


| 
समझना चाहिए । (६।२०।६।२१॥१।१ | ६।२३।) 
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४६-(४८) ५-उपदेश-बुद्वियोग प्राप्ति के लिए प्रतिज्ञात योग का अम्यास विशेष 
करना चाहिए | (९२७॥६।२४॥,६२६॥,९।२७,६२८) = 
४७-(४ १) ६-उपदेश-बुद्धियोग के साधनकाल में समता का अभ्यास करना ers | 
(६॥२९।,६।३०।,६।३१।,४।३२।) । | 
४८-(५०) ७-उपदेश-बुद्धियोग की श्थितिं के लिए मनःसंयम प्रत्येक दशा में अपेक्षित ह | 
(६।३२।,६।३४।,६।३५।,६।३६।) | 
४६-५१) ८-उपदेश-जिस मनुष्य में परिगणित लक्षण देखो, समझ लो उसने Hm | | | 
में बुद्धियोग को अनुष्ठान किया था। (६।३७।६।१०,६११ | 
CIP ol, Cie १।,६।४२।,६।४३।,६।४ NEn) t | 
५१-(१२) <-उपदेश-कर्म्मयोगी, तपोयोगी, ज्ञानयोगी इन तीनों की अपेक्षा से तो बुद्धियोग करे | | 


(६।४६।,६।४:७।) 
( षष्ठ अध्याय समाप्त ) 
ANISH ८ उपनिषत समाप्त 


राजर्षिबिद्या समाप्त 


nnn nn 4 o d— - 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
१६६ 


| p “DI सष्यभूमिका tige Ed 
ES. lE 
| ए-सिडविद्या - : 


& 


| 0)-२ ज्ञानबुद्धियोगपातिपादिका सिद्धविद्या दिताया (२-उपनिषत) 


| (७९ से आ०, ८ अध्याय पर समाप्त) | 

| १-(१०) १-उपनिषत-सम्पूरी विश्व प्रकृति पुरुष का ही riga | (६।१ से ७२८ प.) 
| ` २-११) ₹-उपनिषत्‌-जह्म-कर्मा, अहो-रात्र, सगे-प्रत्य, एवंभक्तियोग ही प्रकृति का प्रकृतित 
| ' है । (9३६ से ८ अध्याय समाप्ति पर्यन्त) | 


=) (Casa 


| vun विश्व प्रकात-पुरुष का ही लीलाचेत्र दै। (१०-उपदेश)। 


| | १-५३) १-उपदेश-भअव्ययात्मा के साक्षात्कार के लिए ज्ञानयुक्त विज्ञान का आश्रय लेना 

| अ.वश्यक है | (७।१५ ७१२५ ७३) | : 
| १-४४) २-उपदेश-अव्यय पुरुष के सम्यक परिज्ञान के लिए .उस के परा्रकृतिरूप-अचर 

। का, एवं अपराप्रकृतिरूप R का ज्ञान आवश्यक है। (७४५ ७४५) | 

| २० २-उपदेश-प्रक्कति को सम्पूर्ण बिश्व का उपादान, एवं पुरुष को UU विश्व का 

| आ।रूम्बन समझना चाहिए | (VSI, ७७) | 

4-४६) ४-उपेदश-एक ही पुरुष को अक्षर प्रकृति के सहयोग से १५ स्थानों में mum 

समझना चाहिए | (७, lsh ५१०७ ७११) | 

(१७) aga से सम्बन्ध रखने वाले जितने भी पदाय हँ) वे सम पहि 
Sas) gus पुरुष को ew बना UID में देवीमाया परास्त हो रही 
| _३-उपदेश-दैवीमाया, एवं आासुरीमाया.की RaRa A १ 

gy है । udara को ही आलपाचातकार मे महा AGAR समझना 
चाहिए। (७१३), ७९४, ७१४) | 
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o-(44) ७-एपेदश-ज्ञाननिष्ट भक्त को सर्वोत्तम समझना चाहिए ।- (३१ दा, ७१७ 
७१८), OAS} ! 

z-(£e) ८-उपदेश-आध्या्मिक्र देवता की आराधना करने वालों को Tang मिलता है. | 

एवं SMT SY उपासना करने वाळे को आत्मपद मिलता है | 

i4 (© Rol, ७।२१।, ७२२) | | 

-(६१) ९-उपेदेश-वोगमाया की कृपासे आइत आत्मस्वरूप को देखने में असमर्थ व्यक्त à | : 

देवता की उपासना करते हँ । :(७।२३।, ७२४) । | 

१०-६२) १०-उपदेश-राग-द्रेष के हट जाने पर मनुष्य आत्मसाक्षातकार करता हुभा dee || 

Sg बन जाता है । (9।२५।,७ २६', ७।२७१, ७]२८)) | 


दशोपदेशयुक्ता १ SUIT" समाप्त 


- ® 


KATA, अहा-रात्र, सग-प्रेलय, TAHA ही eR | 
| Ina है | (£-उपदेश)। | 
११-(६३) १-उपदेश-आत्मा के १२ आयतनों में से किसी एक का आश्रय ले लेने ऐ || 
` आत्मसाक्षातकार हो जाता È | (७२९,७३०)। | 
— (सातवां अध्याय ana) . | | 
१२-(६४) २- उपदेश-प्रकृति के weal, आधिदेविक-आधिमौंतिक, आधियाहिक आधी | | 
त्मिक, सृष्टि-प्रळ्य, मुक्ति-मुक्ति, गति-आगति इन १२ pad # | 
जान लेने से प्रकृति पर अधिकार हो जाता है | (GIRL EI नशम | 
१३-(६५) ३-उपदेश-ख-ख कम्मीजुसार कम्मीत्मा उत्तम-मध्यम-अधम लोकी 
करता है। (aluaga) | 
WAKE) ४-उपदेश-भध्यात्मस्थ इंश्वराव्यय के साक्षात्कार से आधिदैविक an 
प्राप्ति होती है (Sis) 805) १०0) | 
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| १४-६०) ५-उपदेश -“ओम्‌” इस एकाक्षर की उपासना से 


भाव को प्राप्त होता है । (०११ |, 


è $ 
'वषयविमाग 


प्रेतात्मा आधिदैविक, अचरः 

| १२।॥,०१३)) | 

| १६-(६०) ६-उपदेश-विशुद्ध, अव्ययात्मा का उपासक जन्म WW से सदा के लिए Rum 

| होता हुआ परामुक्ति का भागी बन जाता है | ०१ 9,०११) | 

| १७-(६९) ७-उपदेश-च्षर की उपासना करने वाला लौकिक पुरुष जन्म मृत्यु-प्रवाह में प्रवा- 

| _ हित रहता है। (=।१६।,८१७।,८.१८।,८।१३।) | 

| ०७०) ८-उपदेश-व्यक्त ATT की उपेक्षा कर अव्यक्त GR, किंवा व्यंक्ता-व्यक्तातीत 

| अव्यय की आराधना करने वाला समवल्यमाव को प्राप्त हो जाता है। 

| ७।२०।,८।२१।,=।२२।) | | 

| | ११-३१) २-उपदश-विद्यासापेक्ष प्रवृत्तिकर्म्म करनें वाले देवयान मागी से खर्गलोक में जाते 
हैं, एवं विद्यानिरपेच्ष सतकर्म्म करनें वाले पितृयाण द्वारा पितृलोक 

में जाते हैं। (८।२३।,८।२४।,८।२५।,८।२६।,८।२७|) । ' 


( आठवां अध्याय समाप्त ) 
नवोपदेशयुक्ता २ उपनिषत्‌ समाप्त. 
| उपनिषदक्ता, १९-उपदेशगमिता, ५८ छोकामिका ` 
! 'सेडाविद्या समाप्त 
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III IIIA 


*--राजावदा 


(४)-३ऐशय्थबादयोगप्रतिपादिका राजविद्या तृतीया (३उपानिश) | 
(३।१ से १२ अध्याय पर्यन्त) | 

(१२) १-उपनिषत-ईशर के खरूपज्ञान से ऐश्वर्यसिद्धि मिलती है | [२।१ से १३३) | 

. (१३) २-उपनिषत्‌-ईश्वर सम्बन्धी योग एवं: विभूतिविज्ञान ही ईश्वरमावग्राप्ति में गुल § 
कारण हैं [१०।१.से.११ अध्याय पय्यन्त] | | 


ES 


(१४) २-उपनिषञ्‌-ईश्वरर की उपासना हो ईखरभावप्राप्ति का अन्यतम द्वार है | 
[१९-अध्याय] | 


— है 0 हैं MÀ 


OR के eredgra से TAME मिलती है । (११-उपदेश) 


१-[७२] १-उपदेश-ज्ञान-विज्ञान सहिता राजक्या का सम्यकू परिज्ञान ही ईश्वर Bem | 
साक्षातकार है । (SIRI, SIRI, SRY] | 

२-[०३]२-उ पदेंश-अव्यक्तमू्ि ईश्वर ही अपने प्रकृतिभाव कों आगे कर aa "| 
का निम्माण करता है । [an sw, ९॥६॥ ६७ dg 

तशे, शश] | 

-[५४] ३-उपेदेश-आउुरीमाया के समावेश से मुख लोग ईश्वर ही ईश्वरता जानने म 

| मय हैँ। [३।११।, २।१२)] 

[ou] ४-उपदेश-देवीमाया के अनुम्रह से afer मनुष्य ईश्वरता पर पहुँचते tl 
रूप से, एवं व्यष्टिरूप से ईश्वर की उपासना किया करते Em 

९१४, २१५] 
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| joa] ४-उपदेश-उस ईश्वर की यज्ञ, पुरुष, वेद, प्रति आदि किसी भी रूप से SRI- 


घना की जा सकती है। कारण ये सब उसी के रूप हैं। [Sle ३, ३१ | 


[४५ ६-उपदेश-एक ही ईश्वराव्यय की उसके गति, भत्ता, प्रभु, साक्षी निवास, शरण, 
सुहृत्‌, प्रभव, प्रलय, स्थान) निधान, बीज इन १२ विवत्तों मे से किसी 
एक को आधार मानकर उपासना की जासकती है [२।१८] | 

| eis] ७-उपदेश-खसार में जितनें भी इन्द्रभात्र हैं, उन सब को ईश्वर की विभूति सम- 

कते हुए इनसे भी आत्मकल्यण किया जासकता है। [६११] | 

| ६-७६) ८-उपद्श-सांसारिकफलों की कामना से यज्ञकर्म्म करने. वाले कर्मठ ईश्वर को 

उद्देश्य मान कर AJRA करते हुए मुक्त हो सकते È | (९।२०।,- 

<।२१॥ I 

। (Heo) ९-उपदेश-चतुविध [लय-राज-मन्त्र-हृठ्योगविध] भक्तियोग के अनुयायी fa C 

| व्ययप्राप्ति में असमथ ही रहते हैं । [९।२२।, ९।२२।, ३२४, २२५ 

(८॥),९०- उपद्श-अपने सम्पूण कम्मों को ईशवरापणबुद्धि से करता हुआ कर्मठ क 

l म्मेबन्धन से ge जाता है । [९।२६।, ६२७, ६२प्न्‌। 

Mex) ! १-उपंदश--निगुण ब्रह्म के उपासक ज्ञानयोगियों की simu TANS है | 

Terran, ६३० ९३१, ९६२ Slash ३२४] 


(नवम अध्याय समाप्त) ` 


एकादशोपदेशयुक्ता ७ INAT समा. 


&——- 
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RT सम्बन्धी योग एव वात ज्ञान ह Pea gn |. 
का रण इं | (१५-उपदेश) | 
(२-(८३) १-उपदेश-ईशनरविभूति के परिज्ञान से आएमा सब पापों से विमुक्त होता mw | 
भाव फो ग्राप्त होजाता है । [१०।१।, १०।२ ७ १०४] । 
१३-(८४) २-उपंदेश-बुद्धि, ज्ञान, असंमोह, कमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुःख, भव, म्र | 
अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यज्ञ, यश, अयश इन amy | 
आध्यात्मिक सदसदूभावों की प्रतिष्ठा आधिदैविक ईश्वर ही | 
[१०।१।, १५-५] | 
१४-(८४) २-उपदेश-ऋषि, मनु, प्राण आदि आधिंदेविक मानसभाव ईश्राव्यय के आ | 
धार पर ही प्रतिष्ठित हैं । (१०।६।) | | 
१५-(८६) ४-उपदेश-ईश्वर के योग, एवं ` विभूतिभावों के सम्यक्‌ परिज्ञान RR | 
बुद्धियोगनिष्ठा प्राप्त हो जाती है । [१०।७।} । | 
१६-९७) ५-उपदेश-ईस्वर के साच्चातकार के लिए bedakan आवश्यक है | इसी... 
Ag के लिए इसके साधक उपायों का अनुगमन करना आवशक | 
है) [१०।८। १०३), २०।१०।. १०।११]। | 
*७-(८८) ६-उपंदेश-प्रत्येक व्यक्ति को अपने आत्मकल्याण के लिए phra कौ je | | 
` विभूतियो को जानने का प्रयास करना चाहिए | [१०१२१ | 
| [१०१३॥ १०१४ torty १०।१६।, १०१७, १०५ 
SAS) ७-उपदेश-ईश्वर का विभूतिभाव (आत्मा, रआदि-मध्य-न्त, रबि फी | 
WA, शशी, ७सामवेद, Garaa, SAT, १ चेतना, e 
` «RRS, १३पावक, १४मेरु, १ ब्रहस्पति, १६२कन्द) (शव 
ASRI, १९एकाच्षर, २०जपयज्ञ, २१दिमाळय/ a 
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२३नारद्‌, २४चित्ररय, २५कपिझ, RRSSAA, ७ऐरावत, 
AGUA, २९वज, ३०कामधेनु, ३१कन्दप, ३२बाहुकि. ३३अ- 
जन्त, २४वरुण, ३ ys, ३६यम, ३७प्रल्हाद, ३८काल, 
BSA, ४-गरुड, PATT, ४२राम, VEN, evi, 
QYMAA, ४६अध्यात्मविद्या, ४७वाद, ४८श्रकार, WTA, ५०अ- 
qa, ४१ धाता, YW, ५३उदूभेव, aa श्रीबाक्‌-स्मृति-मेघा' 
घृति-क्षमा, पूप्बृहत्साम, ५६गायत्री, ५७मागशीष, y SARA, YLT, 
६ तेज, ६१जप, ६२व्यवसाय 920%, ६४वासुदेव RUSSA, 
६६व्यास, ६७उशना, ६८दणड, ६९नीति, ७०मौन, ७१; 
७२बीज संसार में इन ७२ भावों मै प्रधानरूप से विभक्त है । जो 
. पुरुष इनका: रहस्य जान लेता है, वह ईश्वरसमकक्त बनजाता on. 
[१०।१ ९।, से १०४३ तक] I 


(दशम अध्याय समाप्त) 

| | Ro) ८-उपदेश- प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर की उक्त विभूतियों के सम्यक TR के 

| लिए उसके बिराद्‌ GET को पहिचानन का प्रयास करना चाहिए। 

| [११,१।, ११२५ ११३५ ११४] 

। | test) ९-उपदेश-विराटखरूप के परिज्ञान के लिए योगप्रक्गिया द्वारा 

| ११७, 

| करना आवश्यक दै | [११।४॥ ११:६। 

| आप को : 

| IE -उपदेश-योगविद्या के प्रभाव से उसी प्रकार मनुष्य खय pee Lun 

| विशंटखरूप में परिणत कर सकता है, जैसे कि ee 
अपना विराट स्वरूप बना लिया था । (११६ से १११ PR 

९३) ११ -उपदेश-विराट्स्वरूप. से चमतकृत अन की. तरह x M 
उस रूप की स्तुति करनी पड़ती है iU 
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दिव्यदृष्टिं प्राप्त 
११।८।] । 


बदिरङ्गदष्टिं vu आष्यसूमिका Ug 


२३-(२४) १२-उपदेश-विट्सत्ररू के दशन से स्वयं RISET की ओर से «६ | | | 
कम्म के लिए बढ प्राप्त होता है। (११।३२। + १३१, ty | 
२१-(२५) १३-उपदेश-जो व्यक्ति विराट्स्वरूप के दशन से पहिले अज्ञानवश Sea : | 
उपेक्षा किया करता है, विराटदशन के अनन्तर अजुन की मिस | 
के यशोगान (स्तुति) में प्रदत्त हो जाता है । (११) TID | 
२५-(६) १४-उपदंश-भक्त की इन अद्धाञ्जलियो से आकषित विराट्‌ पुरुष की sy ३ | 
उसे पूर्ण आश्वासन मिलता है | (११।४७।, ११।४८। १ १४७ | 


| 
२६-(२७) १५-उपेदश-विर्वरूपदशन से भयत्रस्त बने हुए भक्त के भय को दूर कसे बे | 
लिए विराट्‌ पुरुष को अपने उस मह्वामायावञ्छिनरूप का परसा | 
कर योगमायामय विग्रह से भक्त के सामने उपरिथत होना wa | 


- है । (११।५० से ११।५५) | 
एकादश अध्याय समाप्त । 
पञचोपेदशशुक्ता ४ उपनिषत्‌ समाप्त 


ER कौ उपासना ही Senani का मुख्य दार È I (ER 
२७-(२३) १-उपदेश-उपासनातत्व केपरिज्ञान के लिए सगुण, एवं निगुण दोनों प्रकार वी | | 
उपासना जानने का प्रयास करना चाहिए। (VAUD | | 
२८-(२९) २-उपदेश-छोकसंग्रही ais मनुष्य के लिए सगुण-नि्ण दोनों मे 
पासना ही श्रेयस्कर है । (१२।२।) | | 
२१-१००) ३-उपदेश-धूकि निर्गुणोपासना का अव्यक्तभाव से सम्बन्ध दै, अतः m 
मनुष्य प्रायः इसके अनधिकारी 8 १२। Hn pala) 
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| | | ३० (१० १) ४-उपदेश-इअराव्यय के प्रति अपने wed कम्मों को समर्पित कर देना सर्व 
| श्रेष्ठ उपासना है । (१२।६।१ २।७।,१२।०) | 


| ३१(१०२) WRT सम्पूर्ण उपासनायोगों में, सव की. अपेक्षा कर्मफलत्यागढक्षण कई 
| ज्यकम्मानुष्ठानरूपा, बुद्धियोगढक्षणा निष्कामोपासना ही ओष्ठ है | 
(१२।६ से १२।१२ पयन्त) | 


| | ३३५१०३) ६-उपदेश-उ रासना की सिद्धि के लिए विशेष नियमों का अनुगमन आवश्यक है। 
P (१२१३ से १२५२० पर्यन्त ) | 

( द्वादश अध्याय समाप्त ) 
घृष्ठ पदेशयुक्ता 3 उपनिषत्‌ समाप्त | 


| ऐउपानिषद्युक्ता, २२ उपदेशगर्मिता, १२१ छोकालिका 
| USA समाप्त 
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(६)-४-धम्मबुद्धियागमंवात्तेका आषोवेया चतुर्थी । (७-उपनिष्त) । : 
(१३।१ से १८४६ Gap, | 
(१५) ९-उपनिषव-प्रकृति-पुरुष,. क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ, ज्ञान-ज्षेय ही धर्म्मबुद्धियोग की प्रति हैं। | | | 
(१३॥१ से-१३।१५ पर्यन्त) । | 
(१६) २-उपनिषत्‌-सच्त्व-रज-स्तमोलक्षण गुणत्रयी ही धर्म्मबुद्धियोग की प्रतिष्ठा है। | | 
(१४।१ से १४॥२७ पय्यन्त) | l 
(१७) ३-उपनिषत्‌-अश्रत्य वृक्ष ही धर्म्मधुद्धियोग की प्रतिष्ठा । (१ ५।१ से १५२०) | | 
(१८) 9-उपनिषत्‌-देवता, एबं असुर से सम्बन्ध रखने वाळा भूतसर्ग दी ak | D" 
| योग की प्रतिष्ठा है । (१६।१ से १६॥२३ पर्यन्त) । 
(१९) ५-उपनिषत्‌-गुणा, एवं कर्म्म का प्रचय ही धर्म्मबुद्धियोग की प्रतिष्ठा i | : 
| (१७१ से १७।४० पर्यन्त) B | 
(२०) ६-उपनिषत्‌-अत्याज्य कम्म हीं धर्म्मबुद्धियोग की प्रतिष्ठा हैं । 
(१८।४१ से १८।४८ पर्यन्त) | 
(२१) ७-उपनिषत्‌-थनावरक कर्म्म ही धर्ममबुद्धियोग की प्रतिष्ठा हैं । 
(१८।४.६ से १८।५६ पय्यन्त) | 


— (3 


Tagana, JAGA, ज्ञान-्गेय ही धम्मडीद्धयोग A प्रति | 
g! (2370 


(१०४) १-उपदेश-धर्म के वास्तविक खरूपज्ञान के लिए अर्जुन की aE रेक 
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emu आष्यसूमिका । ९०. Ream 

को प्रकृति-पुरुष, क्षेक्र-त्तेत्रज, ज्ञान-जेय इन ६ भावों का मोलिक- ` 

| रहस्य जानने का प्रयास करना चाहिए । १३।१।) | 

| nay) २-उ पंदेश-धम्मस्वरूपज्ञान के सम्बन्ध में GA का, भूतग्राम-विज्ञानामा का 

| शरीर-शारीरक आत्मा का विवेकज्ञान आवश्यक है। (१३।२।,१३।३।) | 

| ited) ३-उपदेश-धम्मेस्टरूपज्ञान के लिए अध्यात्मसंस्था से सम्बन्ध रखने वाली ८ 

| पुरियों का स्वरूप जानना आवश्यक है | (१३। ४ से १३।७ पर्यन्त) 

PIS ५-उपदेर-धम्म के स्वरूपज्ञान के लिए २० भागों में विभक्त ज्ञानविवत्त का 
स्वरूप जानना आवश्यक है । (१३।८ से १३।१२ पर्यन्त) । 

१-१००) ५ - उपदेश-धम्मस्वरूपपरिज्ञान कें लिए परत्रह्मनाम से प्रसिद्ध जेय अव्ययपुरुष 
का स्वरूप जानना आवश्यक है। (१३।१३ से tete पयन्त)। 

| p ) ६-उपदश-ध्मध्वरूपपरिज्ञान के लिए प्रकृति-पुरुष का सम्यक्‌ ज्ञान परम आवः 

| श्यक है । (१३।२० से १३॥२४ पयन्त) | 

| ito) ७-उपदेश-धम्मस्त्ररूपपरिज्ञान के लिए मृत्युपाश से विमुक्त करने वाले gel 


पासनामेदों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है । (११२४॥* रै।९ ६।)। 
Tag 


(0११) ८-उपे. श-धर्मखरूपपरिज्ञान के लिए सत्त्वनाम से प्रसिद्ध प्राणी की चतर 
| के संयोगरूप उपाधि का ज्ञान प्राप्त करना AAA है। (१३।२७)। 
| th -उपदेश-धम्मखरूपपरिज्ञान के लिए परमेश्वर, AL परमात्मा; विज्ञानामा 
| इन चारों झ्ात्मविवत्तों का परिक्षान आवश्यक है । ( ९ शरण से 
ABBY पय्यन्त).। 


(योदश अध्याय समा). 
नवोपदेशयुक्ता १ उपनिषत्‌ सं 


Do 


CC-0. M ENG Collection. Digitized by eGangotri 


MEIS exp सात्ययू सका (Ie x 


aera स्वयोलचणा UAT ही sates झह | 
Cari | 


१०-(११३) १-उपदेश-कषेत्रजपुरुष में विशेषता उत्पन्न करने वाला, TURR npe ! 
सम्पूण भूतों की योनि है । [१४।१ से १४।४ gee T 

११-(११४) २-उपदश-महतूत्झ के स्वरूपज्ञान के लिए उस के सत्त्व-रज-तम diti | 
का मौलिक स्वरूप जानना आवश्यक Y | (१४ I9i-t eger) | 

१२-(११५) ३-उपदेश-गुणत्रय के सम्यक्‌ परिज्ञान के लिए गुणातीत आत्म का WW : १ 
जानना परम आवश्यक है | ( १४२१ से १४२५ aia) | 

१३-११६) ४-उपदेश-अन्पयामनिष्ठारूप अनन्य भक्ति से ही गुणातीत आत्मा जाग | 

i जासकता है । (१४॥२६)) | 

४-(११७) ५-उपदेश-जीवशरीर में प्रतिष्ठित त्चर-प्र त्॒र-अव्यय-परात्यर-निशिए- | 
इन पांचों की प्रतिष्ठा ईश्वर के उक्त पांचों पर्व हैं। (१४२७)। | 


4 चतुदेश अध्याय समाप्त ) 
पञ्चोपेदशयुक्ता २ उपनिषत्‌ समाप्त | 


masa pai 


—. > 


२-अश्वत्ववत्त ही धर्म्मबुद्धियोग की प्रतिष्ठा हे । (७-उपदेश)। 
१५-(२१०) १-उपदेश-ब्रह्म-कर्म्म के खरूपज्ञान के लिए seppur का खरप qe | 
- आवश्यक है | (१५।१ से १५।४ पर्यन्त) | : 
१६-(११९) २-उपदेश-अक्षाश्वत्य का साक्षातकार करने के लिए कतिपय विशेष पी «| 
आश्रय लेना आवश्यक है | (१५॥५॥,१५ ६) | | 
२७-१२०) ३-उपदेश-ईश्वरंचण विश्वव्यापक अव्यय ही योगमाया के सम्ब ते 
अत्यलक्षणा जीवसृष्टि का कारण बनता है । (ARIS ule) 

(९२१) ४-उपदेश-अपने प्रमव त्रहाथत्य (ईश्वर) से gag होने के कारण दी E 
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| Ql सघ्यसूसिका te . 
| aa b विषयोवभाश 
| 


ADA 


P अत्य (जीव) .कम्मेफलमोक्ता बनता है । (१४।४ से tun १ पर्यन्त) | 

| | (२-९२२) ४-उपदेश-एक ही अश्वत्यवृक्ष त्रिगुणमहदूत्रह्म के संसभ से अनेक रूपों में 

E परिणत हो W है । (१५११२ से १५।१४ पर्यन्त) | 

२०-(१२३) ६-उपदेश-वदी अग्वत्याज्यब सम्पूर्णे विश्व का एक ( अभिन्न ) sump है | 
| : (१४१५९) I 


(१२४) ७-उपदेश-एक ही AMAT WRISX के सम्बन्ध से मेदऽपनहार की मूल- 
प्रतिष्ठा बन गया है। (१४११६ से १५२०) t 
(पञ्चदश अध्याय समाव) . 


सप्लोपदेशखुंक्ता ३ उपनिषत्‌ समप 
४-देवता एवं असुर स सम्बन्ध रखन वाला भूतमग a "RS 
योग की प्रतिष्ठा हे । (४-उपदेश) | 
२१२५) १-उपंदेश-जन्मसिद्ध, देवासुरभावमूलक गुण-दोष हौं maa के 
मुख्य अनुबन्ध हैं । (१६१ से १६४ पयन्त) | 
R-RE) २-उपदेश-असुरप्रधान भूतसग में बिद्या-(शञन)-निरपेक्ष असदूगुण-कम्मो की 
ही प्रधानतः रहती दै | (१६।६ से २६१६ gara) | 
\१-(१२७) ३-उपंदेश-आतुरीसम्पत्ति के झाधा। पर प्रतिष्ठित काम-क्रोघ-ठोम हीं पततन के 


मुख्य कारण हैं । (१६।२०१६।२१) | : 
| २२-१२८) ४-उपदेश-अपने भाकल्याण के लिए ATA की आराधना आवश्यक है, 
एवं इस के लिए शाल में पूर्ण निष्ठा अपेक्षित है। (१६।२२।,१६ २२) 
(षोडश अध्याय समए) 
चतुरुपदेशयुक्ता ४ उपनिषत्‌ समि 


om e 
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SESE TAES On साष्यभूमिका ॥७- z 
| ap 


iii या Mr IN III PISIS 


हे Fe, —— — 

५-णुण-कम्म का प्रवय ही घम्मबुद्धियोग की प्रतिष्ठा Y tag | 

२६-(१२२) १-उपदेश-गुणत्रय फे मेद से मनुष्य में तीन प्रकार के gen. aa | 

जाते हैं । [१७१ से १७६ पर्यन्त] | c | 

२७-(१३०) २-उपदेश-णुणत्रयमेद से मनुष्यों का आहार तीन भागों में un है। 
[१७७ से १७१० पय्यन्त] | 

२८१३१) ३-उपदेश-गुरात्रय के मेद से मनुष्यों का यज्ञकर्म्म तीन भागों में विमक हे | 
[१७।११ से १७१३ पर्यन्त) | 

२ ३-१ ३२) ४-उपदश-श्रीर-वाक्‌-मनोमेद से आध्यात्मिक तप, कायिक-वाचिक-मार. 

सिक मेद से तीन भागों में विभक्त है । [१७१४ से १७१६ o] 

२०-८१२२) ५-उपदश-शुणात्रय के मेद से आध्यात्मिक तप तीन भागों में विभक्त है। Frits 

| से (७११९ पर्यम्त] | E 

URRY) ६-उपेदश-युणत्रय के मेद से दानकर्म तीन भागो में विभक्त है ।(१७२० क | 

: _ १७२९ पर्ययन्त) | fes E 

२२-६१३५) ७-उपदेश-गुणत्रय से युक्त कम की प्रेतिष्ठा ब्रह्म है, एवं वह ai 

तव-सत भेद से तीन भागों में विभक्त है (१७२३से१७१९८५-| 


same 
rur PALA 


` (सप्तदश अध्याय समाप) . 
१३-(१२६) ८-उपदेश-गुण-कर्मम के परिज्ञान के लिए कम्मैसन्यास, एवं कर्मत्यागका | 
मेदज्ञान आवश्यक है | [१८।१ से १८।६ पर्यन्त] ien | | 
२४-१२७) ९-उपदेश-गुरात्रयमेद से लागकम्मै तीन भागों में विभक्त हैं। [१८७ से 07 wy 
१५-(१२८)१०-उपदश-गुणत्रयमेद से कर्मफल तीन भागों में विभक्त हैं (nalar! 
38-39 ११-उपदेश-अधिष्ठान, कता, करण, चेष्टा, देव यह पांच तत्व कमि 
उपोदूबल्क हैं । (१०।१३से-१८१७ पर्यन्त) | 
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श-ज्ञान-कम्मे की त्रिपुटी (ज्ञान-श्ञय-परिज्ञाता,-करण-कस्म-कता) ही 
कम्म का स्वरूपं संपादन करती है । १०१८) | 

CE ३-उपदेश-युरात्रयमेद से gere की दोनों त्रिपुटिएं तीन तीन भागों में 

| बिभक्त हैं । (९८९२) | 

| | se (r9) t 9-उपदेश-गुणत्रयमेद से ज्ञानतख तीन भागों में विभक्त I (१८२५ È 

| ` १८।२२ पयन्त)। ` aes 4 

| १०-(११३) १४-उपदेश-युणत्रयमेद से कम्मतत्व तीन भागों में Rem है। (१८२३ से 

| १८,२५ पयर्त) । ` | 

| ॥(-(१४४) १६-उपदेश- गुणत्रयमेद से कत्ती तीन भागों में विभक्त है। (१८।२६ से VERS) 

| (tex)? ७-उपदेश-गुणत्रयमेद से बुद्धितत्त्व तीन भागों में विभक्त .है । (१०२६ से 

| १८।३२ पयेन्त) | | 

EX १६) १८-उपदेश-गुणत्रय के मेद से fane तीन आगो में विमक्त है । (१०३३ से 

| १८।३५ पर्यन्त) | 

| ११-१४७) १९-उपदेश-गुणत्रयमेद से सुखतत्त्र तीन भागो मै बिभक्त है। (१०२६ से 

| १८।३९ पयन्त) | 

१-११८) २०-उपदेश-सम्पूश विश्व में गुणत्रय का ही साम्राज्य है । १०४० jue 


विंशत्युपदेशयुक्ता ५ उपनिषत्‌ संम 


— O -A 


'ाजयकम्म हीं धम्मंबुद्धियोग की AI हैं । (२-उपदेश) 


| às D -उपदेश-गुण-कम्म अधिकार एवं संस्कार मेंद से दो भागों में mum él 


(१८४१ से १८४४ पर्यन्त) | 
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बहिरड्डइृष्टि LA भाष्यभूमिका lie 


Mi फ्लू... कप RAN न्य या | 
४७-(१५,०) २-उपदेश-आधिकारिक कर्म्मों को दोषों के रहते हुए भी नहीं àe. B 
(१८४४५ से .१८।४ पर्यन्त) Ti | 


RITE ६ उपनिषत्‌ समाप्त 


. ७-अनावरक कम्म हौं धम्मबुद्धियोग की प्रतिष्ठा हें । (२-उपदेश) 
| ४८-(१४१) १-उपदेश-कामना परित्यागपूर्वक कम्म करने, से नेष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त हो जाते | | 
है।. [१०9& से १०५३ ada] | | 

see ४२) २-उपदेश- नैष्कर्म्ये कर्म के. प्रमाव से आत्मा कर्मीबन्धन से विमुक्त da | 
ST We [अव्ययब्रह्म] पढ: में छीन हो जाता है। [१८४४ पे. | 
८५६ पर्यन्त] | | 


दबुपदेशयुक्ता ७ उपनिषत्‌ समाप्त 


३ीति०उपनिषदक्ता,४९-उपदेशगर्भिता, १० ia | 
MATT समाप्त | 


LE " P S .* 
Tuai 8 Te AO 


e ts . आहह भु” NIST) 
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| . __.माष्यमूमिका ॥&- eer ति: 
| aq s | ku विषयविभाग 


| . ७-उपमहार प्रकरण 

[0)१बाठापँयोपसंहारपकरण--(३-उपनिषत्‌):११५५७ ते (कणर फत) 

| (२२)-१-उपनिषव्‌-सम्पूणकम्म अच्ययात्मा में समर्पित कर देनें चाहिएं। [१८॥ ५७ से 
१८६३ पय्यन्त] | 

(२३)-२-उपनिषव्‌-आत्माश्रय ही TAER है | [१८।६४ से १८।६६पश्यन्त] | 

(२४)-३-उपनिषव्‌-गीताज्ञान सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है । [१८६७ से १८।७३पप्यैन्त] | 


| e — . | 

| aginn अव्ययात्मा में समपित कर देने चाहिएं। (९-उपदेश) 

| |-(१५३) १-उपदेश-लोकोत्तर गुणों से युक्त असामान्य अधिकारी को राजर्षिविद्यासिद्ध 

| TITTY: TRAM का ही अनुष्ठान करना चाहिए | [१८.५७ 

| से १८८५८ पयन्त] | 

| ९-१५४) २-उपदेश-प्रथमाधिकारी को . aE गरुत बुद्धियोग का अनुष्ठान 

करना चाहिए । [१८५९] | : 

E YY) ३-उपंदेश-मध्यमाधिकारी को राजविद्यासिद्ध ऐश्रयलक्षण बुद्धियोग का agel 

। करना mR [ASR] _ ee 

| 03) ४-डपदेश-त्रतीय अणि के अविकारी को आर्भविदासिद्द we i 

| का अनुष्टान करना चाहिए। [१८६१ VIS 

चतुरुपदशयुक्ता १ उपनिषत्‌ सम | 

| "Str ही परमोद्धार दै | (२-उपदेश) m 
| (११५७) १ _उपदेश--अपने eed aa को हृदयस्य ात्मदेवता her = 

खार्थबुद्धि का परियां कर देना पुरुष का R 
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|. . ETT 
| ,-सेख्यारहस्य «७. ` 


" ® 


| “नांकारणं हि शास्नेऽस्ति धर्मः सूक्ष्मोऽपि जाजले !” इस Tah के नुः | 

Par विता कारण के संसार में कोई व्यवस्था व्यवस्थित नहीं है । प्रसेक कम अवश्य ही अपनी 

| ङ्ग उपनिषत्‌ (मौलिक कारण) रखता है । दशनमग्मदा में भले ही इस. कोरणतावाद की et- 

। O UAA जाय, परन्तु विज्ञानमग्यादा में पद .पद पर इंमे का(णता का आश्रय लेना पड़ेगा | 

|. were के इसी खाभाविक नियम के अनुसार गताशाम्रसमन्धी छोकसंख्याथो के सम्बन्ध में 

| गी हमें कारणता का अन्वेषण करना पड्गा | विज्ञानप्रधान Tame के ७०० रोक अवश्य 
' शीकिसी गुप्त रहस्य से सम्बन्ध रखते हैं। - | E 


संख्याविज्ञान भारत वर्ष की बहुत पुरानी देन है । वेद के ब्रॉह्मणभाग में तो eae पर 
| Fe द्वारा सम्पत्ति का ग्रहण बतलाया गया है। उदाहरण के लिए कुछ एकं dem का RA 

आते लेना पय्याप्त होया ` ८० संख्ण के लिए वेद में "शीति" शब्द नियत है ॥ उपर इसी 
| रद को अन्न का सूचक भी माना गया है । भोजनार्थक अश धातु से ही अशीति शैब्द निष्पन्न 


| भा हे | भोज्य पदार्थ को ही अन्न कहा जाता दै | इसी अभिप्राय से वेद ने अन्न को अशीति शब्द... 
| Vertis किया है । : ठाक, म 


x 


हृदयस्थ मनो प्बच्छिन्न इन्द्र aana aiaa मन) को आतमा (gere) d 
l UE कि-“प्राणोऽस्मि मज्ञात्मा । तं मामायुरशतमित्युपास्व” (कोषीतकि- 
| , ३१) इदि ee है | इस प्राणात्मक मनोमय आत्मा से ही AKAN aaa का 
क होता हे | आतमन से जुष्ट रहने के कारण ही sentem को “६न्दरिय” कहा जाता 
| ` ९, जिप मूल से जो प्राण निकलते है, उन्हें Action गे “अर्क कहा जाता है! A 
|] "^ सान "a? नाम से प्रसिद्ध paga se भी रूपै-गग्दादिरूप अको की 
| ETT उक्थ हैं | इन सब इन्द्रिय उक्यो का quota वदी प्रज्ञानात्मी है | अत- 
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एंव हम इसे-“महदुक्थ'? कह सकते E | इसी अमिपाय से-“आत्मा महदुक्यम्‌” eta E 
१।२।५) इत्यादि रूप से इस आतमा को महदुक्थ कहा गया है । | 
महदुक्यरूप, इन्द्रामक) मनोमय इस आत्मा की पुष्टि अशीति-(अन्न)-भाव पर ही 3 
हे | अशीति से दी मइढुक्य लक्षण भात्म (मन) स्वरूप में प्रतिष्ठान रहना t Li है 
सोम्य मनः” (छां०उप० १।६।५।) इम सिद्धान्त के अनुसार मन अनपय है | फरत: इस की जैक 
सत्ता, fiar Kera अनाइति पर ही सिद्ध हो जाती है। “अशीतिभिहि agem | 
इस श्रौत सिद्धान्त के अमुपार मह॒दुक्धरूप आत्मेन्द्र की तृप्ति अशीति से ही होती है। दूसरे गयो 
म॑ यों सममिए कि मनोमय (प्रज्ञामय) इन्द्र की तृप्ति का साधन अशीति (अन्न) ही हैं। 
इसे सम्बन्ध में पाठक जिज्ञासा करेंगे कि वेद ने इन्द्राइति के लिए “अन्न” जेते aw 
शब्द की प्रयोग न कर '“अशीति'' जसे कठिन शब्द का प्रयोग क्यों किया £ इस जिज्ञासा बर 
उत्तर वही संख्याविज्ञान है | अशीति शब्द जहाँ अन्न का वाचक है , वहां पूर्वे कथनानुसार यह ८ 
सँख्या का मी सूचक है । ऋषि Kata होते हैं, जैसा कि पूर्व के नामरहध्य मॅ वतछाया बा 
चुका है। वे यह ठीक नहीं सममते कि इन्द्र जैसे पूज्य देवता के सम्बन्धमें-“हम . थाप करेति | 
अन्न प्रदान करते हैं” ऐसा अमश्यादित aaa बोला जाय । अतः इन्द्र के लिए जिस मं i 
आइति दी जाती है, उस के ८० अक्षर वना दिए जाते हैं । अथवा अन्नाहुति साधक THT | 
weal का समावेश कर दिया जाता है। कहने को ८० संख्यात्मक मन्त्र हैं, परन्तु बस्त ia | | 
की दृष्टि इस अशीति संख्या द्वारा अन्न पर है । इस प्रकार वेद ने ८० संख्या KAU | 
का सूचक माना है | | 


— ——————————— फि 


साधक है। उधर यज्ञकर्म्म Sata की उत्पत्ति के लिए ही किया जाता हैं । m की ग u 
का परोक्षभाव सै यज्ञकम्म में समावेश करने के लिए १० पात्र लिए जाते EC 
सामिधेनी का ग्रहण होता है । प्राजापत्य सम्पत्ति के परिग्रह के लिए ही १७ कीं T 
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| ga ` =शमाष्यमूमि का ॥&« 2 कस 
a संख्यारहस्य को लक्षय में रख कर श्रुति aa है-- | 
| „द्रे पात्रारयुदाहरति चाग्निहोत्रं च, स्फयं च कानिच, aet च. 
कृष्णाजिन च, उलूखल-मुसल, दषत-उपल्ञ । mem | दशात्तरा बै विराट । 
बिराइ वे यज्ञः । तद्रिराजमेवेतद्यज्ञममिस म्पादयति श्रथ qua 
यदा बै gt सरभेते, अथ तद्‌ वीय्ये भवति | द्वन्द्व बै मिथुन प्र 
dea प्रजननं वियते 7” । (शत.१।१।२२।) | | 


Reda 
जननम्‌ | मिथुनमे- 


| | ५--“पौणमासेष्ठि में १० पात्र रक्खे जाते हैं | इन में दो दो को मिलाकर ५ युग्म वनाए 
जाते हैं। इस १० Gea विराट्‌ सम्पत्ति प्राप्त हो जाती है, एवं बिराटू से प्रजनन सम्पत्ति 

. प्राप्त हो जाती है दो के मेल से जल का विकास होता है । इस dela की प्राप्ति 
के लिए भी दो दो पात्र रक्खे जाते हैं । अपिच दो के मिथुन से प्रजननकम्म निष्पन्न 
होता है। वही इस यज्ञ कर्मी से अभिप्रत है | इत. लिए मो यहां दन्द्रभाव का समावेश 
किया गया है |” यहांपर २, एव १० के द्वारा ऋषे का लय मिथुनी fara 

` सम्पत्ति हैं | मिथुनादि सम्पत्तियां का काम संख्या से लिया गया है । इस विषय: की 
विशेष जिज्ञासा रखने वालों को शतपथजिज्ञानमाष्य देखना चाहिए | 


| राति एष संवत्सरप्जापतिः पोडशकलः । तभ्य रात्रय एव पथदेशकलाः | धुवैवास्य 

षोडशीकला । सोऽमावास्यां रात्रिमेतया पोडश्या कलया सर्वेमिद प्राणशदलुप- | 
E विश्य ततः प्रातर्जायते” (शत, १४।४।३।२२।) | 
| ९-“संकसरप्रजापति १६ कलाओं से युक्त है | पक्ष की १५ पत्रिऐ हीं १५ कळा हैं। 
| प्रतिपत्‌ (पड्वा) नाम की ध्रुवारात्रि सोलहवीं कला. है -। वह अपनी इस ध्रुवा रात्रि से 
TRA मे प्रवेश कर तद्वारा सभी प्राणियों में प्रविष्ट होता हुथा प्रातःकाल प्रकट 
a होता है W 

(I7 m सलदश सामिधेन्यः । सप्तदशो बै संवत्सर! | द्वादश माता? vada: 
SARE, प्रजापतिः । प्रजापतिरग्निः । यात्ानरिन्यातत्यप्य मात्रा WURST 
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arg 29" आध्यमूमिका e 
मेतत समिन्द्धे । यद्वेव सप्तदश । सप्तदशो वे पुरुषः-दश माणाः चाग | 
झात्मा पञ्चदशः ग्रीवा पोडश्य» शिरः MATT, पुरुषः प्रजापतिः aa (d 
यावानभिर्यावत्यस्य मात्रा तावतबनमेतत समिन्द्धे” । (शत. द रादार)। | 

३--: चयनयज्ञ के कर्म्मविशेष में १७ सामिधेनी मन्त्र होते हैं | इस संख्या का ui a | 
कि संवत्सर प्रजापति में इतनी ही संख्याएं हैं । १२-महिने, ५-ऋतु, ही au 
प्रजापति है | प्रजापति अग्नि है | जितना अग्नि है, जितनी इस को मात्रा (खर्डो हस्ती | 
से-इस अग्नि को समिद्ध' (परदीप्त) किया है | अपिच सक्षदश' संख्या का genua | 
है कि पुरुष ; (मनुष्य) १०: प्राण, 9-अंग, १-आत्मा, १-ग्रीवा, १-शिरो मेदसे usen | | 
पुरुष प्रजापति है । प्रजापति अग्नि है । इस सप्तदशकल पुरुषाप्नि के संग्रह के सिए भै | 
१७ संख्यायुक्त सामिधेनी मन्त्रों का यज्ञकर्म्म में प्रयोग किया गया है। १७ de | 
सूचित कर रही है कि हमारा sa सप्तदशकल प्राजापत्य अग्नि है। | | 

उक्त निदरनों से विज्ञ पाठको को यह विदित होगंया होगा कि इङ्गित ( इशारे ) है | 
अनेक रहस्यों का परिज्ञान करने वाले महारम्म, कृतधी ऋषियों का संख्या क्रम अवश्य ही | 
मौलिक रहस्य से सम्बन्ध रखता है | वैदिक छुन्दोविज्ञान की तो मुलप्रतिष्ठा येही deni tu | 
चकि वेद का संख्या विज्ञान से घनिष्ट सम्बन्ध है, एवं इधर हमारा dana भी वेदसम f 
इथा एक reru है | ऐसी दशा में इलं की ७०० संख्या का भी अवश्य ही किसी म्ह | 
रहस्य से सम्बन्ध मानना IST | | 


स्वयं भगवान्‌ व्यास ने अपने महाभारत ग्रन्थ में इस संख्याविज्ञान को UU ub | | 
नसा कि निम्न लिखित वचन से स्पष्ट है ` | 
नारायण AHA नरं चव नरोत्तमम्‌ | 
देवीं सरस्वती चेव ततो “जम्न” सुदीरयव ॥ 
महाभारत sana है | पाण्डुपुत्रों के विजय सम्बन्ध से इसे जयश्री 
है, तथापि जयशब्द की सीमा यहीं पर समास नही मानी जासकती | “करट. 
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| gaa = संख्या का. एवं यकार १ संख्या का सूचक माना पया -है “agat वामतो 
गति! इस सिद्धान्त के agan जयशब्दोपलाक्षिता ८१ संख्वा का १८ खरूप दै॥ इस प्रकर 
बंयशब्दं १८ संख्या का सूचक बनता हुआ महाभारत: के १८ पर्वो का ही द्योतक है-। फलतः 
| - «दतो जयमुदी रयेव्‌” BI“ BTU TAT महाभारत पड्ना चाहिए” यह निष्कर्ष सिद्ध ` 
| daa । ' 


TT rr AT PAP E I E 
ar. 


| प्राचीन प्रणाली के sug पार, किंवा ऐतिडासि म मर्यादा के अनुसार गीताशाब् १८ अध्यायों 
| denne आर्यसादित्य में इस १८ संख्या का भी वड़ा महत्व है | १८ पुराण, १८ उपपुंगण, 
l AS पौराणिक विषय, महाभारत के १८ पर्वे, गीता के १८ अध्याय, FAR १८ SAH, १८ 
` आविर. इस प्रेकर अष्टादश संख्या का विव अनेक स्थानों में उपलब्ध: होता है । एस की 


| कई एक उपपत्ति है । इतिहास-पुराण की समान मंय्यादा मानी गई है । दोनों में अन्तर केवल 


इतना ही है कि जिस ग्रन्थ में मनुप्य चरित्र गौण, एव सृष्टि का इतिहास प्रधान हो, वह Su है। 
खं जिस मे सृष्टिचरित्र मौण, एवं मनुष्यचरिंत्र प्रधान हो, वह इतिझस दै । पुराण में भी s 
चरि है, परन्तु गौणरूप से | इतिहास में भी सृष्टिचरित्र है, परन्तु. भौणरूप से | मनुष्यचरित्र के 
| | Vus से पुराण को इतिहास कहा जासकता है, एवं सृश्चिरित्र के सम्बन्ध से इतिहास को पुराण 
| "ह जा सकता है | दोनों. एक प्रका( से समानधास में प्रवाहित होते हुएं समान विषयक हैं, दोनों 
| Sti sudes हैं, जसा कि--"इतिहासपुराणाभ्यां बेद gii GIES 
| स्पष्ट हे | : | | | | 
| न जि j 
२ 3 - 2 K Tad Te 
पुरांणशाक्ष प्रधान रूप से qm, प्रतिसृष्टि, बेश, etis, disc SIT 
E ७ SU. ce x TN z fia). - ) : E 
| लान, गाया, egia सिद्धान्त, vf, डामर, जामत, तत lum weite), aa 
à 4 a A M z s J ; ४ रहस्य 
L d Cae, वेद, पुराण इन अठारह विषयों का निरूपण करता है | e HE S 
करने के लिए व्यास ने पुराण शाल को १८ भागों में विभक्त किया है | क न 
b समकक्ष है, साथ ही में मनुष्यचरित्र के साथ साथ इस मै पुराणोक्त १८ Rent P 
Bre: निरूपण gN है, इसी रहस्य को [ol मेँ रख -क्ररःब्थासं नेः महाभारत के भी १८० q 
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` बहिरङ्षि Bl) सन्यमूमिका Nee Senn, | 
aa NX : | 
रक्खे हैं । मीताशाल्न भी इसी ऐतिद्यमय्यादा से Sara है, इसलिए गीता के भी T 
wa गए हैं। | | 
अपच १८ संख्या विजयभोव से सम्बन्ध रखती है। पाठकों को यह विदित हे के के. | 

` त्रान्‌ की थोर से अञ्जनं को नीतोपदेश न होता तो NTEN का जयं असम्भव था | पर ! 
विजय का भुख्य श्रेय एकमात्र गीताशाक्ष को दी है। इस जयमाव को सूचित करने के ल्ह मीह | 
हासिक दृष्टि सें गीतां में १८ अध्यायों का समावेश करना न्याय प्राप्त था । ताप्य बहने म | 
यही है कि sert aa सख्याक्रम UST गया है, उस में अवश्य ही कोई नं कोई गुप्त रहस प्र | | 
षित हे | कसंना रसिकों के लिए यह संख्याविज्ञान जहां केवल कल्पना, किंवा कलपना ile | | 
होना ) है, वहां एक वैज्ञानिक की दृष्टि में संख्याविज्ञान परम आवश्यक, घतस स | 
उपादेय qu है | o 


AN | 
LEN 


१--श्लो कसरूपार हर ee” 


बैज्ञानिक इष्टि से १८ अध्यायों का विशेष महत्त्व नहीं Ka | 
ate कर समष्टिूप से गीताश्लोकों का संख्या रहस्य ही शेय कोटि में प्रविष्ट रई गा d 
गीताशास्त्र आत्मा को स्वरूप बतलाता इआ विंश्वस्वरूप की ओर मी इमारा ध्यान E : 
करता है । “मगः (बेराग्य]-भगः (ज्ञान)-भग; (ऐश्वय्य)-मग; (धम्म)? यह चार ) ४ | 
fae हैं । “क्लेशः (आसक्ति)-छेशः (मोइ)-छेशः (अग्मिता)- रूः (अभि 
धारो विश्व के मूलाधार हे । संसार एक प्रकार का quus t, कलइभूमि 
(भिन्नता) की प्रतिष्ठा है । परस्पर में रागद्वेष रखना; पुत्र-कल्त्र-संपर्ति आदि 
पीछे अनुधावन करते रहना, अहोरात्र ग्रुगमरीचिका-के पीछे पड़ते इ sm 
प्रधान दुःखमय विश्व का aan wen ठीक इस के बिपरीत x 
का शान्तित्तेत्र है, इस में कलह की mapan निवृत्ति दै, एकल का qu 


यं 
“आज ऐसा इशा होगा | आज यढ करना है, क 
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| vie प्रश्न का समाधान. समाप्त हुआ | अत्र इस सम्बन्ध tb Rae 
| दो है कि ऐतिहासिक गीता के ६४ लोको की ६-४ संख्याओं का, एव ANAK 


कारण मही. बतळा दिया गया है । इन दोनों भावो. क! सम्बन्ध क्रमशः 


सख्यारहृस्य 


DR SSP Nh 


| qua an Afi C" RI यही इति विश है, यही इतिहास है | इतिहास मर्यादा 
pares विश्व के साथ ही सम्बन्ध है उच्चावच सांसारिक भावों की उपेक्षा करते हुए 
P एक रस रहना, यही विज्ञानभाव दै,: यही आत्मविभूति है । इतिदासलक्षण बिश्व, एवं 
] gega आत्मा दोनों में प्रतिस्पद्धां होती रहती है | चतुर्विध भगशाली भात््देवता, एवं 
| | रिष कृशशाली विश्वापुर का संग्राम दी झनादिकाल से चला आने वाला देवापुरसंग्राम है | 
| aqua इतिह्ासभावमय विश्व का मी निरूपण करता है, एवं विज्ञानमावमय आला का 


भी इस्योदूघाटन करता है। इन दोनों विरुद्ध भावों का विवेक (gie) करने केलिए ही हम 


[dme के ७१० श्लोकों को क्रमशः ६४-६३६ इन भागों में विभक्त करने के लिए बाध्य BI 


. ६४ श्लोकों सें गीताशास्त्र.ऐतिह्य मर्यादा का आश्रय लेता हुआ बिश्व-थशान्ति का, 
सहज सिद्ध शोक का निरूपण करता है, एवं शेष ६३६ रलोकों से विज्ञानभर्ग्यादा का Maa 
लेता हुआ, सहजसिद्ध भग का रहस्योद्घ टन करता हुआ शोकनिवृत्ति का उपाय बतळाता है।_ 

' यद्यपि कहने को विश्व का स्त्रूप बड़ा ही विशाल है । | परन्तु महतोमहीयान्‌ . उस 
भ्रामदेवता के सामने विश्व की महत्ता सवंथा नगण” है | चतुष्गदः आत्मा का केत्रल एक अंश 


3 ही विश्व बनता है 'एकांशेन Tua giu विश्व अपयान है, विश्वापेक्षया आत्मा महतो- 
| महीयान्‌ है | इसी रहस्य को सूचित करने के लिए विश्वकप प्रदशन के लिए जहां ६४ खोक 
| RE, बहां sitae प्रदश के. लिए. ६३६ श्लो उपस्थित हुए हँ | 


; E गीताशाख्न के ७०० selat को ६४-६३६ €T दो विभागो में विभक्त aui माना 


जे दूसरा प्रश्‍न यइ उपस्थित 


९६ edit की ६-३-६ संख्याओं का क्या रहस्य है । इस मरत के poe के लिए: पूव 
3 ना१रहस्य में बतल।ए' गए शून्य-पूरणमात्र की ओ! ही दृष्टि > : | Roe 
बहां बतकाया गया है कि पूण संख्या ऊत है, एब. ऊ सल noui 
E विश्व एवं आतमा के साथ है। 
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विश्व पूण हैं, इसलिए यह उन है । आत्मा ऊन है, इसलिए de पूण है :। पूण «श्र में को | | 
बिकास का अभाव है, #जैसा'बन गया, सदा के लिए वैसा ही “बन गया (se. | 
विकास का अमाव है, अतएव यह पूण विशव अपूण है । यही. पूर्णता, किन्तु उनेता m \ 
शब्दों में शून्यता बतलानें के लिए विश्व से सःबन्ध रखने वाळी श्लोकसंख्या का ६-४ यह ! | 
क्रम रक्खा गया है. | ६-४ की समष्टि १० है, यह पूरी संख्या है,' इसमें थागे विकासका | 
अभाव है | अतएव emen से जहां यह संख्या पूर्ण है, वहां विज्ञानदृष्टि से यह aga | 
नती इई, ऊन, किंवा शन्य है। इसी आधार. पर विश्वतत्त्व के निरूपक नास्तिक दशन ने विश्न | | 
कान 'शून्य-शून्य” यह aku किया है | “तर! सर्वाणि भूतानि' इस गीता सिद्वान्ते | 
अचुपार भी विश्व भौतिक है । भूत पदार्थ द्रव्य है, “गुणकूटों gag aa आगितक हि | 
डान्त "SR गुण का समूह ही द्रव्य है | Par तत्त्व नास्ति-अ्रस्ति-नातितमावो के. | 
सम्बन्ध से नात्तिसार है | नात्तिभाव ही शून्य है, यही मृत्युतत्त्व है, यः विश्‍व का प्राति ; | 
स्विक रूप है | Val सब कारणों से हृ विद्वव को अशय ही शून्य ` मानने के लिए त्यार हँ | | 
पदा अवस्था १८ संख्या की है | १० पर संख्या समाप्त है, आगे विक्रास का. अभाव है | A 


क्योकि-'नयूनाद्रे पजा | 
: जायन्ते” इस श्रौत. सिद्धान्त के अनुसार प्रजनन कम्म न्यूनभाव पे. 
ही सम्बन्ध रखता है। | नुसार प्रजनन कमो न्यूनभाव से. 


TA 


के लिए T. की मूलप्रतिष्ठा है । epar के इसी-विकासभातर को सूचित | 
संख्या प्रधान है vus का ६-३-६ यह क्रम रक्खा गया है। इस में मध्य aia d | 
ec te Pi: ही विज्ञानइष्टि में प्रधान माना गया दै । AIA E 
कहा. जाता है | विश्व का क अपूर्ण, विश्व के गर्भ में निगूढ रहता है, अतएव इसे | seat 2 
ग्रहों से सम्पन्न हुआ है N माया-कला-गुण-बिकार-आवरण-अञ्चन झ ६५९ n 

ab mr. MM T प्रकरण में विस्तार से बर 


थ्यनाथान्‌ व्यदधा कक लम इशोपनिषद्रिज्ञानभाष्यान्तगत “याथा 
“SUE समाभ्यः” इस मन्त्रमाच्य मे देखना anes! 
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बाचुका t । इनी हे परिग्रहों के कारण विश्व पाट्कौशिक कहलाता: है | मध्य में त्रिकल आत्मा 
३, इसके दोनों ओर, किंवा चारों ओर पाट्कोशिक विश्व का:आकरणा है। इघर भी विश्व, उधर C 
भी विश्व, मध्य में आत्मा | इधर ६, उधर ६, मध्य में १ । यही तो “सम्‌” है | ६-३-६ ` 
aem इसी रहस्य. को हमारे सामने रखती हैं । 


- &c का संकलन ९ होता है | यह न्यून संख्या है, तएव पूर्वोक्त - परिमाषा के 
| झनुसार यह पूर्ण संख्या है p संख्या में भी € संख्या पर ही पूर्वोक्त परिभाषा के अनुसार 
| _ यह पूण संख्या है। संख्या में ९ संख्या पर ही इतर संख्याओं का विश्राम माना गया है । 
| पाठको को स्मरण होगा कि नामरहस्य में हमनें “भगबद्वीताउपनिषत” में ९ संख्या बतछाते 
| | हुए गीताशांख की पूर्णाता सिद्ध की थी । जिस प्रकार झपने नाम से गीताशाख्न थपंनी पूर्णता 
3 सिद्ध कर रहा है, उसी प्रकार विज्ञानप्रधान ४२६ इलोकात्मक यह गीताशाक्ष ( विज्ञानगीता ) 
अपनी ६--३4-६--(२) इस श्लोकसंख्या से भी अपनी सर्वशाक्षता सिद्ध कर रहा है। उक्त 
ंल्यारहस्य आगे के परिलेख से स्पष्ट हो जाता t! 


प्रकारान्तर से संख्याविज्ञान का समन्वप कीजिए | ऐतिहासिक गीता के ६४ श्लोंकों x 
रहस्य है-विश्च की धारावाहिक नित्यता, एवं पूर्णता “पूर्ण मन्यत स्थान, शून्यमन्यव क ः 
। इस्‌ श्रौतसिद्धान्त के अनुसार एक ही आत्मा के पूर्ण-शत्य मेद से दो स्थान (दो रूप) | is i 
EIL ज्योतिडक्त॑ण रसद से qu है, एवं वही वीग्येलक्षण TN से ani 
भपृतमाव पूण है, मृत्मुभाव शःय È “अन्तरं मतयो शत पृत्यावपतमाहितम्‌ ण ऽ 


E डुन्यदोर्चो एक ही स्थान 
- के अतुसार झन्तरान्तरीमाव सम्बन्ध से दोनों एकदूसरे मै mn ied (qure) है। जहां 

| : में, एक ही बिन्दु (पॉइन्ट) में प्रतिष्ठित हैं | जहां पूर्ण ded. शब्द सै ववत किया है! 

3 एप है, वही पूर्ण | इसी आधार परं ज्यौतिषशात तै छि है हम जो कुछ देख चुके, देख 

| Mi अति. ते gigu अल E शिए-“नेति नवि” कहा: | [ ee 

| रहे, एवं देखेंगे, वह सब yagi का ही विम ues १४ संख्या कावी नाम qi- 
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Me | 
विराट्‌ है | यह विराट्प्रजापतिं ही अञ्जन नांम के अन्तिम परिग्रह से युक्त होकर दि | 
` जापति का उपादान बनता है | (देखिए गी०भू० विषयवि ०प्र०१७४ पृः) S a 

विकारपरिम्हेयुक्त यज्ञप्रजापति पर प्रतिष्ठित आवरणपरिअदयुक्क विशद्प्रजापति हो E | 
give को आगे कर विश्वरूप में परिणत हो रहा है । | F 


ree CU UEM 
Ne 


- 


.. १० के ९० यह दो विभाग सममिए । इन दोनों में € का पूर्णमाब से E. | 
है, एवं ० (विन्दु) का शत्यभाव से सम्बन्ध है । यह शून्यभाव ही योगमाया का प्रतिक | 
रूप है | इसी योगमाया से सीमित बनता EST संस्यातीत वह आत्मतत्व ३ संख्या में Ww | | 
होता हुआ विश्वमृंत्तिं बन रहा है | .विश्व का जीवन योगमाया के आधार पर ही fine | | | 
योगमाया से अवच्छिन्न, नवसंख्यात्मक विश्व ही सुप्रसिद्ध दशमहाविद्या (दस मागो में वि | 
wera) कां वैभव है, जैसा कि अन्यत्र (दशमहाविद्यारहस्य) निरूपित है) | 


बिन्दु का आधार मान कर उसके आगे १, २, ३, इस क्रम से & तक संख्या रखे | 
जाइए | २ पर यह संख्याक्रम समाप्त हो जायगा | जो बिन्दु अबतक इन संस्याओों के td | 
बह आगे जायगी, Po का खरूप संपन्न हो जायगा | पुनः बिन्दु के आगे से १-२-३ ब | । 
अम चल पड़ेगा इसी क्रम से संख्या का प्रस्तार करते जाइए । सर्वत्र, सभी प्रस्तार में शा | 
को € संख्यात्मक बिराट्प्रजापति की ही प्रधानता मिलेगी | यही ९ संख्या TAN | 
धारण करती हुई मिलेगी | इस संख्या के इसी नबीनरूप को SAI में रखकर ऋषियों इसे | 
शब्द से सम्वोधित किया है । नव शब्द नवीनता का ही सूचक हैं, जैसा: We | 
मवति जायमानो” इत्यादि मनत्रबरीन से स्पष्ट है । आगे आगे नवीनता, साथ दी : e | 
यही तो इस न्यूनसंख्या की पूणता है | तभी तो ऋषियोंनें न्यून को पूरी कहा vina E | 
२ की क्रमिकधारा में भी परिणाम में € ही शेष रहते हैं। +१, १८ होते है हर, | | 
रहते हैं। यही कम २७-२+-७।३, ३६-३+६-६, ४४-४+४-४ pa 
O ६३-०६+३-९, ८१-८+१-३, २०-९-5 इस प्रकार आगे है । आगे कै" i 
संख्या. के पूणी-शन्य्नावों का स्पष्टीकरण हो जाता है । ng 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| aa प्रतिपाद क .महामारत 'जय अन्य है, जेता कि आम म॑ कहा जांचुका है । 
AA जयशब्द का मुख्य लद्षय | इस बिजय npo पाण्डवो ने, किस जीतोप- 7 
| aga उपदिष्ट अजुवने अपना-खोया हुआ सज्यचैमव फिर से आह किया । सेभव चिशव- 
| anti विस्वसम्पत्ति में १० अक्षर से सम्बन्ध रखने चाळी उनमा गंभिता पूता है । 
Damara सुचित करने के लिए इंतिहासगीता के श्लोकों का ६्‌+४(१०) यह क्रम 
| सखाया है | श्री-विजदं-भूति तीनों हीं विश्व की पूर्ण विभूति हैं । ६१४ यह दोनों 
| 4 Xen उक्त संख्याक्रम नुसार पूर्णता की सूचक हैं । इस पूता को सूचित . 
' अते के लिए जहां ६+४ इन दो सेख्याओं को. विदेश हे, aa ama के अनुग्रह स | 
| jana विरा पुरुष at जन्म gard | शुन्य-पूण भात्र की प्रवत्तिका योगमाया 
| शै पूणा at faa राज्यत्रैमर की जननी है” इस रहस्य को ६३४ का संकलन रूप दशो- 
| चर विराट. पुरुष सूचित करता है | 

| FEMMES को यह विदित है कि महामारतान्तरगत, भीष्म के जिस अध्याय से 
| Romo मीष्पप० २४ अ० से) गीताग्रन्थ का आरम्भ हुआ है, उससे पहिले कै २४ वें अध्याय में 
| WEG सञ्चय का संवाद है । इससे पहिल्ले के २३ बें अध्याय में qui का निरुपण 
| | है| यु के लिए gag, रथारूढ अर्जन को भगवान्‌ आदेश देते हैं-- 

| aaa- महावाहो ! संग्रामामिमुख स्थितः 

| ` ` ---प्रांनघाय शत्रुणां दुंगास्तोत्रमुदीरय ॥१॥ | 

| पैजयउवाच---रवसुक्तो5्ुनः संख्ये वामुदेवेन धीमता । ` 

sadi रथात्‌ qui स्तोत्रमाइ garak: ॥९॥ 

(qo मीष्मप २३ So l3- इश्लो० ) 
उक्त उद्दरणो से प्रकृत में हमे यही बतलाना है IA से पहिले. विश्वसम्पत्‌ 
षै अधिष्ठा योगमायारूपिणी जगन्माता gi की स्तुति भावानने आवश्यक सभमी है - 

— Roe a व्यास यही सूचित करना चाहते हैं. कि झागे जाकर अञ्जन जिस विराट्सम्पत्तिक 
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rrr 


ww 


प्रात करना uen है, उस की RI योगमाक ही है + अर्जुन: मग्वदादेश Ss | 
8 


` कर जगन्मता की स्तुति करता है ॥ 


... स्तवानन्तर योगमाया वरप्रदान करती हैं। कप्राष्सनन्तर: संजय-पृतराष्ट्र का a | 
हमारे सामने आता है -। संवादाच्याय के अव्यवद्दितोत्तरकाळ में “gr sw | 
इत्यादिरूप से चतुःषष्टिश्लोकात्मिका ऐतिहासिक मीता का आरम्भ हो जाता है। इन ६४ ag ! i 
की संख्या तूचित करती. है कि--“महाभारत समर में गीतोपदेश के प्रभाव Homini | 
विराट्‌ सम्पत्ति प्राप्त की थी। मत्रिष्य में भी जो व्यक्ति इस उपदेश का अनुगमन | 
रेगा, वह विराद्सम्पत्ति म्राष्त करन में समर्थ होगा”? ऐतिहासिक मीता के. ६४ wad | 
क्यों रडे गए ? इस प्रश्‍न का यही dea उत्तर है| | | 


ऐतिहासिक गीता के अनन्तर विज्ञानगीता का झारम्म होता है । इसमें ६३६ रे | 
हैं | ज्ञाव-विज्ञान के समन्वय प्रदशन के लिए ही उक्त संख्याक्रम रक्खा गया है jang | | 
प्रतिसंचरमाव से, एवं विश्ञानपक्त का सञ्चरमाव से सम्बन्ध दै । ज्ञान आत्ममय है, विज्ञान कि | | 
मय है | विश्व एवं आत्मा की समष्टि ही-'सबम्‌' है | इस aka का निरुपण करने वा | | 
गीताशाल्न अवश्य ही ata हैं | | | 


भाला एवं विश्व दोनों के विवेक करने से इम इस fala पर पहुंचते हैं कि भ || 
Pat है, एवं वही आत्मा विंश्वमूत्ति. बन कर षट्कल È .। gae से मन es | 
मय वनता हुआ त्रिकल है, सृष्टिदशा में मन:-प्राण-वाडमर्ति इस खष्टिसाच्षी Pat d | 
मन से रूप का, प्राण से कम्म का, एवं बाक से नाम का विकास द्वोता दै | TM 
इन तीन भावो को उत्पन्न कर वद्द Bae आत्मा-“'तव्‌ agt तदेवानुप्राबिश 3 E | 
gm के अनुसार उक्त तीनों भावों मे ge हो जाता है । यही इसका सोपाधिक qu. ] 
आमा के इस सुष्ट में मनः-माण~त्राक-रूप-कर्म्म-नाम यहं ६ कलो pm 
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ea रण; नमन 


| संख्यार स्य 
= SYST 


Mus क 
qa “४४० YUI 


PARANA: 


Pamen नाम से प्रसिद्ध है | निरुपाधिक आला आंत्मा है यइ Rie? | 
| धिक वही आत्मा विश्व है, यह षट्कल दै । अपने षट्कल सोपाधिक wd ers 
| | qim त्रिकल व्याप्त हो रहा है। सोगधिक विश्व की É कलाएं उस धोर, ६ क्षा इस थोर, 
| gu में त्रिकल आत्मा | उधर षट्कल विश्व, इधर षट्कल विश्व, मध्य में त्रिकळ आता | ४- 
| १-६ का. यही मौलिक रहस्य है । 


प्रकारान्तर से संख्याक्रम का समन्वय कीजिए | आमा से विशुद्ध अव्ययपुरुष का ग्रहण 
ai) वह विशुद्ध अव्ययपुरुष अपने प्रतिस्विकंरूप d MARRAU FAN. 
| मनोत कामात्मा, प्राण-वाक्‌ लक्षण कम्मीत्मा मेद से Bae है । यही इसका निरुपा- 
| कि रूप है। आगे जाकर इसमें सोपाधिक विश्वरूप ६ भाव और उत्पन्न हो जाते हैं मनः- 
| गाए-चाक पहिला सोपाधिक रूप है, वाक-आप-अप्ि दूसरा सोपाधिक रूप है . इन ६ 
| मे मन -प्राणवाङ्मय सोपाधिकरूप िश्वात्मा है, वाक-आप-अग्निमय दूसरा सोपाषिकरूप 
| fet) विश्व उसका शरीर है विश्वात्मा इस विश्वशरीर, का mer है । विश्व-बिश्वामा एक 
| | मतु हे। अतः इस षण्णमू्ति विश्व-विश्वात्म को हम अवश्य ही विश्व शब्द से सम्बोधित क 
| फे हैं। आन द-विज्ञान-म्नोमय निरुपाधिक थामा AMT से विशव में व्याप्त है | यह 
| खिल मध में है, दोनों ओर षट्कल विश्‍व का आवरण È | 


| थत्र प्रकारान्तर से देखिए | मनः-प्राण-वाड्मय विखात्मा के भीमन;-प्राण-वाक्‌ 
| । 'ग्र-रूप- कर्म यह ६ रूप हैं । एवं बाक-आपो-अप्निमय विईव के मी अमूत-मत्यु भेद से 
| 'हैरूपहें| वाक_झाप अगि को ही शुक्र कहा जाता है । तीन ही अमृतशुक्र हैं, तीन s 
| "US हैं। आनन्द-_बिज्ञान-मनोमय, दहराकाशस्य त्रिक निरुपापिक शाल के उस ओर 
पिक विश्वषदक है | उधर भी ६ हैं, स्पर भी है हँ) मध्य म सन firme x 
USE CPC PUE EE UR हे-मी ६३६ की उप 


चुका है। . 
"हे, जितका कि दिग्दर्शन प्रकरणारभ में ही कराया जाडी 


(०-0. Jangamwadi MatRRSHection. Digitized by eGangotri 


ELELE २ भाष्यभामका NG 3 
Set 


bE i 

AAAS « A SSS | 
f + 

W | 

B 

| 

| 

| 


उक्त संख्या क्रम EH आदेश करता है कि--- 


“आत्मज्ञानलत्ञण शाश्वत आनम्द की माहि के लिए तुम्हे विभ का . 
_ परित्याग करने की आवश्यकता नहीं हे । तुम विश्व में रहते "m 
"pum. यथा आश्रम निष्काम बुद्धि से कर्म्मानुष्ठान मे 
प्रहत्त रहते हुए, मध्यस्थ आत्मा को अपना प्रधान लक्ष्य बनाते 
हुए अपना जीवन धन्य बना सकते हो... | 
सम्पूर्ण विज्ञान गीता का यही मौलिक रदस्य है । इसी रहस्य को परोचचतिधि Qu | 
करने के लिए उन वैज्ञानिकों. नें (भगवान्‌ व्यास ने) विज्ञानगीता के ६३६ रोक बनाते हए | | | 
हुम रे सामने &- (विरत) ३-- (आत्मा)-६- (विश्व) ug क्रम erar है। बिज्ञानगीता am |. 
श्लोकसंख्या क्यों रवखी गई ? इस प्रश्न का यही संक्षिप्त उत्तर है । - | 


d RN RNA 
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| >> a 0 5 TTT 
Pate TRA य | 


६३६ रळ्ोकात्मिकाःइस Rains चातुविद्योपक्रम, राजपिविद्या। सिद्धविद्या 
| विधाः आतया, चोतुविद्योपसंहार नाग के ६-परक्रेण हं । इन s थो में: गश 


buc 3 ES H नाई gadi उपनिषदे हैं । सब मिला कर ge २४ उपनिषदे 
: | १ G 
| dat | यदि. श्लोकसेरूण में कुछ मौलिक रहस्प है, तो यह उपनिषतसंख्या भी रहस 


| | Saban नहीं दै । आइए ! पहिले व्यष्टिरूप से ही उपनिषद्‌ संख्या का बिचारं ES TN 


-प्रधमप्रकरण ` 


| ५ श्लोकात्मक चांतुर्विद्योपक्रम प्रकरण में १ उपनिषत ( लोकइंत्तोपनिषत्‌ ) Get 
JL 82) गोताशास्त्र आत्मा एवं विश्व दोनों का निरूपण करता है, जैसो कि पूर्व के ow 
| स्मान्न में बिस्तार से बतलाया जाचुक है | आमनिरूपण से यह शास्त्र बरह्मविधाशाल 
| sert एवं विश्वनिरूपण से योगशा('त्र कईलांया हे | आगां भी (अध्यय) अपने चारी 
| 3 कारण चतुष्पांत है, एवं विश्व भो अंपने चारों बुद्धियोगा के कारण चतुष्पात है। 
|| यात्‌ सोपाधिक आत्मा, एवं चतुष्पात विश्व; दोनों उत्त एक ही Aga अभ के विर 
| ।। “एक वा इदं दि aya सम” aan के अनुस र बढ एक दी मूले = 
| re oped में परिणत हुआ हैं eure nee ए च RI 
| Cdi) की मुलप्रतिष्ठा, मूल उपक्रम एक ही त्रम है एक ही निरुपातिक भाजा 
| "की २४ उपनिषदे एक दी मूछात्मोपनिषत्‌ का. E MN ही iso ; 
| Tax उपनिषदों का उपक्रम है ।.इसी रहस्य को सूचित करने के a ही'उपनिषत ' 
SFR स्थानीय प्रथम प्रकरण में दूसरे शब्दों में विज्ञानगोता के उपक्रम * ९ | 
poser c 
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ख.-दितीयप्रकरण —— | 
| “EN के dà २१६ tesis Aduan Taf | 
बिद्या प्रकरण हमारे सामने आता है.। इस में = उपनिषदे रक्खी गई हैं | | 
BEA अव्यय ब्रह्म, एवं बुद्धियोग है | यद्यपि गीता मै चार प्रकार के बुद्धियोग, एवं चार a | 
की भ्राभविद्याओं का निरूपण हुआ है, परन्तु इन चारों में राजषिविद्या नाम की d | 
एवं वैराग्यबुद्धियोग नाम का बुद्धियोग ही प्रधान है। शेष तीनों आत्मविद्याओं, एवं dels. | | 
योगों का परमत से सम्बन्ध है, एवं राजषिविद्यात्मक वैराग्य बुद्धियोग भगवान्‌ का अपना म्न | 
है, जैसा कि-“ये मे aaa fera" - pp विवस्ते योगं प्रोक्ततानहमव्ययमं” हदि | 
वचनों से स्पष्ट है । ज्ञान का सांख्यनिष्ठा से सम्बन्ध है, यइ कापिलनिष्ठा दै । veda | 
मक्तिनिष्टा से सम्बन्ध है, यह राजनिष्ठा है । धर्म्म का कर्म्मनिष्टा से सम्बन्ध है, यह हिस- | । 
गभनिध्ठा है-। यही छोकप्रसिद्ध ज्ञानयोग-भक्तियोग-ऊर्म्मयोग हैं । गीता सें पहिले el | | 
तीनों का साम्राज्य था | भगवान्‌ नें इन तींनों से अतिरिक्त एक अपूव बुद्धियोग का झा | | 
प्कार किया | वही बुद्धियोग वेराग्यबुद्धियोग नाम से प्रसिद्ध हुआ । ठोकसंग्राहक मावर | | 
नें शोकग्रचलित उक्त कर्म्मत्यागलक्षण ज्ञाननिष्टा, सकामभक्तिनिष्ठा, एवं कामनामयी ais | 
मी गीताग्रन्थ में समावेश किया, परन्तु संशोधन के साथ । ज्ञाननिष्ठा में कर्म का em I 
किया, भक्तिनिष्टा में निष्कामभाव का, एवं कर्मनिष्ठा में फलासक्तित्याग का समावेश Sy | 
वही. संशोधित तीनों योग बुद्धियोग के समावेश से बुद्धियोगरूप में परिणत gui c | 
. ` उक्त.चारों बुद्धियोगों का; एवं चारों आत्मविद्याओं का एकमात्र श्रेय sea | 
Rg बुद्धियोग को ही है | इसी विद्या, एव योग के आठ. वितान हैं । चारों a rl i 
लगी हुई है, जैसा कि पाठक विज्ञानमः्य मै तत्तत्‌ स्थलों में अनुभव करेंगे । i d 
कह सकते E कि गीताप्रतिपादित चतुर्विध आत्मविद्या, एवं चतुर्विध योग इन शा ad 
प्रतिष्ठा वैराग्यबुद्धियोगप्रवर्तिका राजर्षिबिद्या ही है । यही कारण है किं EX. | 
बैराग्य-भगसम्म्धनी HERAN ea tp etin anie से निरुपण E 


नय को 
$9. €, 9m 


जो प्रकरण में शष तीनों विद्याओं, एवं TAT बोगा पर भी गौणरूप से ee डाली है । राजि 
| हाका घम्म के ६ अध्यायो में निरूपण हुआ है| इच ६ओ qi में हो पारक यत्र तत्र 
| genes ज्ञानबुद्धियोग, भक्तिमूळक Que बुद्धियोग, vi कर्सामृकक घरमबुद्धियोग का नि- 
हाण देखेंगे, जैसा कि निम्न flea चचों खे स्पष्ट t— 


dat 39 । आल्यमूमिका । छ 


ज्ञानबुद्धियोग:--१-एपा तेडमिहिता सांख्य । ( २।३६ Mata) । 
'छेश्स्यबुद्धियोग:-२-अ्रद्धववान्‌, भनते यो मास्‌ (६।४७) | (भक्तिनिष्टा) । | 
धर्मबुद्धियोग:---१-कम्भंणैत हि संसिद्धिबास्थिता: । (१२९०) 4 (कम्मनि) । ` 
| स प्रकार चैराग्यबुद्धियोगप्रवर्तिका हमारी यह ग्रंजर्षिविधा नाम at पहिली विधा 
| चारो आफबिद्याद्थो, एच चासें बुंद्धियोगों से युक्त बनती इई गायत्रसम्पत्त से (अच्सेस्या से) 
| | जसे रही है । रार्जधिविद्या की इसी sem (sure -संम्पस को सूचित करने के लिए 
| Ward में साजर्षिविद्या डी इतर तीनो anhu का, एव श्चेरारयबुद्धियोग- ही इतर तीनों 


“TMT RAY त २” 


चुद्वियोगप्रधासका सिद्धविद्या डी तृतीयप्रकरणाथे है | यह सांख्यनिश्ट का ही संशो 
| "रूप है। सांल्यशात्र के मुलतत्व पुरुष एवं प्रकृति हैं | आधिक लोग प्रकृति से e 
| | पा मानते E पुरुष को पुष्करपलाशवत चिलप कहते हैं, जैसा कि उनकै- sg: 3 
d SN पुष्फरपलात न्रिसिप१, किन्तु चेतनः? इलादि सिद्धान्त से स्पष्ट है । dee re 
का परिज्ञान हे रिश है । त tema geh बालक प गण प्रकृति का स्वरूप परिचय ही पुरुषपरिक्षान à 
USE | 


के आठ अवयब हैं । जहाँ" 
अक्षत Ima” इस सिद्धान्तं के agan pua के अनुसार उत्त : 


अहं आदसंख्या, किवा आढं झयवों का समावेश रहेर, 
भव स्थलों को गायत्रसंपति से युक्त माना जायगो | 
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aa. "छ माष्यभूमिकाः ie. 

"काना. ता ~ 
बनता È | दूसरे शब्दो में. तत्तसंख्यान (Kaya) से ही प्रकृति-पुरुष का ~N 
चेकि पुरुष परिज्ञानः तत्वसंस्यान. पर fr है. ॥ अतएव “संख्यात सिद्ध man | 
के-अहुसार इसे: सांख्फ कझ जाता है | स्वयं पुरुष hem (ज्ञान), किता जनमि i M 
उसका wu हैं। इसी तत्त्व से विश्वमाव का विकास हुआ है. | gg प्रकार - M | 
ज्ञान के पुरुष-प्रक्ृति दो विवत्त हो जाते हैं। संख्या की यही; दो उपनिषदे uus | 
इती रहस्य को सूचित करने के लिए सांख्यनिष्टात्मक सिद्धविद्याप्रकरण में २ E | 
mdi गई हैं ॥ | 


2. 


j फरक MCN % 


व--चतुथप्रकरण c) 


Gagang ar राजविदा दी. चतु्थप्रकरणा है । वह ananda | 
रूप है॥ सक्तित॒ल सदा. Para होता है । भक्ति का ही दूसरा नम -उपासना है [एज | | 
सना, में उपास्य-उपासक-उपासना[साथन «x तीन विभाग नित्य अपेक्षित हैं| PaL PR | 
के भक्ति वनः ही नहीं सकती | उपास्य ईश्वर है, उगसक जीव है । | 


योनभ्यास, ईश्वरप्रशिधान, goss आदि उपासना के साधन E dU gei | | 

उपासक उपास्य को भांग (मक्ति-श-अप्यव) बनता हुआ, ईर RTS deti | 
भक्तिनिश् प्राप्त कर लेता है | उपास्य js अधि्दिक्त है; उपासनासाधन अवि | 
- खय उपास्यं अध्यात्म हे। अधिभूत द्वारा अध्यात्म का अधिदेवत. के साथ सम्ब 
| ही. उपासना, किंबा भक्ति दै । उपास्य की ' उपासना तभी सिद्ध हो सकती ६ | 
के वह अपने कायिक-वाचिक-मानसमावों का घारणा-ध्यान-समाविद्वारा उस के | 
के साथ समन्देय SUR । कयिक-वाचिक-मानसिकः तीनों भाव जीवस्या से संख “al 
शस दृष्टि से उपास्य मी pair है । arenan तीनों उपासना कें सावि ü 
ML हे | एख उपास्य ईश्वर भी Breed है" जैसा कि नाम 
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A झी भहिनिष्टा का खरूप हमारे सानने wa है, एवं इस की उपनिषत ( मृलमित्ति तीन हैं, : 
INE इसमें तीन उपनिषदे wet ui Am Pech Seras 


| Fa (परम) है? egaa किया, या नही” इत्यादि कि 


| 88 teks बनता हुआ कर्माप्रधान है । कर्म्म ही 


“त धर्म ही विश्‍व है anak, किवा रमि 


OO MENU UU Ure erem 


ed 


4 a है - tA 2 > ७ ८ 
"i j बिस्तार से बतलाया जाचुका है । इस प्रकार हमारा UE उपासना काण्ड 


छ-उपासक-उपासबा साधन तीनों हीं दृष्टियो से निकल बन जाता है । चूंकि राजविद्या 


उ.--पञचमप्रकरश्‌ क 


घम्मैबुद्धियोगप्रवत्तिंका आर्षविया ही पज्चमप्रकरणार्थ है। यह कम्मेनिष्ठा का दी संशो- 


| | त रूप है । विश्व में जितनें भी E पदार्थ हैं, सबके की नियत हँ । de bod 
| wat को ही विज्ञनमाषा में “म्म”? शब्द से सम्बोधित किण गबा है। कम्म ही उस पदार्थ 


का पर्म है, कर्मी ही उस पदार्थ को खंखरूप में घारणं किए रहता है । जब MO 
T $ 'q | धा- 
Qu) शत्य होजाता है तो मनुष्य का खर्य उल्लान्त हो जाता है | कमम ने ही T 
RO pr A e 4) KA 
रण कर रक्ख। है, अतएत्र दैझनिकोंनें WU का-“घारणा दरम्ममिसाहुः? यह TTT NN 


रमी “आदमी का करण (कमी) हो उसका | 
अतएव जिज्ञानप्रधान भारतीय ग्राम्य प्रजा में मी "आदमी का करम का NU 

P rac दे किंददन्तिएँ प्रचलित हैं | कॅम्म ही 
rem faeit ज्ञात: प्रति? 
र्म है, एवं धर्म हीं विश्व की मूलप्रतिष्टा है, भेस कि-“बंम्भों बिश्वस्य जगते | 
MIR कचन से स्पष्ट है । ; | gen | 
$ ! : पधान विश्व करि राखा” 
सम्पूर्ण विश्व कम्मीप्रधान बनता ईथा घमैप्रधान है कम्मपर्घान विश्व करि ; 
Tea Sau बनता ge UH है, वहां. 


(तुलसी) । सृष्टि ज्ञान के अनुप्तार भी आत्मा जहां pe E ane कारण हे । उपा- 
ant dau t. 
Sup n: ap ही विश्व है.। कर्म चू 
दान कारण अपने कार्य से अभिन्न है, शस बडे से ge ही उस eris किवा e 
>> ' यह धर्मीम्रयी-डोकनिभूति 

Pater का वैभव है, विभूति है, महिमा है, यश. है | qu ईश्वर की | : 
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Manet UD ES m RE 
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ww 


. कोक ही. सात. वितस्ति € । इन्डी सात वितस्तियों के सम्बन्ध से उस सत्य eher | 
: को “सप्षब्रितस्तिकाय” कहा: गया है । धर्मरूप विश्व के यही सात TEE | इन हि | 
यों के आकषर पर ही enfin प्रतिष्ठित है | समष्धिम्म की यही सातलोक ds = | 
.(मूलप्रतिष्ठाए) हैँ । आर्षविधा में इसी धर्मलक्षण कम्म का निरूपण है | 3f ae x ; | | 
नित्रदें ७ हैं, अतएक तत्प्रतिपादिका. इस आर्थवद्या में सात ही उपनिषदे रकी गई है; E 


-f 


dag wee 


Wd के १४-२छोकात्मक चातुविथोपसहार नाम का ६ ठा प्रकरणा हमारे सा 

आता है rere ही तूलरूप मै परिणत होता है, यह प्रकरणारम्म में कहा जाचुकाहै। |गृठ बळ | 

ही तून aaa “agg” बन गया है । मुलावस्था मैं वही MAA एक है, तुलावस्या में की | 

TUE तीन है । आत्मा एक होकर तीन वनत! है-सृष्टिदशा में । आत्मा तीन होकर एक बत 

है-सुक्तिदशा में, Sar कि-“आत्माउ एक; सम्नेत-त्रयम्‌”-त्रयं संदेकमयमात्मा” wn 

दुइदारण्यक ai से स्पष्ठ है। मूल आत्मा के सोपाधिक 3 ही तीनों Bah क्रमशः गाला" 
पद-पुनःफ्द-इन नामों से प्रसिद्ध E, | m. 


प्रत्येक वहु में आप इन dul का साक्षात्कार वर सकते हैं । उदाहरण के हि 
"Uer कों ही छौजिए | हृदय में आत्मा प्रतिष्ठित है। शरीर पद है, इसी गे बर 
STUNT आत्मा अर्कहप से प्रपन्न है। आत्मप्रपत्ति के कारण ही शरीर की पद कहा जा भन 
रस स्थूजशरीर को केन्द्र बनाते हुए बड़ी दूर तक चारों ओर एक प्राणभण्डक थौर रे. j 
BT कहा जाता | हृदयस्य आत्मा पहिले शरी मे m 
उन महिमारुप से इस ramus में प्रपन्न होता है, अतएव इसे पुनःपद कहा ग्मा 7 
तीन विवो को मूल कारण आता की etn, EL aa आला है. 


avo 


AE 
x र 


| Y हुआ यात्मा कहलाता है | प्राणप्रधान आत्मा पद कहलाता है, एवं वाकूप्रधान वही 
| था पुनःपद कहलाता है | यही आत्मा के तीन तूलरूप हैं । « 

पृष्ठविद्या के अनुसार आत्मा ATG है, पद ग्रन्तःपृष्ठ है, एवं पुनःपद वहि!पृष्ठ 

| ३ रविद्या के अनुसार आत्मा AAA है, पद यजुपयय है, पुनःपद शिवमय है | झत्तर- 

| ज्वा के अनुसार आत्मा ब्रह्ममय है, पद विष्णुमय है, पुनःपद शिवमय है । प्रणवविद्या 

| angan थामा अकार दै, पद उकार है, उनःपद मकार है। इन तों सोपाधिक, थत- 

| | gge थात्मवितरत्तो से अतिरिक्त grat (तुरीय) निरुपाधिक विशुद्ध एक आत्मा अद्ध- 

| प्रा, दिवा अमात्रा है । 

| रकृत में हस. आत्मविभूति से हमें बतलाना यही है कि ज्ञानदशा में आत्मा के तीनों 

| कल एक बन जाते हैं, यही मुक्तिदशा है ! एवं विज्ञनदशा में वह एक ही तीनरूप धारण 

| | कर लेता है, यही सृष्टिदशा है । विशुद्ध विज्ञान विरवबन्थन का कारण हे, विशुद्ध ज्ञान विश्व- 

| त्यांत का शत्र है | अतएव दोनों ही पक्ष अपूर्ण हैं । होना यह चाहिए कि सांसारिक वेमवः - 
| ते मी हम वञ्चित न रहें, साथ ही में बन्धन में भो न पड । यह तभी ama है, जब कि हम 

| अन को मुल में रखते हुए विज्ञानमय विश्व में प्रवृत्त हों । इस एकल लक्षण शनक Ra 

| म्ण विज्ञान को उपासना से न संस र का बैभत्र हमसे दूर रता, ग spem से E 


| दै वक्ष्याम्य 
I वित रहते | भगवानने अपने विज्ञानगीताश स्त्र द्वारा ज्ञात ast सविज्ञानमि 


| 3 । है | अपनी बि- 
|. Wa” कहते हुए ga सम्बन्ध में हमारे लिए सचमुच एक "UT माग <a 


Eb Ina के उपक्रम उपसंहार से भगवानने यही सिद्ध किया है । 
यह आदेश कर रह हैं कि तुम जिस क 
को प्रतिष्ठित करो | उपसंहार प्रकरण ü 
qm ज्ञान पर ही विश्वास मत. 
gaga करी | एक को मूल मान कर 


उपक्रम में १ उपनिषत्‌ दै । इससे भगवान्‌ 
Vn हो रहे हो, उसके मूळ में ज्ञानलक्षण एकल 
उपनिषत्‌ है । इससे भगवान्‌ यह सूचित कर रहे 


| `` । अपितु fae विज्ञानमा पर उस एक 
| ta 


अनुगमन करो | यही श्रयः 
आराधना करो । ज्ञान को आधार बनाकर B Re प्रश्‍न का यही संक्षिप्त उत्तर है। 
। उपसंहार प्रकरण में ३ SHITE 
—— ० नि 
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संभूय T ६ प्रकरणों की २४ उपनिषदें हो जाती हैं । २४ 
विश्व (ga-ga) दोनों परिगुदीत है । सृष्टिविज्ञान के अनुसार गायत्री को ही विश्व 
माना गया है | कारण इसका यही है कि वाक्‌ तत्व की उपनिषत्‌ अग्नि है T | 
से छुन्दित है । of में सोमाइति होने से दी विश्व का निर्म्माश हुआ hr | 
जगत्‌” | वाङ्मथी, किंवा अग्निमयी गायत्री के २४ अवयव हैं । इसी रहस्य को सूचित क | 
के लिए गायत्रीतस्वप्रतिमादक गायत्रीछन्द में २४ अक्षर रक्खे गए हैं | इस चतु » 
गायत्री से अभिनीयमान गायत्री ही यह सब Sy बना है, जैसाकि sakes है | 

“गायत्री वा इदं सबै भूत, यदिद किञ्च । वासे गायत्री । वामा इ मे 

भृतम्‌ । गायति च, त्रायत च” (mie qo ३।११।१)। | 
_ _ अग्नितत्व गायत्री है । अग्नि सदा सोमगर्मित रहता है । क्योंकि अन्नाद आं | 
गम में अन्नसोम को प्रतिष्ठित किए बिना एक क्षण भी ख-खरूप से प्रतिष्ठित नहीं ह ए, | 
अतएव गायत्रामि को हम सोमगर्मित अग्नि कहने के लिए तय्यार हैं । फलतः गायत्री मर्द । | 
में अभि-सोम दोनों का-समात्रेश सिद्ध हो. जाता है | इन दोनों ab से ही क्रमशः p | 
का विकास हुआ है । सूव्य अभिप्रधान है, चन्द्रमा सोमप्रधान है | सूर्य ही बुद्धि बता | 
चन्द्रमा ही मन बनता है | बुद्धि ज्ञानप्रधाना है, मन क मैप्रधान है । अतएव मनोमप aa | 
को कत्ता कहा जाता है, एवं विज्ञानात्मा कारयिता नाम से प्रसिद्ध है । ज्ञान दी करमपि | 
हेतु है | ज्ञान आएमा है, कर्म विश्व है | आत्मा अप्निप्रधान है, विश्व सोमग्रधान है । ai | 
समष्टि “समम्‌ है, यही चतुविशल्यक्षरा गायत्री है । विज्ञानगीताने इन्ही दोनों का गिरप | 
. हुए EH सर्वशात्रता सिद्ध, की है | इसी सर्वभाव, किंबा पूर्णामाव को सूचित कलेक | | 
विज्ञानगीता में समष्टिलूप से २४ उपनिषदे und गईं हैं | ` su E | 
उक्त संख्याविज्ञान यहीं समाप्त नहीं हो जाता | उपनिषदो के उपदेश, T अँ | 
LU प्रकरण अवान्तर, प्रकरणों के शलोक, शलोको के वाक्य, aH के पद, m ge 
Sat के बे प्रत्येक की संस्था में कुछ न कुछ मौलिक «erum me! ^ " 
E om AA इस. सम्बन्ध में हम हमारी ओर से तो थोडा बहुत प्रकाश डा" | | 
पाठकों को खयं भी इस सम्बन्ध में अपने बुद्धियोग से काम लेना चाहिए। | 
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E. कै श्रीः क 


ताशाख क्लेशनिबृत्ति के लिए प्रवृत्त हुआ है । चइ आत्मा को चारों क्लेशों से प्रथक्‌ 
" 3 क्र उपे शाश्वत आनन्द में प्रतिष्ठित कर देता है-। बात सुनने में प्रिय होती हुई मी 
mgr से नहीं बच सकती | भारतीय विद्वानोंनें हमारे सामने आसा का जेसा ख- 


: P आत्मा खखरूप से व्यापक है, निर्थम्मक है, रसैकघन है । फिर इसके साथ दुःख 


उक्त जटिल समस्या को दूर करने के लिए पर्याप्त दै । आत्मा के प्राति(तविक est का दिग्द- 
गुन वराती हुई श्रति-“एकपत्राद्वितीय ब्रह्म-नेह नानास्ति fma यह Rara हमारे 
= रखती है। आत्मा सजातीय, विजातीय स्वगत AT KA होता हुआ सया | एकरस दै । 
वह सर्वथा निर्लेप है p उस का विश्वसृष्टि के साथ कोई ques नहीं है | न वह मोक्ता है. न 
कत्ताहै उस व्यापक आम्र में हृदय नहीं, हृदयाभाव से मत नहीं, मन के ड से का- 
a मना नहीं, कामना के अभाव से उससे विश्व की प्रवृत्ति संभव नहाँ-एक Kain | a 

M अब वही उपनिषत्‌ उक्त सिद्वान्त से ऐकान्तिक बिरोध en uc : boo 
सर्वम्‌? "wand iW" (यह सम्पूर्ण विश्व आत्म्य tama ही यह सब FG बना ^ 


Tan at कॉ-“यस्य Ure 
ऐसे Raa इमारे सामने रखती है । साथ हीं में बही वेदशास्त्र आमा क यस्य यदु 


xa को उक्य (प्रभत्र- 
प्रा यह लक्षण करता हुम आत्मा AIA 
सत्‌, ब्रह्म सत्‌, साप स्यात स at पातमा को ही नानाभाव- 


आत्म 
स्यान), ब्रह्म (प्रतिष्ठास्थान), साम (परावणस्यान) रूप बतलाते हुए 
मुल्क, किंवा नानाभावरूप विश्व का संचालक बतला रहा दै । 


; see प्रतिपादक KA 
र बिचार किया जाता है तो SENE T TS 
इसीप्रकार यदि ओ! भी TET हो जाती है। सचमुच बाद्यदृष्टि से 


उपनिषदों में हव अनेक भ्रान्तिएं उपलब्ध होने 6 mme आश्रय लेते 
विचर करने पर ऐसे विरोध हमारे सामने शाते bets 7 Bak : 


२७५ - 


; e 
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`. agant =३॥ भाष्यभूमिका (Ge T 
Say 
c CRANE DO 
". गेते हैं RINE le aS AN 
हुए अन्तईछ्ि से विचार मे प्रदत्त होते हैं तो सारी संमेत्याएं हल हो जाती हैं, बिर sts | | 
में Br हो जाता है । इस विरोध का परिहार अश्वत्थात्मा के खरूप निरूपण eke i 
ma में हुआ है, वैसा अन्य शास्त्रों में उपलब्ध नहीं होता | 


PIII Anny 
NNN n ou. 
Ne 


यदि आत्मा figa रसमृर्ति (विशुद्ध quud ) ही होता, तब तो विरोध का Sm 
ओसकता था । परन्तु गीताने आमा को उभययुक्त मानकर सारे संशय छिन्न fug कर ag 
हँ । आमा के वेःही दोनों पर्व रस-वल) ग्राभू-पभ्य, STANT, अघृत-पृत्य ज्ञान 
कम्म, ब्रह्म-माया, पुरुष- प्रकृति, सत्‌-अप्तत्‌, इत्यादि रूप से भिन्न भिन्न ety 
भिन्न भिन्न नामों से सम्बोधित हुए हैं । wid दो हैं, परन्तु सत्ता एक है । ऐसी Feu में 
सत्तामेदमूलक द्वैतवाद NIAS होने का अवसर नहीं मिळता | साथ ही में रस aa 
निष्किय है, तो बळ नित्य[कुरवैद्रूप है, नानामावापन्न E] इस बल की अपेक्षा से "qqi- | | 
दे Wi" कहने में कोई बिरोध नहीं आता | रसदृष्ट्या आत्मा सर्वथा BEN है, लदा | 
वही आमा AR है | कुर्वद्रूप बलों के अधिष्ठाता मायाल को कृपा से aonb’ 
तारतम्य उत्पन्न हो जाना है । इन बल्न-सम्बन्धों के त।रतम्प से ही नानाभावरूप विश्व ws 
इआ है। रस प्र्येक दशा में NST है, बळ महाम यात्रच्छि्न बनकर सलेप है । रस पूर्ण ह 
TRIR LE पूर्णरस के अनुग्रह से पूर्णवत्‌ प्रतीत हो रहा है पूर्णरस eme के 
A Ta 4 Y । रस बल के इस विवेक का समझ लेना ही तो थाड 
कारण हे, -तत्‌कारणग्रतिपादन ही तो Tama का SU 

विषय है | : . 
3 unl i ty हुए गीताशाञ्र ने आत्मा के सम्बन्ध में तीन P. 
शाप इस एक ही ofi ए एक व्यक्ति आपके सम्मुख (adi से घुसजित) ar 

कै यह पहिंली EB हे । इस दृष्ट TE से दृष्टि डाल सकते हैं | देवदत्त हमारे साम 

शरीर को देवदत्त समझ 3 : a ए शरीर का anda नहीं है,: अपिठ | 
रहे हैं । बच्चों से युक्त देवदत्त खड़ा है; ae दूसरी 2 है | 
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| gi और शरीर का पार्थक्य हम अपनी बुद्धि में अवश्य समझ रहे हैं, परन्तु वखो को 
| पक नहीं कर रहे हैं Lui से सथा रहित केरल शरीर ही देवदच है, यह 
| a det | 


. यही क्रम आत्मविवत्त के सम्बन्ध में सममिए | शरीर एवं आमा का पार्थक्य न कर 
| (ष्ठ कों आत्मा समझना पहिली दृष्टि है । शरीर को साथ रखते हुए आत्मा को आत्मा सम 
क दूसरी दृष्टि है । एवं शरीर को GAH छोड़ते हुए fu आत्मा को थामा समझता 
| दही दृष्टि & । यही तोनों आत्मसंस्थाएं क्रमशः शुक्रात्मसस्या, व्रह्मात्मसंस्था, AJAT 
| | ed नाम से व्यहत हुई हैं । शुकरसंत्या अन्नप्रधान है, यही cae है । अहासंस्था det 
| पान है, यही etag है। अग्रतसंत्या ज्योतिःमधान हे, यही ज्योतित्रह्म है। बही भाला 
| ama को an से अमृत है, वही अक्ष. है, वही शुक्र है । रसापेच्षया तीनों अभिन्न हैं, बढा- 
| या तनो मिन हैं । मेइसडिष्छु अमेद का यही तो मौलिक रहस्य है। इन तीनों की समि 
| (mew आत्मा है । इसी अश्वत्थ का निरूपण करते इप महर्षि कठ कहते d 


“ऊसूजोऽत्राङूशाख एषोऽश्वत्थः सनातनः | 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म तदेवाशतमुच्यते d 
तरिमिन्‌ नोकाः श्रिताः सेतर तदु नात्येति कश्चन । 
qai तव” (कटोपनिषव ६ t )t 


* ke न्प्रस था l 
१--उख्तविर हित atr zen दष्टि ETT 
— rerata | 


२--वखोपाधिके sie मध्यमा दृष्टि P7 a 

arg शरीरम--प्रथमा दृष्टिः — pp श॒क्रात्मत 
H- तिब्रह्मत्युपाख | ETE 

१--णरीरविरहितः-ग्रात्मा (मतम)-अयो i al | -अशवत्यः 

= M tum ब्रह्म तीय sre | 

२--शरीरोपाधिकः-आत्मा AA eil 

8 —अशरीरः----गआत्मा (gaa) 59 खक | 

| iud 
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Oil भाष्य भूमि क NE 


aa ga 


"व्य तत | 
` इन्हीं तीनों आत्मसंस्थाओं को ल्य में रखकर सर्वथा विरुद्ध अतीत gu “E 
RNC = वाहे” | 
किन्तु अन्त्रा सया विरुद्ध निम्न लिखित वचन हमारे सामने आते हे ' ह” | 
!-“अप्तड़ो ह्ययमात्मा, न सञ्जते, न व्यथते, न रिष्यति? i ) 


mous 


m foe. (मृतम्‌ | । 
२-स वा अर्य पुरुषो जायमानः शरीरमभिसपद्य॑मानःपाप्मभिः E 
Ae | स उत्क्रामन भ्रियमाणः पाप्मनो विजहाति” | "त्र } E । ff 
| Un 
2-3 T पा बे तनुः; ७०५० ०००० ४७०७ ०००० ०००० ०७७० ०००० opoo "७७० ०००७०७७ ->शुक्रम | E | 


= 
० 
` प्रकारान्तर से विचार कीजिए । सर्वबगर्मित विशुद्भरस व्यापक आत्मा है | बही मर | | 
परैप्र से युक्त होकर नाभि (हृदय), प्रधि (परिधि) इन दो धम्म से युक्त होता इभा अशतामा | 
(कामना) से युक्त होकर सृष्टिप्रवृत्ति का कारण Adal है | मायावच्छिन्न इस पुरुष में aam | 
वलप्रन्थियों का उदय नहीं होता, तब तक तो य्ह अपने ज्योतिलक्षण रस की अपेक्षा से मिग | 
आनन्दमूत्ति है । बलों की अन्तश्चिति से शानः्द ही बिज्ञान रूप में परिणत हो जाता है| | 
विज्ञान ही आगे जाकर मनोरूप धारण कर लेता है | रस एवं बळ को प्रधानता झप्रधानतासेत | | 
| तीनों के दो दो बित्त हो जाते हैं। रसप्रधान आनन्द निरुपाधिक आला की विक्रि | 
है, यही शान्ति है, यही विषयशूल्य़ आत्मानन्द Prat शान्तानन्द है । बलप्रधान श | 
सोपाधिक (वेषायिक) 'थाता की प्रतिष्ठा है, यही समृद्धि है, यही सविषयक Rak x 
BRITS है। शान्ति में नियता है, समृद्धि में क्षोभ है । शान्ति निल्यानन्द है, 8 
बणिकानन्द है | इस प्रकार आनन्दामा के दो विव हो जाते हैं । | 
दूसरा है बिज्गानात्मा | यही प्रकृतिसंत्था में प्रतिष्ठित वाङ्मयी बुद्धि से कष ) 
| is नाम से भी creer होने लगता है, जैसा कि आगे के m में विस्तार से की | B 
T M है । बुद्धियुक्त (किंवा बुद्धिरूप ही) यह विज्ञानात्मा भग-मोह नाम की “3 at | E 
कडा जाता हे | मग उप्रज्योति है, यह रसप्रधान है| मोह मलिन [ 
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Lem | ga, अति 


| gei रहता है 
| quer | इसी आधार पर दम इस आत्ममन को प्रज्ञान शब्द से भी AAA सकते हैं | 
| ज आसमत के, किंबा तदबच्छु प्रज्ञान मन के अन्त 
| जवान वही मन अन्तमन है । यद आत्मा के रसप्रंधान PUT द, 
| fata का उपकारक है. । बलप्रथ a 
] dears, एवं मोहलक्षण क्षणिक विज्ञान का उदय होता € | 


| गम्द*विज्ञान-पन यह तीन वित्त दो जाते 
` (एल की साम्यावस्था है, मन बलप्रधान 


Q2 साष्यभूमिका | Ge 


PE LEO NII RAK NBA ANE Ads es YN PAKA IA KN ०0०० 
PL "> 


a 


|^ है। रसग्रधान अतएव उम्रम्योतिमीय विज्ञान नित्य विज्ञान है, आत्मविज्ञन है । इस के 
aa 


a आता में खरूपलक्षण रत मुक्तिदेतुभूत नित्य शान्तानन्द का उदय होता है। ब 
C 

एव मलिनज्योतिम्भय बही विज्ञान क्षणिक विज्ञान है, विश्वविज्ञान है । इस की उपासना 

[में खरूपधर्मीविधातलक्षण बन्धनहेतुभूत क्षणिक समृद्वानन्द का उदय EI tg 


। g प्रकार भाविजञान भी रस बल के तारतम्य से दो भागों में विभक्त हो जाता है । 


तीसरा आत्मविव मनोमय हे । जिप्तप्रकार विज्ञान का बाकृप्रकृतिक बुद्धि के साथ 
qaña इत आप्ममन का अन्नप्रकृतिक प्रज्ञान (GARAT) के साथ घनिष्ठ 


afer रूप से दो मेद हो जाते है | रस" 
एवं aum . WERU . 


न वही मन बहिमन है । इससे आत्मा के बढप्रधान 


की चिति होने से एक ही रसघन आत्मा के t 


। यद्यपि इन तीनो में आनन्द रसप्रवा 
हे इनम भी शान्तान” 


निष्कर्ष यही gap कि रस. पर बढ़ 


guum है 
परधान है Raga रसप्रधान दै, TUBA $ आनन्द-विश्ञान-मन में 


WERT बलप्रध,न है । तथापि आगे के म की हमि क रसता किंवा ज्ञानात्मा 
एस की ही प्रधानता रहती दै, अतः हम रु हिमत आगे के sms में 


एव 
ही करेंगे arasa का इस ज्ञानात्मा में हीं अन्तमाव M 


भन्तम्‌त माना जाता है। | : 
È ga) का उ 
है। इसी मनसे काम, 


बहिम्मैन ज्ञानात्मा की पेच sena 2 और होती है । ईर चिति 
स होता | यही मन, रूपों का aa aa यही मन है। और 
मन, माण रुप मे परिणत हो जाता CUTE 
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diergefe Oi साव्यमूसिका ng». | | 
c0 OO -—-——— — Pena आमि 
बढ की चिति होती है। बही प्राण इस बलचिति से वाळूरूप में त हो थे 
एवं नाम की प्रतिष्ठा यही वाकृतल है | इस प्रकार रस बल के तारतम्य से बह b. Un 
प्राण-वाकू रूप मॅ परिणत हो जाता है । इन तीनों में मन रसप्रधान $ SET, | 
समयास है, वाकू बलप्रधाना है | मन में झानज्योति का उदय है, तए ठी at । 
कह सकते हैं | प्राण में क्रियाभाव का उदय है, अतएव हम इसे deu e 2 3 «i | 
'वाक्‌ में अर्थभाव का उदय है, अतएव हम इसे अन्न कह सकते हैं । इसप्रकार i ME | | 
TEN यह दूसरा आत्मविक्‍त पडिले के आनन्दविज्ञनमनोमय ज्ञा rM SN | 
pr Hd भी रस-बल के तारतम्य से मन रसप्रधानः होता SF ज्ञ नमूति है है | 
Eom c DM E ET ü d है, तथापि अगे 3 | 
| $ KAT को उस ओर के रसानुः | 
us pa dag ATT ही कहेंगे। यही कामात्मा MEC | 
AT युक्तिसाक्ती आत्मा है | | TA | 
VEI आला के वाहूमाग के दो रूप हैं। बिशुद्धरूग वाक्‌ तो कामाला मेह | 


वाक्‌ से सम्बन्ध 

poa ps nem एवं सोम का आपः से सन्बर्ध है । बाई | 
सपल की साम्या का अग्नि से अः्बन्ध है | इन तीनों में वाक्‌ रसप्रधान है, भ | 
महिरप यह सृष्टि apn bai I परन्तु उक्त कमात्मा की अपेक्षा से ais | 
im निन ह oe समनी चाहिए | यही तीसरा बलप्रधान EA a : 
a वा को विदित Sal होगा कि एकमात्र बलग्रन्थियों की d 

तीन संस्थो मे विभ gl D i uem gA ज्ञानात्मा-कामात्मा- Dl 
शनामा ही अनामा हे, काम गा है । रसदृडया तीनों एक हैं, बलदा तीनी i 
वही ह है, बही शु मा ही ब्रह्मात्मा है, कम्मीत्मा ही शुक्रात्मा दै | ; 

BULL Rara ou उ एकः ahaa nd qat 

AAA स्पष्टीकरण करता दै e 
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>> जा आकि हर = 
— 


Ta १ | नित्यानन्दः १ ( S s SS Hr विकास 
Cy रशान्तिः-निरुपाधिकात्मविकास: 
कू | (बलप्रधानः) (रसप्रधानः ) रसृद्धिःवैपयिकात्मविकासः 
| 7 
|É NS : 
5? नियविज्ञानम्‌ |. २ a सा 
| ^E | (aaa) | #विज्ञानम-चुद्धि: Pe) Ga बया 
| & २ ।तेणिकविज्ञान ( (रसवलयोःसाम्यावस्था) | KA 
| E > ॥(बलप्रधान 
E (चलप्रघानम्‌) 
| T sama: )° १ -Í गुशविकासः 
| Ir ` | e ° क “ Be । १- -सादः-शुद्धसत्व CALS 
ie रसप्रधानम्‌ ( (हिण्मनः-प्रश्ञानम्‌ | es 
E | $ +x x (बलप्राधान्यय) |o nS E 
© ७ + x 3b a Ae = | 
rx E kn ae १ | १ Xl 
RES XXX 2 a ee ery 
ng ahga । हः मनःज्यो'तिःकामःरूप | २-काम$-मलिनसत्वगुणत्रिकास: 
E २ ।रसप्रधानम्‌ - (रसप्रधानम) | 
थि j ~ [] 
t | २ Aha goa: 
E | lagers = ed श्रमः नाम bar me पाणि 
(बलप्रधाना) eT Beal न्यम्‌) cxi 0... 
IE | st mma is २” बलप्राघार a 
Eo ——l 
| D र ET 
| ह ट्या | ka लटक) 
P Sa eS S adt सपधम्मोपपन्नः- 
E आत्मा | 
१ E OA ९ 
2 | we MU 33 
It $ आपः-आपः, बाः (शिब) सोम | “ब्रह्मवद सवस ` 
& pp उभयोदरिक:) | 
| & | 
B 
७ | 
| E 3 अग्नि रुद्रः) आदित्य 
|. ima ° b+] ४०७ eae) Es 
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ES a Sen भाष्यसूमिका We 


Bo aS 


आत्मविद्या 
TSS 


उक्त आत्मविवत्ते का म्रकारान्तर से निरीक्षण कीजिए | अव्यय, अच्तर, चर, की 

. समि ALATA, है। प्राण “आप-वार-प्रत्न--अज्ञाद इन पांच PA की ससष्टि 
sure | ara amc इन तीन बैकारिकष्रो की समष्टि शुक्रात्मा है । पूवप्रदर्शित 
अगृताससंस्था के आनन्द भाग के साथ अव्यय का, विज्ञान के साथ अक्षर का, एवं मन के साथ 
s का सम्बन्ध है । मन -प्राण-वाङ्मयी ब्रह्मा्मसंस्या के मनोम्राग से प्राण आप का, प्राण 
भाग के साथ बाकू का, वाकू भाग के साथ अन अजाद का सम्बन्ध है । तीसरी संस्था के साथ | 
| समानता है, जैसा कि निम्न लिखित परिलेख से स्पष्ट ह्ये जाता d 
3 १-.आनन्द१--अच्य यप्रधान+ ] 


* 


२--विज्ञानम--ग्रक्षरमधानस्‌ | LAAT AAT (qaa) | 
3 TA — IMEL) | 

RFA TRG | MS * 
२-जणाः-वाकू | ७बह्मामा-कामात्मा(किया) t 
३--वाझू--अलं- We J 

२--आपः--आपः | ह शुक्रात्मा-कम्माम em 
३--अग्निः-अगिः । 5 Pie aah 
| इसी स्थिति AKA a at है, ui तीसरा विभाग चर 
है | पहिला (वभाग अव्यय प्रधान दै) दूसरा AA eh XA east हे । चर अर्थ- 
STRE EN CHE | ANE SS 


तसंस्थो का आलम्बन है, अक्षर 
भूति हे, वलमूत्ति है । अम्ृतात्मसंस्था को बव अपनी TE ale 
y i 


लिखित रूप से भी उक्त 
Wea का संचालक दै, WC खुक्रसंस्था का प्रभव EUR मत मित s 


तीनों संस्थाओं के दशन किए जासकते È । 
AUR 
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eet de री | 
-०--चिज्ञानम्‌ | अव्ययमधानसंस्था ज्ञानात्मा अ्रब्ययः)-झ्रप्रतम 


: ३--मनः J 
ES ar १--मनः ] 
| i. EG | 
. २--प्राण; ।“अच्रमधानसस्था (कामात्मा अंत्तरः -ब्रह्म ` 
[ly A NM 
१-वाक ` ` 
5 ] re 4 
२--आपः [-च्रमधानसन्थाः (FREUT चरः)-शुक्रफ्‌ ` 
— | | | 


————MÓ———— 

* प्रसंगागत यह भी जान लेना चाहिए कि अव्यय के; साथ ब्रह्माक्तर का: सम्बन्ध है, | 
अक्षरके साथ विष्णु का सम्बन्ध है ।एवं क्र के साथ इन्द्राग्निसोममूर्ति शिव का सम्बन्ध है| ज्ञात 
SERT चितूपति दै, क्रियामय विष्णु देवपतिं, 2; एवं अर्थमय शिव मुंतपति दै ।, Taat: 
eT में ब्रह्मा शिरोगुह्दा में प्रतिष्ठित रहते हैं, यही ज्ञातन्त्र BI विष्णु हृदय में प्रतिष्ठितरहते है, 
यही क्रियातन्त्र है। शिव मुलग्रन्थि में प्रतिष्ठित रहते हैं, यही अर्थतन्त्र दै । सुपुस्णाद्वारा AA 
ARa के साथ भन्यिबन्धन करते हैं ! इसी लिए मूलस्थान “ ब्रह्ाग्रन्थि ” गे 
आ होता है । इस स्थान पर आके ज्ञानपति ब्रह्मा भुतों के संचालक बनते हुए aa 
"तल बुहो जते है इसी प्रकार सुुम्णा द्वारा मूलरन्प्रत्थ अर्थपति शिव serere रष्व 

बनते f 
होता है | 


de में विद्र करते रहते हैं। इस स्थान पर आके भूतपति शिव ज्ञान के संचालक 

vu n लगते है“ मिस्छनमहेःवराद'” । इन दोनों का हृदय में यजन ; 

p ही यज्ञ हे, यज्ञ हो विष] है, यही वामत भगवान्‌ “मध्ये वामनमासी सबै देवा n 

ell दी जगत के पालक हैं । संध्याविज्ञान के अनुसार ललाटग्रदेश xi 
बा हे! इव अदेश FUT माना गया हे, web नाभिप्रदेश बिष्णुस्थान भारी 
कि सन्ध्याविज्ञान नामक मन्ध में विस्तार से निरूपित sian ला E 
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E CE 
PAPAN rte PPS 
Ae S PPS LPL LL LN LP LL LL TAN nane — 
PMN ^ 
~ 
ne 
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| प्रकरण के आरम्भ में बतढाया गया है कि उक्य--प्र--साममावमय तल को ही 
| uam जाता दै । इस S के SIT NU उक्थ--अह्म--सापरूंप अब्यय भी 
| PT जासकता $ iw का अकत आहस mat भी zi कहा जा ni 
| ३ । विकारक्रसंध का Seq ब्रह्म-सामरूप SARI भी आत्मा कहा जा सकता है। E 
| जह्य विश्व का E d बिकारक्षर भी. आत्मा. कहा जा सकता है । qo 
| | gal (प्राणियों) का उक्य--ब्रह्म--सामरूप विश्व भी at "u जा = t es a 
| अव्यय, अत्तर, AART, बिकारत्तर, विश्व इन पांचों संस्थाओं को ही हम E : 
| सेसम्बोधित कर सकते हैं । ie | E 

| इन में से-' आत्मा सैया निले ह. निष्क्रिय है एकेवाद्वितीय aa x 
| स्ताशेषभेदरूप हे” यद्द अक्षर gere से कहे जाते हैं । ANTT हक. है f 
| Ranet विश्वकर्ता है, यइ अक्षर saec pet à ह «आएमा विषः 
झा आरम्मक (उपादान) हैं? यह अवर आचर pun ष्ठि हे. जाते 

| दा उको-ब्रह्म-साम (मथम-अतिष्ठा-परायण) OES T "-—: 

| ह। “आमा ही विश्व हे” यह अक्षर 'विकारेसमदृष्ट से ge याचो derit ते. 
wap उपपन्न हो जाते हैं । किसी में विरोध कां कग in है, वैकारिक वर: 
हर तातो सि : Es ज्ञा आत्मा विकारबर दै। PTE, 
समष्टि शुक्रातमा दै । दमरा आत्या विश्व हे छक 0. ae सवम्‌ ! 
रुप ब्रह्म (पञ्चप्रक्ृत) का आत्मा ag aan हो = 


१->“आता सवया निलेपः; निष्क्रियः; एकमेवा | 


द्वितीय ब्रह्म 
२--“आत्मा निछेपः किन्तु विखरसाच्षी, विश्वक 


at “को t ee 4 y : 
—h aage: v 
Ira विश्वारम्मक; ( उपादानकारणम, Duo jr 


- Ni oe Ta p २२. 
- : ae > » . स्पा 
हळ Sup यो कि केक क Ge kam 
ols Peda? ` ` 


ETE 
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y— ena विश्वस्‌? 
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अब हमारे सामने प्रश्न उपस्थित यह है कि गीता ने उक्त आलसय ३ । 
किस आमा का निरूपण किया है ! इस प्रन के उत्तर में हम यही कहेंगे कि प्रधानरा | 
अव्ययात्मा को लक्ष्य बनाते इए गीताने आत्मा की सभी संस्थाओं का विस्पष्ट, एवं सर्वा नि 
, संदिग्ध निरूपण किया है.। दूसरे शब्दों में यों समभिए कि गीताने आत्मसम्बन्धी किसी परल 
को नहीं छोड़ा है | इसी लिए तो हमने गीता को सब शाख्रों की अपेक्षा अपूर्व, Ragu, 
पूर्ण कहा है। - 


' पाठकों को स्मरण होगा कि पूर्व के माया-कलादि परिग्रहो के सम्बन्ध में झो 
आमखरूप पर प्रकाश डाला या । हम समभते हैं कि कितने ही. विषयों में हम पुनरुक्ति क 
VEI फिर मी विषय की जटिलता के कारण हमें विवश होकर पुनरुक्ति का आश्रय ले - 
पड़ता है । अस्तुँ आविचार के सम्बन्ध में निर्धम्मक , सर्वधम्मोपपन्न भेद से पहिले दो 
आसविवत्तों- को अपने सामने रखिए | इन दोनों में पहिला तत्व तो वस्तुतः ana 
सम्बोधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि “आत्मा” शब्द शरीर, किंवा परिग्रहसापेक्षदै । Ar 
यह सुनते ही “किस का आत्मा"? यह जिज्ञासा होती है | “किसका”?! यह भाव dee? | 
KAA रखता है | उधर बिशुद्ध रसरूप, अतएव सर्वथा. निर्गुण, अतएव निर्विशेष ee | 
प मायादि .परि्रहों से सवथा बहिष्कृत होता हुआ सीमाभावशून्य है | इसी aa | 
कारण यह निर्धर्मकं ga Marea है , .अवाड्मनसगोचर है, नेति नेति शब्द सै ति 


है। इसकी चची कौन कर सकता है। इस को तो न जानना दी इस का जानना है-- qu | 
तस्य मतम्‌” , .: 


धम्म तह | 
he ते बतत ही अभिप्रेत है । इस seed का संम्बन्ध AI aan f 
BELICE रहें, परन्तु उन बलों का उस रसरूप आला $ | 
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से होस 


| ance m ान्यमूसिका lg "आत्मविद्या 


| gara हो, यद एक स्थिति दै । रखे ag एक चल अन्तय्योध सम्बन्ध से त्या के साथ 

बुद हो जॉय, यह एक स्थिति है । बसो के इन दो सम्बन्धों के कारण NN नामक 
{ R makai के-सबैधम्मेविशिष्ट , सबधस्मयोग्य यह दो अवान्तर मेद हो जाते हैं । 
Laki सर्नधम्मेविशिष्ट आत्या मी निविशेषवत्‌ व्यापक ही हे बल सेसग अवरय हैं। 
परतु बिना FIT के रहता हुआ भी बल उस रस्त रूप असंग शात्मा पर किसी प्रकार 
! क्षलेप नहीं. कर सकता । उस च्यापक रससमुद्र में अनन्त बल तरङ्गवत्‌ उच्चात्रचमाव सें 
| जञलतः दंद्रम्यणाण SA रहते हैं | परन्तु बह MIAN, अचल समुद्रवत्‌ समथा शान्त रहता 
' ३। इस प्रकार इस सर्वेवलरूप Ka दशा में भी आत्मा अपने प्रातिस्विकरूप से सर्व 
| खक ही रहता है । इसी रहस्य को oer में रख कर मगत्रान्‌ ब्यासने Ga 
| (ìo द० २।१।३.७ ) यह कहा है | चकार से विधेमक की ओर ही wen दिया गया | 
| ‘a ui तेषु ते मयि” के अझुसार बळ इसके भभ d रहते इए परतन्त्र अवश्य हैं, परन्तु इन 
[watt को अपने गभ में रखने चाला वह रसतत्व अपनी च्यापकता से केसे परतन्न होस-. 
lat 


[ उक्त सिद्धान्त के Tuak सर्वेधम्मेदशां में भी हम सबैबढबि शष्टरसरूप इस व्यापक 
| भा को aan, एवं freq ही मानेंगे | जित प्रकार Age cuui विविशेष च्यापकता 
| + आरण अवाड्यनसगोचर होता हुआ शास्त्रानधिकृत था, HE स्वे्रढविशिष्ट रसमुर्ति, कहने 
| भके लिए alate, परन्तु परमाभतः fiis यह RER S s भी असी- 
| मया अवाङ्मनसमोचर होता शास्त्रानषिक्त ही है । शस मका fim, ne. 
BULL C Ne Ea से Sd (Ra ; É 
| भ RA शिष्ठ इन दो का तो विचार ही ada छोड देना चाहिए | Ta ७ 
WARE में बह बतळाया जाचुका है किशाल या तो कोई आझ देता है, HAT a 
ष कता है । यह करो, यह सत. करो, इस LL Lb 


"a विधि-निषेष करना ही शाख का oes | gg शास्त्र PA, अत 
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अवयाहृ्तरम AXT, एवं परात्पर के सम्बन्ध में तस्व ही रहता हैं. वह संर गह | 
43 


में है | फर. उस के सम्बन्ध मे. किप्तका विधान: किया जाय,, एउ किसका निषेध [ 
Tal जा 


Se PIES uvu vy EEE EEUU BNO N UU ० >> RENT RI D TRE 
Veen 
vee 
vuv 
ve 


अक MENA, अतएव मीमांस्य बच जाताः हे, एक मात्र. सव्भ्मे पन्न | 

धम्म का ही नाम परिग्रह हे । यह UHR खरूप,, एवं आश्रित भेद से. दो ani 

है, जसा कि ele खण्ड के धर्मम भेद प्रकरण में स्पष्ट किया जायगा. | d | 
वही आत्म. “षोडशीपुहुष” कहलाता: है | आश्रिनधम्मयोग्य वह आत्मा “प्रज्ञापति” कहता 
है । ore पञ्च प्रकृति, एव वागादि तीन शुक्रा की समष्टि ही प्रजापति है एव a | 
षोडशी ही अम्‌” है । परिग्रशें की कृपा से ही योगमायावच्छिन्न बनता gar वही व्यापक 
जाम अध्यालैसस्या में प्रविष्ट होकर द्वैतलक्षण, एवं qup सविकःर सावरण qma | 
इथा सबिशष-नामसे व्यवहत होता हुआ “जीव” नाम से. सम्बोधित होने लगता है ह | 


जीवात्मा प्षांश्रों की कृप | 
! से ज्योतिरूंप aaa | 

प॒ से. आवृत होता «qu | 

करता है | S E द वा 


e Raa राखिए कि विश्वव्यापक आहमा पर विश्व सीमा में रहने वाले दुःख | 
ARY नहीं कर सकते | यह मी विश्वास dec कि इम (जीव) उसी केश | 


है, वही हैं, फलत 
LET मी दोपमूलक दुखों से da | 
क्या है, सुनिए | TIR ही रहना चाहिए था Dvd |. 


d E में सोरप्रकाश व्याप्त है] यही सौरज्योति अध्यात्मसंस्या . में ANS से परि | | 

— Dn aa बनती दै । सूर्य्य अशी है, wg अंश है pU बुः | 
को भूरी है "RY a mia चक्षुज्योति अपने त्रैलोक्य. व्यापक सौर ति 
ह भाते 5 | इसका. परिणाम "E होता है कि. जब सूर्य और: ug के म्य aat | 
चजु Rey हे ES यह कहने लगते है कि-'भेघो नें gå को हक लिया l 
* पूय दशयिता. है| मध्य में सूथ्य कां आवरण है | यह आवरण aim at 
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an omes ` आत्मविद्या 
। aw. To 
| aa मन्द-मनइतर-मन्दतम है । वृष्टिविज्ञान के अनुसार बड़े से बड़ा मेघखणड १२ ओशप- 
| त अपनी व्याप्ति रखता है। उधर सूय्येप्रकाश ANEI में व्याप्त है । मला ऐसे व्यापक सौर 
| राश को साधारण मेघखण्ड केसे आवृत कर सकता है। aga तदवच्छिन सौर ज्योति आ- 
, | grex है । इंसीलिए इम उस व्यापक प्रकाश से बञ्चित होते हुए तमोरूप दुःख के अधि- 
| द्वारी बन रहे हैं । 


| ठीक dép दशा आत्मज्योति के सम्बन्ध. में सममिए। महामायावच्छिन आतमा'विश्वन्या- 
| wel इम उसी के अश है । वह दशयिता है, हम द्रष्टा ह । दोनों के मध्य में योगम्रायरूप 
| आवरण आ रहा. है ।. इस आवरण. से. हम सूर्स्यस्थानीय व्यापक _आत्मा को आवृत. समझने 
|. ते हैं वस्तुतः .यह आवण. हमारे भूतात्मा के साथ सम्बद्ध है । इस रहस्य को न जानने 
। के कारण ढोक में जैसे-“सूर्यो मेघेनाहनः” (सूर्य को «kept Sh: लिया) यह मिथ्या व्यव: 
| हार प्रचलित है, एवमेव आत्मा, के वास्तविक खरूप को.न जानने के कारण-आस्मा दोषेणा- 
। दूतः” (आत्मा को दोषोंनें ढक लिया) यह मिथ्या व्यवहार हो रहा है d “चन्नुदोषादुलूको ऽयं 
| , प्पज्योतिनपरयति”. यद प्रसिद्ध दवी है । वह निल्यानन्दसूर्ति है तो हम भी नित्यानन्दमूत्ति 
| ही है | उस के और हमारे बीच में, जो मायारूप किंत्रा RAET आवरण आगर हैं, उन्होंने 
| ही हमे उससे बञ्चित करते हुए gral बना Gar है ES TER 
| agy इन महादोषों के शासन का उपाय बतळाना ही.गीताशात्र का सुइ? बिषय है | 
| mer सर्वधम्मोपपत्न ही है ।. यही गीता का प्रधान जाता है । 


। Nd, अलच्‌ Gs, निर्गुणः निविशेष Segara: सवातत | marti ी 
| iR, विलक्षणाः, सर्ववलविशिष्टरसमृत्तिः--विश्वो्तीतिः/ sat 


Miete terres metr RAI. | या 


OJ si 


RSS 
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का सा याच RINDI Rg A. 


" ० À | in | 
fen पप. यग 
we १-अव्ययात्तराभत्तरकृत मूत्तिमहामायी-विश्वात्मा अमृतम्‌ )--ज्ञान | 
२--पश्धपकृतिविशिष्टो योगमायी-----विश्वकर्चा ( ब्रह्म 2 
AAA योगयायी------विश्वारम्भकः (umaani 

. ४-योगमायावच्छिन्नो ऽशांभक्ो जीवः--कर्म्माव्था ( समष्टिः '- सम; 
take, किंवा गीतोपदेश हमारे (जीवात्मा के) उपकार के लिए प्रदत्त हुआ है। È | 
जौवामा दी हमारा मुल्य er होना चाहिए । अध्यात्मसंस्था ( Maden) के een | 
के लिए हमे भा के rarer, चिदंश, चिदाभास इन तेन खरूपों पर दृष्टि डालनी पढ़ेगी। | | 
on के ययार्यपरिज्ञान के लिए ज्ञान-क्रिया-अ्थेघन सूर्य्य देव को अपने सामने रहिए। “| 
यावान्‌, खज्योति से त्ैलोक्य में व्यास हैं । कहीं भी qui का अमाव नहीं हे | केस | 
व्यापक वही सूर्य सर्वत्र रहता gem भी प्रतिबिम्ब रूप से वहीं विकसित होता है, un | 


e 


ANT, स्फटिकमणि, पानी आदि सूर्यप्रतिबिम्बग्राहक पदार्थ विद्यमान रहते हैं । इन ग्राह | 


RAI मे सूर्य्यं का दो तरह से सम्बन्ध होता हैं । पदार्थ के क्षेत्रायतन के अनुसार qim । 


os से Wt 3 प्रतिष्ठित हो जाता है । प्रतिबिम्ब के अतिरिक्त आतप (aes) | 
[ भी इन. पदायों के साथ धूर्य का सम्बन्ध होता है | प्रतिबिम्बित qui wem | 
सम्बन्ध से प्रतिष्ठित रहता है, आतपोमक TA बहियाम सम्बन्ध से प्रतिष्ठित होता है। ह | 
कर एक dl dew व्यापक W*T, पदार्थ के साथ असँग रूप से ( व्योमवत्‌) qu | 
on: si पदार्थ के साथ कहने भर को ससङ्गरूप से सम्ब प्रतिबिस्थित पर्थ | 
RAM | T धारण कर लेता है । ठीक यही स्थिति आत्मा के सम्बन्ध में सममिए। | 
T E ts Ro roa FU TER ] 
dus " शोकत्रयमाबिश्य विभयंठ्यय इश्वरः” इस गीता सिद्धान्त के अनुसार anes | 
ae ST महाव्याहतियों से अवच्छिज्ञ महाविश्व में ईश्वर नाम से IRE e | । 
. -- ` ARA समान रूप से व्याप्त हो रहा दै । यही पहिला सव्या!" | 
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| दन्यपक चिदाप्मा दै ।. सवेत्र व्याप्त रहता हुआ भी यह चिदात्मा बही प्रकट होता है जहां 
| 8 अपू-बायु-सोम रूप चिदूग्राइक पदार्थे विदयमान रहते हैं | यइ तीन हीं तत्र चिदग्राहक 
| ३। तएव जीवसृष्टि आप्य, वायव्य, सौम्य मेद से तीन हीं भागों Rum देखो जाती 
| है। इनं तीनों पदार्थों में चिदात्मा ज्योतिरू से भी प्रतिष्ठित होता है, एव प्रतिबिम्बूप से 
| | भा प्रतिष्ठित होता है । ज्योतिम्यय चिदात्मा असंग है, व्योमवत्‌ AST है प्रतिविम्बित चिदात्मा 
| ससंग हैं, सलेप है  यद्दी दोनों क्रमशः चिदेश, एवं चिदाभास नामें से च्यत होतेहे | २३ 


| अधबा प्रकार,्तर से क सम्झिए कि बिश्वच्यापक आत्मा चिदाध्मा है । एवं शरीर 
| परिच्छिन्न वही आत्मा चिदेश है । qut के अन्तस्बाम, kak सम्बन्ध मेद से दो भेद हो- 
| Wel अन्तय्थाम uersa चिदंश शारीरक आमा, है, यही चिदाभास दै.। 
| चहिस्यामावच्छिल चिदंश प्रसगात्मा . है, यही चिदंश है । यह दोनों एक ही खान पर (हृदय) 
। | प्रतिष्ठित हैं । एक ही स्थान में प्रतिष्ठित आतपरूप प्रखात्मा केवळ सात्ती है, प्रतिबिम्बरूप झारी- 
| क आला भोक्ता है। साक्षी भाग शरीरसंस्था में प्रतिष्ठित इश्वर है p इसी के R- इखरः , 
| सर्वभूतानां हृदेशऽजुन ! gh? यह कह् गया है । इसी शारीरक RR तत्र का खरया 
| TR हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 
` उपद्रष्टानुमन्ता च भत्ता भोक्ता महेश्वरः | 
परमात्मेति चाप्युक्तो esfera पुरुषः परः ॥ (गीता १३ IRR) 
गोहा भाग जीव है । इसी. के लिए भगवान्‌ मतुने कहा है- 
जीबसंज्ोऽन्तरातमान्यः सहः. quaft. ! 
येन वेदयते सै qd दुःख च जमु HG ९९१३) 
वेद सहिताने चिदशरूप साच्ची परमात्मा की «साच्ीपुपण” ae p^ pus 
vitara को “मोक्तासुपणं » नाम से सम्ब्रोधित gar है जैसा B 
ससेन से स्पष्ट हो जाता है- GUT Don ८... 


२२६ : 
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द्रा सुपणा सबुजा सखाया समानं दत्त परि पल्लजाते } 
तयोरन्यः पिष्पलं. खाद्रत्यनश्‍नचरन्यो अभि चाकशीति ।} (ऋक्‌ ११६७ २ 
LN ) | 


. दोनों हु एक ही (me) इक्त पर बैठे हुए है । दोनों भभिन; iaa | 
हँ । दोनों का खप एक साय, एक ही काल में aga इचत है। परन्तु mal RN | 
मै से एक तो संसारफ का भोग कर रहा है, एवं दूसरा बिना कुछ ख. पीए उत्त en à | 
वाले की चौकी कर ter है ) प्रत्मगात्मा से GSS शारीरक आत्मा जबतक इन्द्रियों के Gay | : | 
से विषयों का अनुगामी बना रहता है, तब तक इसे अपने उस निर्लेप हृदयस्थ प्रल्गाभा क) | 
खरूप झन नहीं होता | यदि शारीरकात्मा इन्द्रियारामता का परित्याग कर अपने Renag | 
. विषयों से हटाकर wages की ओर ले आता है तो इस विज्ञानचल्नु के प्रमाव से "TN | 
T भाला को उतत RAT द्यस्य प्रत्यगात्मा के दर्शन हो जाते हैं। यही sean | 
 दु-सातयन्तनिवृत्ति है | इसी स्थिति का दिग्दर्शन कराती हुई उपनिषच्छुति कहती है- | 


पराचि ifi व्यृणतश्वसम्भूस्तस्मात quis पझ्यति नान्तरात्मन । ` 

कश्चिद्धीर प्रथगात्मानमेत्तदावृत्त चक्षुपतत्थमिच्छन ॥ (क्ठ२। १ wet 
n Ee. > ज्योति(आतप"५ एवं शारीरक आत्मा को प्रतिबिम्बरूप be 
जप कि. ४ * a os ` प्रसिद्द है । यही आत्मतेज, थालप्रकाश, far meds | | 
Ta E र्य vem?" (शत० ।१७।१।३) इत्यादि प्रमाण Qe 2 | 
रंह व्यापक ही है | Do uu असंगमाव के कारण उत ज्योति RT 
न्य कले के तिर E ie ज्योतिरूप मत्यगात्मा के इसी व्यापक खलप का नो 
से सम्बोधित किया : 4 Ta ^" AYR” (Tato ७ ४।२।५) Rue से d i 
TERA पं | जब प्रतिबिम्बरूप जीवात्मा रुक्मरूप,, किंवा रुक्मत्रण आपने ईत E 
TEN लेता है, तो Gat से एकान्ततः um हो जाता है | ag ‘| | 


चदय में रवकर श्रति कहती है. 
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“TR eq पुरुषो जिमग्ो5नीशया शोचति guam U ` ` . 
|. तुट यदा पश्यसन्यंमीशमश्य महिमानमितिः वीतशोकः ॥ १ - . . 
| ददा ae: पश्यते रुक्मवर्ण कत्तरिमीश पुरुष ब्रह्मयोनिम्‌ । 
उदा विद्वान genui विधूय निरञ्जनः परमं साम्पसुपेति lll ` : 
| (मुण्डक. ३।१।२-३) । 


| ` बस armed इत पर ईश्वर प्रतिष्ठित हैं, उसी पर, उसी त्यांन में यह पुरुष (जीव jR- 
| grt । अन्तर दोनों में केवल यही है कि वह जहां नित्य जागृत है, वहाँ यह मोहनिद्रा म 
| कत ै। इसी मोहरूप अज्ञान से अपने उस ईश माव को भूलता हुआ यह शोका अनुगो 
| aa?i जिस दिन यह ges अपने से सर्वथा सम्बद्ध उस दूसरे ईश को देख लेता है, 
| पहिचान लेता है, उसी दिन उस की महिमा का अनुगमन करते हुए यह वीतराग बनता SAT 
| dace बन जाता है । यह ger जीवात्मा जब॑उस ब्रह्मयोनि, करी, सर्वेश, emm दशः 
| पिता को देख लेता है, तब आत्मस्व॑रूपबित्‌ यह जीकात्मा पुण्य-पाप A २ ३ १ 
| गला के साय अभिन्न | बनता हुआ इस के द्वारा ) उस व्यापक निरन्जन चिदाला p P n 
| माव को प्राप्त. हो जाता है! उक्त मन्त्रों का यही तात्पर्य है । इस प्रपञ्च से S js 

| इहना है कि वही व्यापक आत्मा केवळ योगमाया के प्रभाव से तितला 
| समे परिणत हो जाता है। इन तो गे चिदाला “मखम” बज tid fe 
| इक होता हुआ “ब्रह्म” हे । इसी लिये TEA T i e है, चिदंशं क्रिया- 
| रम भूतमाग से dug होता हुआ “शुकम है । निदा. हि । «d चिदाभास 
| ' प्रधान है, इसीलिए इस के लिए “art सर्वभूतानि यह क 

"wt, है 


अध्यातमसंस्यापत्तया crai Rice) ATA ATTA 
(Ra; )१-चिदात्मा ( बिश्वव्यापक)-भोडशी )-विश्वात्मा ( : 
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( आतपः )२-प्रत्यगामा (शरीरावच्छिन्नो-निर्ढेप;-- चिदेश 
हु : “परमात्मा (Au aH 
(अतिबिग्ब:) २-शारीरकात्मा ( पाफमिर्थुक्त:-सलेप;---जीवात्मा त x 
CUTS JT. 


" 


de पूर्व में हमने अमृत-व्रह्ा-शुक्र इन तीनों के सम्बन्ध के Kr 
. चिव पसर में कोई विरोध नहीं रखते | अथवा यों कहिये कि सब में acd lw | 
है। इन दोनों भावों में विरोध का अंश ag की महिमा है, एवं अविरोध का Me "WR | 
uas | 


वैया उपपन्न हो जाते E | लाए “EP | 
| र जाते हैं। इसी आधार पर “सप सवीथव पत्रस्य पारिने | 

TIE IR we SARRE दाक्षीपुत्रस्य पाशिने” | 
hb A प्रतिष्ठित है। सभी अपेक्षया अन्यत्र है, अक्षर है, क्र कह tmi | 
iN s रहम है, शुक्र | है शानात्मा है, कामात्मा है, aire है। हा 3g ee | 
तभ OON SRT अवश्य ही नियतमाव से सम्बन्ध रखता है, जैसा कि बर | 
गणका से सष्ठ oe) २ 9s HM "^" 


— — (2 -e 


X C3drt EISE Bird ND 
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E ( १-परात्परावच्छिन्नः पद्चकलो5व्ययपुरुषः--अव्ययात्मा | 

१ 4 २परात्परावच्छिन्नः पञ्चकलोऽत्तरपुरुष--अच्रात्मा 0 काता 
| ३-परात्परावच्छिन्न: पञ्जकलः चरपुरुष:-- NAUN | : 


f - ) * ER : 
२- ९ ४-षोडशीपुरुषावच्छिन्ना: पञ्च प्रकृतयः ---विकारचरात्मा : (#पश्चप्रकृतय-बह्मात्मा . 


* | ४-पुरुषप्रकत्यवच्छिन्नानि MY शुक्राणि- वेकारिकत्तरात्मा | EIU एता À 
आत्मखरूप के सम्बन्ध में ,गीताशाख्र की अपेक्षा से) इमे जो कुछ कहना था; संछेप से 
सब कुं बतला दिया गया। पूर्ण के निरूपण से पाठको को विदित हुआ होगा कि सविशेष e- 
Raat में से अव्ययाच्षरात्मरूप त्रिपुरुष पुरुषात्मक एक आमा ही “गूढोत्मा” है | यही हमारा 
( जीवसंस्था का ) प्रत्मगत्मा नाम का मुख्य आत्मा है | जिस saran पर यह अपने मित्र 
शारीरक आत्मा के साथ बैठा है, sama के ज्ञान कर्म रूप से दो मेद हैं । ज्ञानमय अश्वत्य 
TAPIA नाम से, एवं कम्ममय अश्वप्य कम्माश्वित्य नाम से प्रसिद्द दै । मदामायावन्धिनन | 
पञ्मपुण्डीरात्मक महेश्वर के साथ (ब्यापक चिदात्मा के साथ) जहारत्य का सम्बन्ध है, एवं यो- 
गमायावच्छिन्न पञ्चखण्डात्मक प्रत्यगात्मयुक्त शारीरक AKI के साथ कम्माञ्चत्य का सम्बन्ध है। 
rer, किंबा कम्मैपरम्परा ही कम्मीश्रत्य है । इसी कर्मीसन्तान के बल से iis 
जन्म लेता है, मरने के लिए | मरता है, जन्म लेने कै TE से निलसम्बद् : : 
सस्य के साथ सम्बन्ध रखने बाळी महामायी Be FEST मन्मा s d T । 
` जीवात्मा में अविद्या -अस्मिता-राग-द्रेप-मभिनिवेश नाम के पांच. क्लेश, ; à ea 
षसपएँ, कर्मविपाक, थाशयादि दोष सारे पामा आते रहते हैं, भाकर मनाइ ह es 
होते रहते हैं, परस्पर में ओतप्रोत होते EAE | 
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ON भाष्यभूमिका mee बुद्धिविद्या 
2 SSS SS 
पोडशीपुरुषान्तगीत अव्ययपुरुष के विद्या-एकं कम्मे नाम के दो घातु हैँ | आनन्द 
बिज्ञान मन इन तीनों oat की समट्टि विद्याव्यय है । चके यह आत्मभाग ज्योति:प्रधान बनता 
हुआ अविद्यारूप थन्धकार को नष्ट करता इुआ Bede है, wu: अबविद्यानिवारकत्वेन हम 
अवश्य ही इस पर्वत्रयी को ' विद्या” नाम से व्यवहृत कर सकते हैं । मनः-प्राण-बाक्‌ की 
समष्टि कम्माव्यय है | यह कम्ममाग वीय्यप्रधान बनता हुआ सृष्टिसाच्ती बनता है, अतः, कर्म 
मय विश्व की अपेक्षा से उक्त पर्वत्रयी को EX ` अवश्य ही “कम्म” शब्द से सम्बोधित का. 
सकते हैं। परिग्रह की कृपा से आत्मा के विद्या (ज्ञान)-कम्मे इन दोनों के ऋमशःसम्यकज्ञान, 
अन्यथाज्ञान, HAA, FH, ARFA, अकर्म्म यह तीन तीन अवध्याएँ हो जाती हैं । 
इन ६ ओ में सम्यकज्ञान, और सुकम्म शान्तिलक्षण आनन्द के कारण हैं । एवं शेष चारों 
Kau दुःख के कारण हैं , इस प्रकार परिग्रइवश सोपाधिक अ.ला में जो दुःखमूलक 
दोष आजाते हैं, उन्हें एकान्ततः दूर करने. के लिए, साथ ही में विद्यादि. गुणों का आत्मा में 
आधान, करने के लिए ही हमारा गीताशाख्न प्रवृत्त हुआ है । निष्कर्ष यही हुआ कि-“गीता- 
Tie wa श्रामाओं का. निरुपण करता हुआ अव्ययात्मा को दी अपना प्रधान 
लक्ष्य बनाता ३ - E 


३त-आत्मावद्याप्रकरणम्‌ 


-गीताप्रतिपादित ब्राद्धीविद्या ३७७७... - 


£i गीता वियाशाब है | यइ विद्या विदया, विश्वविद्या मेद से दो. मागो मंवि | 

RINT है, Rater प्रकृतविद्या है | gerna ज्ञानंविधों है) मगत 

ही | e सांख्यनिष्ठा है, कम्मवियां योगनिष्ठा है । सांख्यनिष्ठा मे 

a SPA V | योगनिष्ठाश्मिका setter ही dif हैं । CURT 
श्रिया है, वीर्यविधापेक्षया ran योगासन दै, जैसाकि पी 
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[gc ळ्या जा जुका है । घुरुषनिदा अव्यय, अत्तर, quote से तनो मागो मे 
4 at यही तीन आत्मवित्रत्त हैं | गीता इन तीनों encre में से किप आत्मा को, किवा | 
` | लता को अपवा प्रधान BEA वनाती है £ इस प्रशन का समाधान पूर्व प्रकरण में किया 

| ब चुका है । RO | 
| ही प्रकार प्रक्कतिविद्य।, हवा कम्ति्ापरपम्थी यक योगविधा ज्ञानयोग, भक्तियोग कम्मे 
` | तञामेद से तीन भागों में विभक्त है । गीता इन तीनों योगनिष्ठाओं में किस बोगनिष्ठा का निरूपणं 

| ती हे! यह प्रश्‍न मारे सामने उपस्थित है | इम प्रकरण में इसी प्रश्न का संक्षिप्त समाधान 

| जय है। उत्तर सष्ठ दै । गोता तीनों से अपूर्व बुद्धियोगनिष्ठा का निरूपण करती है | पह 

| ददि क्या वस्तु ! इस प्रश्न का उत्तर कङ्मयी प्रकृति ही है । षोडश पुरुषात्मक पुरुष की 

| Roses प्राण, आप) व क्‌) अन्न) अन्‍्नाद मेद से पाच Ma E b 

| पतियों से क्रमशः स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य्यः चन्द्रमा) एविवी इन पांच EUER "t 

| शे है। यही पाचों आध्यासिक पुर अष्णक्मसंत्था में Se से d ls 
| "M, बुद्धि, मन, पाणात्या इन नामों से प्रसिद्ध दोते है इस An 

| Ma होग- होगा कि बाङ्मयी तीसरी प्रकृति ही सूर्खरू में परि 2 US 

| tte होती है सूर्ये से ऊार परेष्टी एवं wd terami 

| SEE पृथित्री चन्द्रमा में म्ृत्युतत्व की प्रधानता है। मध 
| भ्व हे-“ निवेशयक्मत मत्य च” । अमृत श है निय दोनों धर्मा बी 
| Saa ३ । पळत; सौरी बुद्धि में मी बिद्या अविद्या 

| दोनों का सम्बन्ध है । फलतः सौरी बु विद्या के ६ रूप 

| झा ६ मागो मे विभक्त ELT 

j Rz हो जाती है | विद्या अविद्या दोनों हीं ६- Mec हप अविद्या, W- 
į I Num, aay, यश, श्री इन नामों सेमि z gg आ. विद्याभाग 
HENS ata प्रसिद्ध 

| `" अभिनिवेश, अस्मिता, अपयश, अल त ञ्साकि अमि- 
| भी नाम.से sas हैं, एवं ६ si wu मोह T 

EJ ie 


A =” 


। है। मृत्यु कमे है; 


^ 
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ज्ञान-रेरेए्ययोस्थव षण्णां भग इतीरणा ॥ 


उक्त ६ ओं मग, एवं ६ ओ मोहों में से धम्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वय इन चारं मों की 
बिक्रासभूमिः सूर्य है | एवं इन चारों के प्रतिद्वन्द्वी अस्मिता; अविद्या, र।म-दवेष, अस्मिता RAR 
लक्षण चारों अविद्याभाग भी सूर्य्य से दीं सम्बन्ध रखते हैं| यश एवं अपयश का चन्द्रमा से 
सम्बन्ध t| quí एवं sre का आपोमय पःमेष्ठीमएडल से. सम्बन्ध है। अध्यामक्रम के ag 
सोर यों सकिए कि लक्ष्मी रूप कान्ति का, एवं श्री हीनता का, स्थूलश रर से समबनध है | यश 
र 
| 


ओर अपण्श का मन से सम्बन्ध है | एवं शेष चारों भगों, एवं चारों मेहों का बुद्धि से समक्ष 
है | कारण स्पष्ट हैं सूर्य्य ही बुद्धि का उपादान है | चन्द्रमा ही मन का प्रभव है | परोरी 


की आप ही “अद्व्य; फथित्री” इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार पृथिवी बना daa | 


स्थूलशरीरं का प्रभत है। इस प्रकार ४-४, १-१, १-१, इस क्रम से १२ मग मोह सांध 
Rem है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यहीं है कि छोक में धम्मे-ज्ञानादि का आचरण करने बालेका 

मी अपयश देखा गया है | साथ ही में सतत ge Rei प्रवृत्त मनुष्य को मी यशखी देखा 

घया है ! 

a. af नेवेशः (१)-७ , | 

२--र-ज्ञानमु------अंब्रिद्या Kao. 

ix Xe sump (yx अत (बुद्धी मतिष्टि 

a ii ~ -+अस्मिता (४)-१० | 


J 
*$--१- qp, | 
| E mag (१)-१९ | >चम्द्रतः wafer मतिष्ठिती ) 


प्रमष्ठितः ( शरीरे मतिष्टि१ / 


ait git 
(अथवा ghena | EET 
अपोमयः परमेष्ठी ।तत्‌ पत्नी ल „ 


"ल. = 6 ——— tuna, 


६२ री; E 
: | अलक्ष्मी: (२)-१२ } 
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हमरा शीताशाख बुद्धियोगनिष्ठा का निरूपण करता हे । एव qd कथनानुसार बुद्धि 
J ३ सार चार विद्याभाव) चार अधिदयाभाषों का ही सम्बन्ध हे | अंतः यहां इन आठ भाबो.का 
|| grec इभा है, शेष चारों को छोड़ दिया गया है । इन थारु cap के सम्बन्ध से एक _ 
gate की जाठ अवत्यार हो जाती हैं। यही सांख्याभिमत- tap बुद्धयः” हैं । चार बिद्या 
: | det अमृत प्रधान होतीं हुई बिद्यामिका हैं, चार अविद्या बुद्धिर्‌ मृत्युप्रधान होतीं gi अवि- 
| we हैं । इस प्रकार भग मेद से एक ही बुद्धियोगनिष्ठा चार भागों में विभक्त हो जाती है । 
| PARAT A साथ साथ गीता इन चारों बुद्धियोगनिष्ठाओों का भी निरूपण करती है | 


4 ईश्वर की योगमाया बडी विचित्र है | दुःख बिना प्रयास के भी आ जाता S go 
| ` पास करने से भी नहीं मिळता | लोक में मी तो हम ऐसा ही देखते हैं। प्रकाश के लिए ET. 
| wake के उदय की आवश्यकता होती है, परन्तु अन्धकार विना किसी काय क UN * 
| E. ही अपना अधिकार जमा लेता है | उजेले के लिए दीपक की अपेक्षा है, अधेरै के 
` हिए कोई कोशिश नहीं करता, फिर भी वह आक्रमण कर वठता € DS से कौन E 
कि आप उन खच्छु अट्टालिकाओं में पधारिए, एवं वहां की खच्छुता दूर कर सर ge 
मलिन कर दीजिए ; परन्तु अ'प बिना प्रयत्न के ही TR भप tum ता 
| आन हो जाते हैं ox खच्छुता आने आप नहीं रहती । शत Er ह; sh 
yt बुहारी देनी पड़ती है सफाई क'नी पडती दै । EIE प्रकृति से पि 


ती है । कार. WE 
माः से ही दोषों पर अधिक कृपा रखती है गुण परमा. * ही साम्राज्य होना 
तिक विश्व का मूळ ही तमोगुण है | फन तमोमय विश्व भै ६ 
जमा सिद्ध है | 


ie द्वि मं भी अविद्याबुद्धिरूप चारों 

पार हमारी बु म्‌ s 
Galen इसी खामाविक नियम के अंशू SE es 4 
AUG रहना स्वाभाविक बन जात है अविद्या (anann) अहि 


, यह चारों बिता किसी 
CN (ieri); अभिनिवेश (aa EL ek er के तिर क 


शस के अपने आप हमारे घर के प्र घुणिक (१ 
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प्रयास करमा पड़ेगा | वह प्रभास होगा उक्त चारों am के प्रतिद्वन्द्वी ज्ञान, एश्वभ ims 
इन चारों भावों का बुद्धि में विकास करना । किस करण से कौन सा दोप कब बुद्ध 

` उर आत्रण करता हुआ HRT को मलिन बना डालता है £ इस प्रश्न का उत्तर देना मानी 
शक्ति से बाहर है| अधिक से अधिक इस सम्बन्ध में यही कडा जासकता है कि मनुष्य जैसे 
शुभाशुभ कर्म्म करता है, उन कम्मों का उस के अन्तःपटल पर वैसा ही denn होता जाता 
है ।. एक संस्कारिक कर्म्म का फल भोगने के लिए हम संसार में आर, दूसरे शब्दों में हम्मे 
` झूलशरीर धारण किया । इस शरीर से मनें ओर छोर कर्म्म कर डाले । परिणाम यह हुआ 
कि जब पूर्व संस्कार के वल से उत्पन्न शरीर के ( इस संस्कार भोगप्तमाप्ति पर ) विनाश का 
ममय आया, उस समय ऐसा नवीन कर्म denk उक्थ रूप से sue में और प्रतिष्ठित हो गया, 
Ria के अभाव से पू्वेशरीरपरित्य,गानन्तर उत्तर शरीर का ग्रहण करना ( जन्म लेना) आ 
RAR हो गया | इस प्रकार सांसारिक कर्म्म से उत न शरीर द्वारा होने वाले कम्मों की कृपा 
से ग्रात्यु-जन्म, मृत्यु-जन्म यह परम्परा निरन्तर चलती रहती है, जन्ममृत्युहेतुभूत इस सांस्कारिक 
करमापरम्परा का ही नाम “कम्प्राश्वत्थ” है, जसा कि पूर्व मै बतलाया जा चुका है । इन सां 
RE कममा को कृपा से जन्म्मृत्युपाश में बद्ध, अतएव सर्वया परतन्त्र इस आत्मा में den 
वश यथा समय अविद्यादि दोषों का बुद्धि द्वारा आक्रमण हुआ करता है | इन भविद्यओं से 
च वृत होती हुई बुद्धि भी अविधासिक्ा बन जाती है । इस अवेदा बुद्धि के सम्बन्ध से आमा 
का विद्या भाग आवृत हो जाता है । विद्या के निर्मल होते ही, किंवा झवत हते ही अविदाि 
दोषों को अविवा बुद्धि द्वारा आत्मा पर आक्रमण करने का अवसर मिल जाता है | जिस प्रकार 
व्यक्ति अपनी धरोहर को कही रख कर भूल जाता है, इस भूल से घर में at eu शी 
थान नें धरोहर के पड़े रहने पर भी इस अज्ञान की कृपा से अन्यमनस्क बनता हुआ गर 
UV दुःखी होता हुआ उस घरोइर की खोज में इधर उधर भटकता हुआ "तुझे मालूम है 

TIU “तुमने मरी वस्तु देखी है क्या” इस प्रकार इतर व्यक्तियों से qur करता है 


ः नहीं हमने नहीं देखी” “हमे नहीं मालूम” इस प्रकार के निराशामय उत्तर छ” 


~ 
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| P SEU श्राष्यभूमका । ९०. वुद्धिविबा 

| eme A चय 

| नमी अविक दुःख पा करता है, ठीक वही. गरिश्थिति उस व्यक्ति की होती है..जो कि 

a राक्र न्त है । । शान्तिळक्तण आत्मानन्दरूप धरोहर इसी के पाप है, इसी के, 

| "E प्रतिष्ठित है | परन्तु अविद्या के आक्रमण से यह अपनी उस आनन्द सम्पत्ति को भूळ जाता 
३।यही धरोहर इत का जीवन है, अतः इत के बिना इसे क्षणभर भी चैन नहीं पड्ता । 

| एठतः श्रज्ञानवश मह में पड़कर इसी आनन्द की खोज के लिए इन्द्रियों के दरा. यह लौकिक 

| क्यो के पात भटकता फिरता है | उधर विषयों में आनन्द कहां । वे तो खयं जड्रूप होते 

| ह आनन्द से बश्चित हैं । फलत विषयों में अपीप्सित आनन्द के न मिलने के कारण यह 

| न भी अधिक व्याकुळ हो जाता है। जीवात्मा की इस आगन्तुक वेदना को दूर केके लिये 

| बेदनामूलभूत अत्रिद्या दोषों क! समुळ RAN करने के बिए प्रवृत्त होने वाला गीताशाख़ अवि 

| ad उत्त शोकनिव रणा आवरण लक्षण अविधादि दोषों को दृठने का उपायमात्र बन 

| गा है। वह उपाय है--धर्म्म-ज्ञानादि रूप विद्याभावों का SEN | विद्या जिन उणयों से. 

| प्रट हो जाती है, उन उपायों का स्पष्टीकरण करना ही तो गीता का मुख्य Wt है।उन 

| aint से होता क्या है ! चतुर्विध बुद्धियोगनिष्ठाओं की प्रापि । qiga से अभिनि- . 

Feary से रागढेअरूंप आसक्ति. 

| शेकी, ज्ञानबुद्धियोग से मोह रूपा अविद्या की, ATA AME 

| अ इबुद्ियोग ते अस्मिता की निदृतति हो जाती है। आवरण इट १. 5 


| आविद्य में जेसे गीता 
| का उद्य हो जाता है. शाश्वत शान्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार आ 


| गको 
| भव्यय को मुख्य लद्दय बनाती है, एवमेव refi कि बुद्धिबिधा में गीता बुद्धियोग को. 


| भना प्रधान sea मानती है | 


AIDS DOD SI DDRII OD ARO 


OPI 


नल 
——— o 


AT का स्वरूप निवेचन | 
क्या आत्मा के साथ बुद्धि का योग नहीं E 
कि बुद्धि आत्मा के बिना क्षणमात्र भी स्वस्वरूप 
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/ विज्ञान Rara के चतुर तो हम = 
alga नही रह सकती । इन्दियों 


EU बहिरङ्ग | .— >कमीष्यभूसिका tué Wie | 

का विषयों के साथ सम्बन्ध GB । इन्द्रियाँ में जो एन्द्रियक ज्ञान रहता है, उसी से त्त 
Saat का साक्षात्कार aa है | इप विधयप्रत्यक्ष के हेतुभूत ऐन्द्रियक ज्ञान की: प्रतिष्ठा एवं प्र 

भव difai dm से प्रसिद्द प्रज्ञनात्मा नाम का हृदयस्थ मन ही हे । प्रज्ञाप्राणात्मक स 

मनरूप उक्य से निकलने वाले अको का हो नाम इन्द्र हैं । दूसरे शब्दों में मन यदि दीप- 

बिम्ब ( दीपक की लो ) है तो RY इस बिम्ब से निकलने वाली रश्पएं हैं | फलत; ee 

यों का भन के साथ नित्य सम्बद्ध रहना सिद्ध हो जाता है । मन चन्द्रमा-से निष्पन्न हुआ है, 
बुद्धि सूर्य से उत्पन्न हई है, जसा कि पूर्व मे. कहा जा चुका है। जिस प्रकार ईश्वरसंस्था गे 
चन्द्रमा qud प्रकाश को लेकर ही प्रकाशित रहता है, एवमेव जीवसं'था में चन्द्ररूप मर सूर्य 
रूप बुद्धि के प्रकाश को लेकर ही प्रकाशित रहता दै | इसी बौद्धप्रकाश की कृपा से इन्द्रिय 
«i के बंद होने पर सप्नावस्‍्था में परिणत होता हुआ मन अपने सां-कारिक मानस विषयों 
के साथ क्रीडा किया करता है | जब बुद्धि मद्दानात्मा के साथ पुरीतति नाडी में जाकर ज्योति 
भैन झात्मा में अपीत हो जाती है ( इब जाती है) तो बुद्धि से प्रकाश प्राप्त करने वाला मन 
` ग्रकाशशत्य होता ger सुपुप्यवस्था में परिणत हो जाता है । फलतः मन का बुद्धि के साथ 
धनिष्ठ सम्बन्ध होना सिद्ध हो जाता है । बुद्धि में जो चितूप्रकाश है, वह भी उस का em 
प्रकाश नहीं है । कारण बुद्धि वाकूप्रकृतिक होती हुई स्वस्वरूप से संथा जड़ है pap 
इस बुद्धिरुपा प्रकृति में अवश्य है, उधर पुरुष त्मा नाम से प्रसिद्ध चिदात्मा निष्किय है श 
विकात खहूप है | इस चिदात्मा के चिदंश को लेकर ही बुद्धि में ज्ञानज्योति का mgala 
शोता हे, war कि-“अ्रकृ ति; कर्ती, पुरुषस्तु gave feit इत्यादि प्राधानिक पि 
दानत के अनुसार स्पष्ट है | भला जो बुद्धि आता के चिदंश को लेकर ही अपना Fe" 
RTT रशने में समर्थ होती है, उस बुद्धि का झाल्या के साथ योग न हो, यह केसे माना बा" 
Mw है। SU ही आता (महदवच्छिन पुरुषात्मा) का बुद्धि के साथ WIR à 
E इदि द्वारा आमा का सम्बन्ध है इन्द्रियों के साथ बुद्धि-मन द्वाग आला क : ! 

। छ बुद्धि-मन-इछियो के द्वा. परम्परया थामा का विषयों के साय भी स 
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qae Ane EET 
ei 
pe 0 7 <== | 
| aa ae पश्यामि, अहे TOK, अह वदामि, अहे स्पृशामि) ग्रह प्रिचारयामि, इत्यादि 
ं at इन्द्रिय-मन-खुद्धि के व्यापारी के सम्बन्ध में अहरूप आत्मा का अभिनय किया जाहा 
| १। इसी पारस्परिक सम्बन्ध का दिग्दशन कसते हए Wara कहते हैं-- 


ड्न्द्रियाणि पराणयाहुरिस््रियेश्यः qi मनः । 
HAG परा बुद्धि बुद्धेः Wd (गो ° ३।४२)॥ | 
इस प्रकार उक्त निदशत से सह भढीभाँति सिद्ध हो जाता है कि बुद्धि का आला 
| दे साथ अशय ही नित्य योग है , ऐसी RAR में हम प्रश्‍त कर सकते हैं कि, अत्र बुद्धि का 
| द्रा के साथ योग रहना प्रकृति सिद्ध हे pump बुद्धियोग नाम की किस अपू 
| ह का प्रतिपादन किया, भगवान्‌ ने हमें क्या नई बात Reak ! प्रश्‍न mud t D s 
| बुद्धि का योग प्रकृति Ra है । अन्तर केवळ यही है कि प्रकृति सिद्ध योग Penata है, a 
। क dd 
| भान aman का उपदेश दिया है| AAG qd सम है ५ फ्रि बुड pt 
के यारे में विषमता क्यों ! मानना पंड्या कि ARA xS के m uer 
किम योग हो रहा है। इस बिषमता का क्या कारण * कहना मी : कि ? | pue 
| अतर पे आने बाले अविद्या के आणते हीं इस योग को विषम E Bes pure 
| सोरे हमें (आत्मा को) मोह में डाल रका है । इसी fe की एड 
पान्‌ कहते हे-- | i 
| a 'िष्ठानसुच्यते | 
SU T da il (ite ३४१ 
: : E : s q Si नास. 
IE LL uU agg भोजन चासा है. तो वहः उसै 
Sina देते हे तिस... a ES करना भोजन न करने के समान 
` m का भोज र x 

N हित-न करते हुए अहित ही करता t! je "EI मिलते के समान है ह 
ही बे इम विषमता से किसी से मिलत ET Raat ही कहा जायगा १ 
| Rq प्रेमियों के मध्य में कोई भन्तराय 
| | 
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एक सिंह के सामने खडे हुए अज: पछु को. यदि आप घास खिलाते हैं तो क्या ag Ram 
खिळाना कढलाएगा £ ठीक यही, दशा यहां समिर | यदि बुद्धि और आमा: के साथ आ 
के अन्तरायः से विषम योग है तो क्या यह योग योग कहलाएगा £ कदापि नही. | भगवान्‌ ते 
यह gm मानते हैं कि यदि बुद्धि का आत्मा के साथ. विषमयोम है तो वह योम योम नह एइ 
वह बुद्धि बुद्धि नडी- “नास्तिबुद्धिरयुक्तस्प + न चायुक्तस्य भात्रन्स ” । इन्द्रिय की कृप 
` से; एवं सांस्कारिक कर्म के प्रभाव से आने वाले: दोषों नें बुद्धि की mes प्रतिमा का 
नाश करते इए ज्ञान-विज्ञान दोनों का खरूप नष्ट कर रक्खा है | Sat नै हमें बुद्धियोगनिष्ठ 
हे वश्चित कर रखा है । सुनिए ! भगवान्‌, क्या कहते है-- ^E 
.. तस्मालमिन्द्रियाणयादौं नियम्य झृरतर्षभ ! 
' Wei xu d ज्ञानविज्ञानाशनम ॥( गो. ₹.। ४१ | )॥ 
धूमेनाव्रियते Ikat मलेन won | 
- ग्रथोल्वेनाइतो गर्मेस्तया तनेदमारतम्‌ ॥ (गी. ३ । ३८। )॥ 
. आर्म ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो Pes RIP 
कामरूपेण GIT दुष्पूरणानलन च ॥ (गी ३॥ ३६ ॥ 


पूव में हमने सोता की rure अनेक प्रकार से सिद्ध की है । दो: शब्दों में यहाँ 
मी इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहते हैं । मीता को आप “ ब्रह्मविद्या ' सममिए। 
नह शब्द के अनेक, अर्थ हुए हैं । परन्तु गीता के. सम्बन्ध में हम ब्रह्म से em पुरुष 
का ग्रहण करेंगे, कारण गीता का यदी प्रधान लक्ष्य है | इत अव्यय ब्रह्म की विया पुरु 
विद्या, प्रकतिविद्या मेद से दो भागों में विभक्त है prag पुरुष से ही सम्बन्ध रखने गु 
अव्यय की भक्ति ( मोग-झंश-अबयत् ) रूपा, अतएव Regu आत्ममयी विद्या gerit 
TETUR Sl पिती बिद्या है। प्रकृति से सम्बन्ध रखने वाली, प्रकृति की मक्तिरूपा/ अतएव प्रा 
SNNT प्रकृतिमयी विद्या दूसरी पकुतिविद्या हे | अव्ययभक्तिर्पा, अतएव आत्मरूपा रस 
पुरुषविद्या , किंबा आत्मविद्या मे बुद्धिमक्तिरूपा, अतएव प्रकृतिरूपा इस ratih 
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sio? “ई साभ्यभूमिका | e 


| ` ज्ञ योगददो जाना ही बुद्धियोग दै । दूसरे शब्दों ana बुद्धि का विषम योग से 
हटकर स्मेत्वरूप से अत्यय के बिद्या भाग के साथ सम्बन्ध कर लेना ही बुद्धियोग है । योग 
पहिले भी था. परन्तु FE विषम था , अतएव पूर्वकथनानुसार वंद योग योग या । सपल 
ह्णा बुद्धि का आत्मा के साथ योग होना ही वास्तविक बुद्धियोग है, बुद्धियोग का यही 
Raat है । 'गीता को प्रधान रूप से यथपि बुद्धियोग का उपाय ही बतलाना है। 
ऐसी स्थिति में इसे केवल योगशाख्र ही कहा जाना चाहिए था | Weg जिस epum के 
पाथ, किंवा आत्मविद्या के साथ बुद्धि का योग बतलाना है, उस आसमा का स्प बतलाना 
भी गीता का आवश्यक HIST हो जाता है | फलतः जहां गीता ने बुद्धियोग का प्रतिपादन 
करने से योगशास्त्र की उपाधि प्राप्त की (ह, वहां योगाधारभूमि sme कां निरूपण 
काने के कारण “ब्रह्मविद्या”? उपाधि से भी अपने को युक्त करते इए अपनी RTT को 
चरिता किया है | आत्मविद्या १ साथ बुद्धि का योग चार प्रकार से हो सकता दै । चार 
प्रकार से समत्वयोग उपपन्न दोता है sema बुद्धियोग चार प्रकार के हों जाते हैं। कारण 
WE है । जिन के कारण बुद्ध में बिमषता का उदय होता है, वे खंय चार माग में Rm 
हैं । विषमनामुलक क्लेशों को बुद्धियोग दारा. हटाना है । हट्ने वाले चूँकि चार है B 
ने बाले भी चार ही होने चाहिए | प्रतिद्वन्दता मं समानता ही अपेक्षित है | आपको aE 
fig दुःख का मूल प्रकृति है । सला 
माना पड़ेगा. कि दुःख को आप उत्पन्न नहीं करते, अपितु ड 
NR कारण आप नहीं, उसे आप हटा कैसे सकते हैं। इसके 
ही शरण में जाना पड़ेगा | ऐसी अवस्था में यदि कोई हती ६ सासो ति 
| SR लिए प्रकृति बिरोधी अपने afer हा a ति इप प्रकृति . 
RE उस के प्रकृति ने दुःख दिया है). 9? 
i स्‌ दुःख और बढ़ते ही हैं | भी प्रकृति है qu 
lay ae सममिए कि विषम प्रकृति 
| णनी हे, दोष भी हैं । दुसरे शब्दों में यो.स कति दी प्रति की Rea 
। म We हे.) विषम को समसे हटाया जातका है । । एक काटे की निकाल ने 
t fitra” | कांटा काटे से निक सकत 
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के लिए आपके हाथ दूसरे कटे के प्रयोग में निमित्त बन सकते हैं । आप स्वयं यदि हाथों ३ 
(बिना कांटे के सहारे ) कांटा निकालना चाहेंगे तो परिश्रम व्यर्थ, जायगा e अहुल्यादि के 
आघात से वह सूदम कण्टक इतस्तः होकर ओर भी गहराई में जाता हुआ अधिक वेदना का 
कारण बन जायगा | कचरा साफ करना है तो उस कचरे का ( तृणसमृह रूप बुहारी का) 
श्रय लीजिए । यदि लोटे पर मिट्टी (मेळ) जम गई है तो मिट्टी से. घर्षण कीजिए | fa 
अपने आप जमी थी, मिट्टी ही उप्ते हटाएगी | क्या बिना साबुन पानी के आप ae का मेल 
दूर करसते हैं £ | बस ठीक यही दशा यहां समझिए । दुःख इच्या है, अविद्यादि दोषों से 
विषम प्रकृति से-। इसे हटाने के लिए आपको समप्रकृति का ही आश्रय लेना पड़ेगा 
आपका काम केवल इतना ही हैं कि. विषप्रमकृतिरूप जिन अविद्यादि प्राकृत दोषों ने आप 
को दुःखी कर wur है, उन दोषों के प्रतिद्वन्दी विद्याद गुण उपस्थित करदें। जिस 
प्रकार प्रकाश के झा जाने से प्रकाश का प्रतिद्वन्द्वी अन्धकार अपने आप विलीन हो जाता है 
बिना. प्रकाश के आए लाख चेष्टा करने पर भी प्रकृति सिद्ध तम नहीं हट. सकता | एवमेत 
जित दिन आप को बुद्धि में अविद्या दोषों को प्रतिद्वन्द्रिनी विद्या का उदय हो जायगा, उस 
दिन दुःखमूळा अविद्या अपने आप निवृत हो जायगी |. 0 | 


हा आप प्रयत्न में अवरय खतन्त्र हैं । दुःखनिद्वत्ति के प्रयत्न d ael, अपितु दुःख 

निवृत्त करने वालो प्रकृति को भाव्मसात्‌ करने के प्रयत्न में | मिट्टी. ही लोटे का मैल साफ करेगी। 

रहति की थो से पडिले से यह नियत है कि इतने बल प्रयोग से मिट्ट, लोटा, साफ क देगी । 

आप उतना वल यदि १० मिनिट में ही लगा देंगे तो दसत ही' मिनट में छोटा साफ हो.जायगा! 

TKR घन्टे मे. अपेक्षित बल खथ करेंगे तो सफाई LER हीं समय; लगेगा । बल प्रमीर 

आपके अधिकार में, सफाई प्रकृति के अधिकार में |: साथ हो Gag मी निःरचत है किमि 
आपने अपेक्षित बडप्रयोग कर डाला तो प्रकृति. Kaku. अपने आप सफाई कर देगी d gd 
सयोग में जितना बढ, जितना mingan, जितना इन्द्रिय निग्र अपेक्षित: है; सत्या? iid 
7h भह, vh भादि जो जो. नियम अपेवित हैं, इन'को अपि, Rani 
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| kat | 


| gem सिद्धि उतनी ही अधिक निकट आजायंगी। इसी रहस्य को qur मे रख कर 

| अत कहते हे 

| “तत खयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति (ate ४ ९८)! ` ` 

यदि आश प्रश्‍न करें कि इमे समत्वयोग को प्रास करने मै कितना. समय em १ 

| हया कितना बळे. खचे करना पडेगा ! तो हम कहेंगे अपने कर्मा से पिए ५ जितना . 

! pa उतना मीठा” Pre प्रसिद्ध है । आपके आतमा में जितना कम्म लेप है, वह 

। a जिस दिन एकान्ततः निवृत्त हो जायगा, बुद्धियोग सिद्ध हो जायगा । परीक्षित की मुक्तिसात | 

| क्ल पारायण सुनने से हो सकती है ।. आज - बरसों भागवत झुनने थाले, d शपे, को 

| | भावताचायमानने बालवे कथात्राचक भी MAT से युक्त देखे जाते हैं । हो सकता. है-आप आज 3 

| है मुक्त हो जाँय, संभव है अनेक जन्म म॑ मुक्ति हो । कर्माप्रन्यितारतन्य, साथ ही में प्रथन 

l तातम्य ही उक्त प्रशन का समाधान कर सकता है.) फिर भी झालसिद्धि के सम्बन्ध में हम 

| बह सकते हैं कि अनेक जन्म का प्रयास ही इस सिद्धि को प्राप्ति को कारण है। क्योंकि इस 

| अपय दोषमृत्तिं विश्व के Gaal में बद्ध पहिले तो कोर प्रयत ही नहीं करता । emn E | 

| ay व्यक्ति प्रयास करता भी है तो मोह जालं इसे पद पद पर TE seo » 

| कह है। पटत! प्रयक्रशीरों में भी कोई Reet ही भाग्यात चर्म उ परत | 

Joa dar a à ॥(गी. 9१) | 
यततामपि. सिद्धानां Beal ata तत्वत 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां पद्यत 
चासुदेवः सबमिति से महात्मा मुदत 
अनकजन्मसेसिद्धस्ततो याति परा ms 


यो वदन्ति” 
Wer धारा निशिता इस्सया $7 py शी को aK! 
क्या इसी एकमात्र विधीषिको से डर क! 


TROE 
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नहीं !| यद्द .ठीक है कि पूर्णतृष्ति पेट :भर जळ पीने से ही होगी । परन्तु एक M | 
प्यासे के आत्मा को भांशिक शान्ति पहुंचा सकता p US एक रुपय्या नहीं B. सकता. | 
इसतिए क्या दो चार आनें छोड्दै । यदि मासिक वेतन २०० न - मिले तो Yogen 
उपेक्षा कर अकर्मण्य बनते हुए क्या अपने कुटुम्ब को ओर भी अधिक दुःखी करने के SRI 
कौन बुद्धिमान्‌ इस युक्ति का समर्थन करेगा | उत्तम कर्म्म सदा उत्तम ही रहेगा | पूर्ण न सही, | 
बहुत सही, बहुत न सही थोड़ा सही। “सही” उपादेय है,“गलती” अनुपादेय है। लाम प्रत्येक दशा 
Hom है । कुछ भी न करने से कुछ करना अच्छा मानाग या है। बूंद-बूंद करते घट काढान्त | 
में जल से परिपूर्ण हो जाता है। “बापरे बाप ! अनेक जन्म, ओह केसा भयङ्कर मतिवन्ध, | 
न हम से यह कभी.न होगा” यह अकर्म्मण्यों की वाणी हैं । "जितना, जैसा बन Gea, | 
उतना वैसा करेंगे, और अवश्य करेंगे”-पद्द HART का उदूघोष है | यही उद्घोष सिद्रि | 
का मूडदवार है। ` | 4 
न हि कल्याणकव कञ्चिद्‌ दुर्गति तात.! गच्छति-॥ . 
स्वल्पमप्यस्य धर्म्मस्य AAA महतो भयात्‌ l . | 
निष्कर्ष यही हुआ कि--“आत््मविद्या में बुद्धि का सममाव से योग हो जानो . | 


ही बुद्धियोग है । यह योग चार भागों में विभक्त है। मीता आत्मविद्या के साथ साध 
FA चारो योगों का उपदेश देती है” जैसा कि पाठक आगे के प्रकरण में दे 
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क॑ श्री: क 
 (-वैराग्यबुद्धियोग — >. ` ` 
"3 NET E I. 

a पूर्व के गीताप्रतिपारित maim गीतापतिपादित बुद्धियोग , एव बुद्धिगोग- 
T7 का खरूपनित्रचन इन तीनों प्रकरणों से पाठकों को यह बिदित होगया होगा कि गीता- 
ga ने आत्मा के ज्ञान भाग के सम्बन्ध में तो ami का निरूपण, किया है, एवं आला 
के कमीमाग के सम्बन्ध में चार बुद्धियोगों का निरूपण किया है। गीताप्रतिपादित आत्मा 
अव्ययपुरुषं है| विद्य द्वारा अव्ययभक्तिलक्षणा आत्मविद्यां की ओर हमारा. ध्यान आकषित 
किया गया है, एवं बहिङ्गप्रकृतिमक्कि-( वाकूप्रकृतिभ क्ति)-लक्षणा बुद्धि की ओर बुद्धियोग द्वारा 
हमारा ध्यान आर्षित किया दै । इस प्रकार प्रकृति-पुरुष bulat का निरूपक यह गीता”. 
| am अवश्य ही एक पूर्ण एवं अलौकिक अन्य कहा जासकता MU © 
Es zer uk तदर्थ भगसम्पति प्राप्तिका उपय बतक्षाना a ४ मुख्य 
विषय है। विज्ञान ` प्रणाली के नष्टप्राय हो जाने से आज विद्वत समाज में क्लेश को दुःख : 

gala, एवं भग को ऐश्वर्य का पर्य्यीय समझा जारहा है | वस्तुतः ER es 

TO का क रण दै । अवि्ा-अिता TR ANT n ii d 
eu शब्द नियत है । इन ndi के आजाने से दुःख का उद: i be से meu 7 
बान-वैराग्य-ऐश्वर्य इन चारों के लिये मग शब्द pi = मग के. seat. 
आत्ानन्द का विकास होता. है । आनन्द mat s ul हो जायगा । gi 
| केश निवृत्त हो जायंगे, क्वेशनिवृत्त से gated दु: aan 
| गासमत्ति का नाम बुद्धियोग oet प्राप्ति के प्रक 
है | इप प्रक र चार बुद्धियोगों के कारण. eqs भता 
गैसा कि आगे की तालिका से स्पष्ट हो जाबगा | इत चारों 
का अनुष्ठान अध्यात्मसंस्था की शान्ति का कारण T d र्ष 
॥ तबे तो कहना ही TEE TEE ES T 

। गी अवतार है। | 


रारो में से एक मी, प्रश 
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aae जका माष्यभूमिको lege रु S 
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- बुद्धियोग-विद्धा चतुष्ठयी — 
: १-बैरा/्यबु द्वेयोगः-/*राजर्षिविद्या हि“ ततः--रागद्वेष निुतत्तिः (१) 


pd 


: २-ज्ञानबुद्धियोगः — Rr rer #*ततः-अविद्यारक्तणमोहचिवृत्तिः (२) T 


३-ऐवर्यबुद्वियोगः_ राजविद्या - हि" ततः-अह्मितानिदृत्ति: ३) 
४-पम्मबुद्धियोग/-#आषेविद्या--#तत:-अमिनिवेशनिद्वत्ति: ४) 


- यद्यपि खयं मुलभाष्य में उक्त योगों, एवं विद्याओं का विस्तार से निरूपण होने वाला 
है, पर-तु प्रकरणसंगति के लिए संक्षेप से इस उपोदूघःत प्रकरण में भी क्रमशः इन का स्वरूप जान 
लेना अनावश्यक न होगा | पहिले राजषिविद्या मुलक वैराग्यबुद्धियोग को ही ढीजिए। 
राग:द्रेषलक्षण क्लेश से ser होने वाले शोक को रोकने वाला कारण El वैराग्यबुद्धियोग 
है, एवं इस कारण का खरूपज्ञन कराने वाली प्रक्रिया ही वैराग्य-विद्या है । यही विद्या 
गीता में राजपिविद्या नाम से व्यहत हुई है । .. 


' परजन्मङृत कंम्मों की कृपा से उत्पन्न संस्कार हमारे इस प्रारव्ध जन्म के कारण बनते हैं। 
सास्कारिक कर्म्मानुसार ही हमें आ्रह्मण-त्तत्रिय-वैश्य-शूद्र इन चारों बणों में से किसी एक 


वण में जन्म लेना पड़ता है | ब्यापक आत्मा का कम्पत्रश शरीर बन्धन में आ जाना, यही 


आमा की पहिली परतन्त्रता है । उन्हीं सांत्कारिक कम्मो के ग्रबल्न आघात से, प्रबल प्रेरणा 
से इच्छा न होते हुए भी-"अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः” इस सिद्धान्त के 
अनुसार सांसारिक दुःखप्रद तत्तत्‌ भोगों में प्रवृत्त होना, आत्मा की दूसरी परतन्त्रता है । 
पिता के शुक्र, माता के शोणित में औपपातिक रूपं से कम्मैवश प्रतिष्ठित होकर गमाश्य 
यन से नियन्त्रित होना भी एक महा परतन्त्रता है | माता पिता के सांक्रमिक दोषों का उन 
के पुत्र होने के नाते अधिकारी वनना .ही एक महादुःख | का उदय है। प्रकृतिमएडलर' 
RA की सत्ता में गभाशय में आने से तत्तद्‌ ग्रहों. के तत्तत्‌ प्राणों से युक्त होकर SH 8 
हग का भाजन बनाना मी कम पर तन्त्रता नहीं है | जिस देश में हम जन्म लेते के 
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। | गो है । शास्गचपरिमाषा के अनुसार io 
| X जामी आप Ro MHA खडा, sm ecti के x र 


3 qat “Bil भाष्य भूमिका que ` 
शशि य 
| वी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भी हमें निर्लेप नहीं छोड देती । आथिक akta के 
i | M किंवा शिक्षा की कमी के कारण माता को जैसा भोजन प्राप्त होता है, उस विकृत 

| qn मोजन के रस से नाभिनाल हारा गरभोशय में प्रतिष्ठित हमारा जो पोषण होता है, 
qe से होने बाले जो गुण दोष हैं, उन का भी हमें हिस्सेदार बनना पढ़ता है। Eis 
| कवर शक्रदोष, शोखितदोष, ग्रहदोष, नाडीदोष, देशदोप, अन्नदोष, कर्मदोष, शरीरदोष 
| ag अनेक दोषों की चहार दोवारी से fcr हुआ यह जीवात्मा uei. मोगने के लिए 
| ar पर अवतीर होता है । होता क्या दै-सहजसिदध सांत्कारिक कों की परतनत्रतावश 


| वेराग्यवुद्धियोग 


= 


हे उक्त दोषों को तो विवश होकर अपनाना ही पड़ता है, परन्तु इन से अतिरिक्त अपने इन्द्रि- 
गरण्ब्णण प्रज्ञापरध ( नासममी ) से यह ओर ओर भी दोषो को बहोर लेता है | पडिले 
समास नहीं होते, ओर सञ्चित दो जाते हैं | सञ्चित अविद्यादिदोष एं प्राक्रवकमक्गत सांस्कारिक 
के जीवाला के Masia बिधामाग को सर्वथा भाइत कर लेते हैं । यही इसके दुःखी रहने का 
गूढ कारण है | किन कारणों से यह दुःखी रहता है! इस प्रश्न के समाधन के लिए हम पहिले 


| ग़ायों-द्रेष नाम की दो प्रसिद्ध अवच्चात्रिमूतियो को ही पाठको के सम्मुख उपिथत करते E | 


यों के द्वारा मन से हम सांसारिकं विषयमोंगें में प्रहत होते हैं। साय ही में यह भी 


| खा सिद्ध बिषय है कि कितने ही ecd के साथ तो हमारी भेम होता है, एषं कितनो हीं से 


समवतः Py रहता हे । मेम. और द्वेष दोनो हीं व्याणरों में हमारा मन उ" विषयों में ag 


| देजाता हे। जिस के साथ हम प्रेम करते हैं, उस मेगी के आकार से हमारा मन आकारित 
| रहता है | साथ ही में जिस के साय द्वेष करते हैं, उस का अकर 
| पहता हे । शत्रु एवं मित्र दोनों मन पर चढ़े रहते 
| “geen भी जासकता है, परन्तु एक म्रबढ शडे 


भी अन्त!पटल पर खचि-, 
हैं | आश्रय तो यह है कि एक प्रेमी मित्र 
खाते, पीते, सोते, उठते, बैठते सदा E- 
सीधी गांठ लगाना राग है, उल्टी गांठ 
a राग है, प्रतिकूल बन्धन द्वेष है । 
का.स्पर्श नहीं है, केवल दृष्टि का स- 
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भरी दृष्टि पर चढ़ा रहता है। विसी रज्छ( ससी) में 


२७६, 
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न्व है | वह IT को देख रहा है, आप उसे देख रहे हैं । दोनों का. मध्य घरात एक ३ 
दोनों का सहयोग हो रहा है, शरीर से gus रहते हुए भी दोनों का लक्ष्य एक बन रहा ह fs 
इस मुख-सांमुंख्यं का ही नाम “राग” है । ठीजिए आप दोनों ने मुख.को लोटा दियां। 
से पीठ मिला दी। परिणाम क्ण इआ-आप को दृष्टि पूर्व में है, तो दूसरे की SE पश्चिम 
में है, दोनों के लक्ष्य भिन्न भिन्न हैं | ध्यान रखिए-शरीर दोनों के परस्पर में मिले हुए हैं। 
` संहयोग में अप्तहयोग है. सम्बन्ध में असम्बन्ध है, मेल में वेमेल है । इस प्रतिकूल सहयोग 
का ही नाम "Eq" हैं| राग में विषय का आगमन होते हुए बन्धन है, एवं द्वेष में विषय के 
न आने पर भी बन्धन है। सप, विष, Ran प्राणी आदि से हम कोसों दूर भागते. हैं । फिर 
श्री इन के साथ मन का योग रहता है । कानून के जानने वालों को यः मालूम है कि चोरी करने 
वाले चोर की अपेक्षा चोरी की मन्शाह रखने वाले को अधक दण्ड मिलता है क वही दशा 
यहां है | मन का विषय के साथ सम्बन्ध करने व ले द्वेषांनुयोयी कां मंन उस अप्रिय विषय के 
साथ Beer से बद्ध रहता है। राग-एवं द्वेष दोनों ही आसक्ति के कारण हैं। अथवा थास 
क्ति कै ही रांगोसक्ति खं द्रेषासक्ति भेद से दो विवर्त हैं | | | 


आपने मार्ग में चलते हुए एक सुन्दर दृश्य देखा | दृश्य की अतिशयसुन्दरता, से आपका 

मन उस शोर विशेष रूप से आकर्षित दो गया । तत्‌काल उपलब्धिवेद्‌ के प्रभावे suc की 

छाप आप के मन पर लग गई | थाप आगे निकळ गए, परन्तु मन में sdb इर्य चढ़ा इभा है 
"न इरयाकाराकारित बन रहा है। मन पर दृश्य की जो छाप है. ( जो कि संस्कार नाम पे 

प्रसिद्द है ), वही “वासना” नाम से प्रतिद्ध है | वह erp संस्काररूप से मन पर बस जाता. 

` है, अतएव इसे वासना कइना अन्तर होता है | यइ वासना संस्कार करतां क्या है ? सुनिए | 

आप घर लोट आते हैं। परन्तु आपको यह मानस संस्कार “चलें, फिर एकबार उस दृश्य d 

देखे यह विचारः उत्पन्न किया करता है | फलत इस चर्मणा से मन उस. विषय के साथ न 

ie - E की जननी: है स्मृति ही रागांसक्तिरूप Bye i 

कब है £ यह भी विचारणीय प्रश्‍न है । यदि थाप वर 
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कर YT कम्म में व्यस्त हो जांयगे तो स्मृति का उदय न होगा । फलत; आसना संस्कार 


दो तवसम्बन्वी विषय की ओर मन को ले जाने का अवसर न मिलेगा । यदि आप ओर 
किसी कार्य में प्रदत्त न हो कर बार बार-उसी विषय का चिन्तन करते रहे .तो इस ध्यान. के 
RIS से अवश्य ही स्मृति का उदय al MAN | HEA मन आसक्तिपाश में बद्ध हो जयगा 
आपको यह नहीं भूलना चाहिएं कि “चञ्चले हि मन; कृष्ण ! प्रमाथि वलवदू ढम्‌” के 
agar सेकल्प-निकल्पात्मक ( ग्रहण-परित्यागधम्मावच्छिन .) मन किसी विषयपर पर RC 
am तक स्थिर नहीं रह .सकता । क्षणभर इस विषय पर, क्षणमात्र उस विषय पर, कमी 
उसको fw, इसको छोड़ा, कभी अन्य को लिया; अन्य को छोड़ा . यह मन का खाभाविक 
gd | जब. मन चिरकाळ तक किसी विषय पर स्थिर नहीं रद्द सकता तो यह मान लेना पड- 
ता है कि आसक्ति के मुल्हेतु चिरकालिक घ्यात में अवश्य ही मन को किसी अन्य सहयोगी की 
सहायता लेना आवश्यक हो जाता है । विशुद्ध मन चिरकाल तक एक ही विषय के अनुध्यान में 
सया असमर्थ है। वह सहयोगी है-बुद्धि | बुद्धि KAU दै । बुद्धि के सहयोग से मत 
मे सथर ता का उदय होता है । wes बुद्धि सहक्ृत मन चिरकाळ तक उस बिषय 2 
मे-सम्ै हो जाता है | मन स्वये feng पदाथ है । कारण मन का निग्माण अनद्वारा चान 


आहे| च अपने eu से तेजोलच्षणा बुद्धि 
हुआ है । चान्द्रसोम भागव तत्त्व है। ug तेजोरूप | इस्‌ अप EE 

को स्थिरता को लेकर xa विषय में अ जाता दै। यदं अबुध्यान ही विषयसग का 
| [ को लेकर q में आसक्त हो जाता al 3 


कारण है। बुद्धि के इसो सहयोग को लोकमाषा में “खयाल द बां मदद हेत dm 
व्यापार है ॥ यदि मन बार बार उस विषय का खयाल करता रहेगा, बु um लिया 5 
तो अवश्य ही वह विषयासक्ति में फंस जायगा | यदि आपने खाड (S 


आसक्ति को अवसर न मिलेगा । . द्व का संयोग 

| बुद्धि तत्त्व sq sut मेद से दो ais Mes i "3 मन बुद्धि के 
देता है इस संयोग में यदि बुद्धि मन के a ue (अपने भाप उठी इुईैस्वामाविकेच्ा, 
आधीन है तो अपेच्ता है AS; m raf SETS 
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किंवा Sater ) की जननी हे । एवं अपेक्षा बुद्धि उत्थाप्याकाङ्चा ( मन की इच्छा, शिवा- 
जीवेच्छा ) की जननी है | यदि उपेक्षा बुद्धि है, तो मन “कभी आसक्ति का कारण नः। बन, 
सकता | कारण आसक्ति में चिरकालिक अनुध्यान अपेक्षित है। वह बुद्धि का व्यापार है t 
इधर अपेक्षाभांव में बुद्धि मन के आधीन रहती हुई, saga अपने RRATU अनुष्यान' 
कम्म मै असमर्थ रइती है । इसी उपेक्षा बुद्धि के सम्बन्ध में “उसने गौर नहीं किया” यह 
कहा जाता हैं। यदि अपेक्षा बुद्धि है तो थनुध्यान को अत्रसर मिळ जाता हैं । कारण यहां 
बुद्धि प्रधान रहेती है, मन इसके  आधीन रहता हे । फलतः बुद्धि को अपने श्थिरधर्माप्रयोग 
का अंवसंर मिल जाता है । इंसी सम्बन्ध में “उसने खूब गौर किया हें” यह कहा जाता 


ई । यदपि तेजोलक्ष॑णा अपेक्षा बुद्धि स्वयं असंग है, वह विषयाकाराकारिता नहीं बनती | परः - 


` न्तु चैकि इसके साथ at रहता है, अत बुद्धि की कृपा से मन में संस्कार की छाप व्ढ हों 
जाती है । विषय की छाप को लेना, दूसरे weal में विधयाकांर में परिणत होना मन का काम 
है, एव उस छाप का WAS बनना बुद्धि की महिमा है | ु 


युद्धितत्त्व भग-क्कश मेद से (विद्या-अविद्या मेद से) दो भागो में विभक्त है, यह पाठक 


में भूले होगे । इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि अविद्याबुद्धि से gm मन हीं 


आसक्ति का अधिष्ठाता वनतां हे > संस्कार कौ दृढ बनाना क्लेशरूप अविया का ही काम है। . 


यदि बुद्धि में क्या नामक भग भांग की प्रधानता है तो यह विषय के सांथ सम्बन्ध करती इई 


भी आसक्ति उत्पन्न नहीं करेगी । ऐसी परिस्थिति भै हम इस निष्कर्ष पहुचे हे कि-अविद्या- 


भुद्धिसकृत मन का चिरकाल तक विषय का चिन्तन करना ही अनुध्यान है, अथवा प्रज्ञान में 
: विज्ञान का Gee होना ही अनुध्यान है, अथवा अविद्यारूप अपेक्षा बुद्धि के द्वारा मन से 
( इन्द्रियो के द्वारा ) परिगृहीत विषय को चिरकाल तक गदीत cat ही अनुध्यान | यही 
SIAM आसक्ति कां मूलजनंक है | चिरंकालिंक यह बिषयंसंयोग ही ऑसंक्ति, किंवा संग दै 
यही राग है । राग कार्म मूक है, एवं द्वेष क्रोधंमृळक है | अथवा काम रागमूलक है, d 
द्वेषमूलक है | जो Sey राग को है, वही वेष का है |-दोनों में मनं की चिरकालिक भतु 


CC-0. Jangamwadi Math Ce PS by eGangotri 
% च्‌ 


: 


"5 साच्यमूमिका Wee | चेराभ्य डद्धियोग 


aa आसक्ति ' वियमान है । एक में ग्रहण की आसक्ति है, एक में परित्याग है । एक 
कष यादः रखना . चाहते हैं, दूसरे को you चाहते हैं। काम-क्रोधमुला यह रागासक्ति, एवं 


| quate दोनों ही आत्मविनाश के कारण हैं। 


ग-द्वेष से आत्मा का कयो बिगड्ता है ? इस प्रश्न का समाधान करने की कोई आव- 
इयकता नहीं | राग से भी आत्मा में क्षोम उत्पन होता है, एवं द्वेष से मी आतमा qred रहता है । 
ज्ञोभहीतो अशान्ति है, अशान्ति ही तो दुःख की भवासभूमि दै, किंवा अशान्ति ही तो दुःख है- 
“ग्रशान्तस्य कुतः GAL ज्योतिम्मय आत्मा का मन के द्वारा विषय में बद्ध हो जाना ही इसे 
का पारतरूय है | विषयावरण से आवृत आत्मा अपने खाभाविक विकास से वञ्चितं हो जातां है । 
यह आवरणळ्चणा. किंवा FIST! परतन्त्रता ही दुःख की मूलजननी-है। होता FE 
हे. कि रागद्रेषरूपा आसक्ति के प्रवेश से बुद्धि में अविद्याभाव की प्रधानता हो जाती है, फलत 
बुद्धि का विद्याभःग Pa बन जाता है । इस" आसक्तिरूप अविद्या के आवरण से विद्याजुद्धि 
का आत्मविद्या ( अव्ययविद्या ) के साथ योग नहीं होने पाता । इस अन्तराय से बुद्धि aa 


) दी खामाविक ज्योति से fa होती हुई Serer प्रेसादणुण से बञ्चित ce जाती है | आस- 


हिमंयी ऐसी बुद्धि वाला मनुष्य यदि विद्वान्‌ मी दै, शाख मी है, तब भी वह इन्द्रियसयम करने में 
अपम! ही रहता है। आसंक्तिप्रधान मनुष्य का जप-तय-प्राशायाम-ईश्वरो पासना आदि सब अवेर 
न व्यथे जाते हैं | इसी स्थिति का दिग्दर्शन कराते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- _ 
| यततो ह्यपि कोन्तेय | पुरुषस्य विपश्चितः 
इन्द्रियाणि प्रमायीनि हरन्ति प्रस॑भे मन; ॥ (ate २।६० i 

आत्मा का अपना कोई नियंत धरातले | वही SU उंपंनिधदो में ° am a 
« दृख्राकारा Rp से aa हुआ दै RAN इसी T = 
Siar प्रतिष्ठित wear है । हृदयस्थ आत्मा में विषमता का सथा अंभाव 
न में पूशुप्रतिष्ठाभाब के कारण विमता को प्रवेश करने का अवसर ही न 
अवघ्या में अपेचषाबुद्धितहृृ मन यदि uana विंबयों से रागं 
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बदिसारी्ट ` £ “छ मष्यसूमिका ng रु | 

के उस sk विषमस्थान में प्रतिष्ठित विषयों के संसर्ग से आत्मरूप epu से च्युत éd 
बिपममाकमुरुक Pere से युक्त होजाता हैँ। इसी प्रकार आासक्तिवश Fact सेद्वेव करता. हुन्न 
आत्मा से इस ओर इटता हुआ भी. विषादः के कुचक्र में फंस जाता है । दोनों ( सग डे ) मे 
ही naga है, दोनों में हीं क्षोम लक्षणा अशान्ति है, जैसा कि परिलेख से स्पष्ट है। 


. करना क्या चाहिए £ कैसे आसक्ति हयान! चाहिए £ उत्तर बही छुप्रसिङ्चेरास्यबुद्धि- 
योग € | आसक्ति को आप नहीं हटा सकते, अपितु आसक्किका प्रतिद्वन्द्वी अनासक्तिलत्तण 
बैराग्य a इसे हटा सकता € | जबनक आसक्किरूप अविद्यायुक्क बुद्धि. में रागद्वेषनिवृत्ति. 
लक्षण EUM उत्पन्न न किया जायगा, जबतक पूर्वकथनाबुपार सारे उपाय व्य जां । 
जिस दिन बुद्धि में, किक बुद्धिसहकृत मन में वेराग्य का उदय हो जायगा, उस दिन आसक्ति 
अपने भाइ इट जायगी.। ऐसी वैराग्यभावोपेता बुद्धि का आत्मविद्या के साथ जो योग होगा, 
वहा वेर ग्यबुद्धियोग कहलावेगा | बेराग्य को बुद्धियोग नहीं कडा जाता है । बुद्विका ( आमा 
कै साथ ) योग तो खत; सिद्ध है, जैसा कि पूर्व के बुद्धियोगनिबचन में बिस्तार सेबतलाबा जा 
जुका है। खत; सिद्ध बुद्धियोग आसक्तिरूप आवरण से आत्मज्योति से Aga होता हुआ विष- 
ता का का(ण बन जाता है। आसक्तिरूप वैराग्य के.आ जाने से आवरण हट जाता है, सप- 
SN आसा से युक्त बुद्ध आलज्योति से योग करती हुई प्रसाद्मव को प्राप्त दो जाती है। 
एसी अवस्था में “बेराग्यबुद्धियोग” का “बराग्यहेतुक-बुद्धियोग” यही तात्पय्य eme 
T Tut सिद्ध पदार्थ है, वैराग्य साथ्य | इस साध्य की सिद्धि के लिए, इरे 
शब्दों मै वैराग्य के उदय के लिए कितने ही.उपायों का आश्रय लेना पड़ता दै। वह उपाय E 
} तिषा है, यही राजर्षिविद्या है | राजषिंविद्या में भगवान नें T रूप से अनासक्ति का 
ada Vi जिन इत्तियों से, जिन उपायों से आत्मा राग द्वेष से विमुक्त होता है : 
ae po व्यक्ति में Soda बुद्धियोग का उद्य gu कि a | = a 
क M di Ce) Ke a ET 
ven समता है, यदि उस के व्यवहार में ' दूसरा ही कोई करता है; दूसरा ही कर 
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p o NM ॥ साष्यभूमिका। ७. dicia 
E है । दुनिया के काम ऐसे ही बनते हैं; ऐसे ही विगत इन भें की आए im 
देखे E, तो विश्वास कर लीजिए उसने बेराग्यबुद्धियोगनिष्ठा में सिद्धि प्राप्त कर ठी, यही 2 
योग की पहिचान है । एक हीरा मिल गया तो हर्ष wl वह नष्ट हो गया तो चोम ad | न 
किसी से राग, न किसी से द्वेष) इसी का नाम समता है । कार्य सिद्ध हो गया तो ठीक है, न सिड 
हुआतो ठीक है, यही समत्त्वयोग है | ससय समय पर ज्ञान-कर्म के द्वारा आत्मा मे ऊंचे नीचे 
भाव उत्पन्न हुआ करते हैं । कमी हमारा झन हमारे आनन्द का करण वनता है, कमी हमारी 
qm हमें दुःख देने लगती है । कभी कई कम इमे प्रसन कर देता है, कभी किसी कर्म 
को करके इम पछुताने लगते हैं । ज्ञान-कम्मै के यह उच्चावचभाव हमारे मद में hr उत्पन्न 
करे रहते हैं । किसीने आके कह दिया कि तुझें अमुक घ्यक्ति एक सहस्र रुप्ये देगा। ली- 
Re सुनते ही बौद्धजगत्‌ में एक तूफान खड़ा हो गया | जिस प्रका! एक रोगात ger को- 
खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता, वह रोगत्रेदना से Rea रहता है, ठीक वही दशा 
इस की हो जाती है । अ्थलालसा सत्र कुछ सुला देती दै । इसी प्रकर किसी ने कह दिया कि 
आज से तुझे सेवा कम्म करना पड़ेगा, लीजिए सारा उत्साह मन्द होगया। बस जो पुरुषपुङ्गन शान 
कम के इन उच्चातरचमावों में सतत प्रवृत्त रहता हुआ मी नित्य नई रहता हैलो नरमी neu 
करता, न कमी अश्रपात करता, विश्वास कीजिए ! उसे grin मिठ गया | ऐसे षर 
प्र ( बुद्धिसहकृत मन ) सरथा स्थिर हो जाती है क्यों कि उसने प्रविमाग बोते इर मा 
Ww को अपना लिया है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि गन के आधीन हो जाती है aa. ` 


` भका उदय हो जाता दै | पढतः सतत विषयों में प्रवृत्त रहता इशा मी यह pis | 
रै। इसका अपना इच्छास्वातन्त्र्य टूट कर ir मै sein हो s E 3 | 


“सवेह कमोशि न करोति न सिष्य” पद जर हो 


का दिग्दशन कराते हुए भगवान्‌ कहते हैं = | 


१ — योगस्थः कुरु कर्म्माणि asi योग उच्यते ॥ ९ १)। 
kena समो भता S Digitized by eGangotri 


ack, 


ate Bi) माष्यभूमिका NG बेराग्यबुद्धियोए 


जज AAAS rr 


` २ — gir तेजितः सर्गो येषां साम्ये fent मनः। 
`. ` ` ` निर्दोष हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थित: ॥ (५१६) | 
३ — सवभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि । ` 
` feu योगयुक्तात्मा सत्र समदर्शनः ॥ (ARA) 
— आश्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति dsl ` 
सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः ॥ (६।३२।) । 
है अर्जुन ! तुम आसक्ति छोड कर ( वैराग्यसपत्ति प्राप्त करते हुए ) योग ( gfe- 
योग ) में प्रतिष्ठित हो जाओ। सिद्धि एवं असिद्धि में अपने आपको सम बना डालो | 
क्योंकि संम ही योग कडा जाता है | अर्थात्‌ जिस दिन राम-देषमूलिका आसक्ति को ` 
इते इए तुम वैराग्यहेठकबुद्धियोग का आश्रय ले लोगे; उस दिन तुग्हारा ater 
मन योगछक्षण आमा में प्रतिष्ठित हो. जायगा । उस दशा में न सिद्धि से तुम्हें राग होगा, न 
असिद्धि में द्वेष रहेगा, क्योंकि योग की यदी महिमा. है। आत्मयोग सचमुच समंतालक्षए 
है । उस पर प्रतिष्ठित हो जाने से विषमता को अवसर ही नहीं मिलता | 


: जिन योगियों का मन समत्वयोग में प्रतिष्ठित हो गया, उन्होंने इसी लोक में, इसी 
शरीर Ta विर पर विजय प्राप्त कर लिया। कारण स्पष्ट है। हृदयस्य Genus 
AST भूतेष Figs परमेशवरम्‌” के अनुसार सर्वत्र सम है, अविद्यादि दोषों से एकाः 
. तत; विनिमुक्त है ॥. वैशग्य द्वारा अपनी बुद्धि का जिन्होंने इस हृदयस्थ सम qi निर्दोष तह के 
मे D कर दिया, जो ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो गए, वे अवश्य ही विषमतालक्षण विश्व पर विजय 
आह me : N SS RM | 
2 रजविविबाके सम्यक्‌ अनुष्ठान से वैराग्यहेतुक बुद्धियोग को सिद्ध करने वाढा, अंतर . 
cual "à 3 atte er योगी सर्वत्र समानभात्र से कममीलुआन में प्रद s 
To का es भूता मैं प्रतिष्ठित देखता है , एवं सम्पू भूतों को m "n 
। ता है ci यह है कि जिस प्रकार -विरवव्यापक अव्ययेश्वर सम्पूर्ण विर 
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Ker “AN साष्यभूमिका ios. 
i ० उद्योग । 
` द्यात है, HT विश्व उसके गर्म मे प्रविष्ट है, इसी आत्मीयता से जेते da 
साय नरा है, न दवष है, तथेव वेराग्यबुद्धियोग द्वारा अव्यय का साक्षात. करने वाला i : 
(RAAT) अव्यय के साथ समभाव को प्राप्त होता हुआ zanat से पथक्‌ हो जाता रा 
हे अर्जन ! जो (महापुरुष ) भपनें ही समान सर्वत्र देखता है, विश्‍व के दु.ख को अपना 
दुःख समझता है, विश्व के सुख को अपना सुख समतां है, बही मेरी इष्टि मे भ्रष्ठ योगी है | 
adi ज्ञान- Rai धर्म्मबुद्धियोगो का अनुष्ठान करने वाले भी योगी अवश्य कहलाते हैं । 
परन्तु इन सबकी अपेक्षा समत्तलक्षण बैराग्यबुद्धियोग से सिद्धि प्राप्त करने वाला योगी ही ding 
कहा जायगा | गीताप्रातिपादित राजपिविद्या दार सिद्ध वैराग्यबुद्धियोग का यही संक्षिप्त 
सरूप-निवेचन है | 


२-ज्ञान-बाद्याग आय | 

जिस प्रकार राग द्वेषरूपा आसक्ति at Aare भाव “बराग्य नाम से असि. 
है, एवमे मोह का प्रतिइन्डी भाव ज्ञान है। दर्शन ने ज्ञान के प्रतिहन्दी ca मोह ,को 
| अविद्या शब्द से cased किया है। यद्यपि दर्शनमर्यादा के अनुसार शन à sed 
| को अविद्यं शब्द ते व्यबद्दत करना थसङ्गत प्रतीत नहीं होता, परन्तु बिज्ञान भर्यादा के 


अनुसार इसे अधिया न कहद कर मोह शब्द से डी घ्यवहत करना चाहिये। कारण मोह 


| भरिता-आंसक्ति-अभिनिवेश इन चारों का ही नाम अविद्या है। अविधा शब्द से चारो 
है, अमिनिवेश भी अविद्या दै, 


| | भे ग्रइण होता है। इस दृष्टि से तो अस्मता भी अविधा 

| "at भी अविधा है, मोह भी अविधा है । परन्तु गई चारों के gag नामों की इम गणना 

Nt तो उस waa सोह को मोह दी कहेंगे । फंडतः विश पर्ष ग~ अविधा-अध्मिता- 
Whee $ qa कशा!” ट्स के स्थाने मे «झोहास्मितारागट्रेषामिनिवशा: qa- 


ति की कृपा 
Sr? हमारी बुद्धि में संत्काखश, fan प्रक | 
यह रूप होना चाहिये | अस्तु bague A E 
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eee 
सद्विवेक. नष्ट हो जाता है । हमने पूर्व प्रकरणों में आत्मा को ज्ञानकम्मैमय बतलाया-है । साथ 
ही में यह भी बतलाया गया है कि पाप्मा की कृपा से ज्ञान के सम्यकज्ञान, अन्यथाज्ञान, 
अज्ञान मेद से तीन पर्व हैं, एवं कर्म के भी सुकर्म्मे, विकम्मे, अकर्म्म मेद - से. तीन हीं. 
पर्व हैं । बिशुद्ध ज्योति सम्यकूज्ञान है, इसका उत्तेजक किंवा उदय का हेतु सुकम ( निवृत्ति 

लक्षण निष्काम कर्म्म) है । निष्काम कम्म के प्रभाव से जिस में इस निरावरण शुद्ध ज्योति 
रूप TART का उदय.हो. जाता है, उसे ही जीवन्मुक्त, विदेहमुक्त “gana”? कहा 
जाता है । गीता की परिभाषानुप्तार वही “सिद्ध” कहलाता है । इसी सिद्धावस्था के सम्बन्ध 
H— “बहूनां , जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते” ` 'ज्ञानान्सुक्तिः” “mafa: ai 
कम्माणि भस्मसात कुरुतेञ्जुन” “उदाराः सबै एवैते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌” इत्यादि 
सिद्धान्त प्रसिद्ध हें । मलिन ज्योति अन्यथा ज्ञान दै, यही साध्यावध्था है । इस अवस्था से 
युक्त व्यक्ति को ही गीता ने “आरुरुक्षु'? कहा है । आवरण. अज्ञान है | यह नष्टावप्या È | 
प्रकाश का ( ज्ञानज्योति का ) दोषों से सथा आवृत हो जाना अज्ञानात्रस्था है; ज्ञानाभाव 
को नाम अज्ञान नहीं है, अपितु अज्ञान से एकान्ततः आदत ज्ञान ही का नाम SUITE 


इसी अज्ञानाइत ज्ञान को, किंवा आवरणयुक्त ज्ञान को “मोह” कहा जाता है, जैसा कि --. 

अज्ञाननाइत ज्ञानं तेन Galea am? इत्यादि से स्पष्ट है। यहां ज्ञानञ्योति का 
सवंधा अभिमव है | अतएव इन्हें “gag: कहा जाता है | बिशुद्ध लौकिक, केवल 
आहारनिद्राभयमैथुनादि सांसारिक विषयों को ही परम पुरुषाथ मानने वाले ऐसे नष्टप्राय जन्तुओं 
के RA ही भगवान्‌ को “समैज्ञानबिममुहास्तान्‌ विद्धि नष्टानचेतसः? इन कडु शब्दों का 
प्रयोग करना पडा है । ऐसे थज्ञानियो के छिये तो MMT एक प्रकार से केवळ अरण्य” 
रोदन ही बनता हे | जिनके आत्मा में आवरण कीं कमी रहती हैं, उनका ज्ञान आशिक रूप 
से विकसित रहता है। ज्येति हे, इस लिए तो सदंकममों में प्रइत्ति होती है । एवं 
' साय ही में आवरण भी है, इस लिये विशुद्ध सत्य का भी उदय नहीं dar । यही AT 
"न आररुलु है। इनका जो मोह है दूसरा ज्ञानबुद्धियोग- उसे di इटाता है । . विर 
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| न्याप विशुद्ध अज्ञानियों की चिकित्सा सर्वश. असंभव 4 ज्ञानबुद्धियोग के प्रभाव से 
| दमोह रूप आवस्ण की एकान्ततः fret झे जाती है, तो mah का उद्य हो 
| बत है । यदी सिद्धवस्था, Phu युक्कावत्था है । इस प्रकार झन कम्म के तारतम्य से तीन 
| aeo डो जाती हैं ! ; 

| ६- १--शुद्धज्योतिः ९ शुद्धसत्वः ) -- kern (AAN) — emt 


२--मलिनज्योतिः ( मंलिनसत्व;) — साध्यावत्या ( SANA )-- आरुरुचुः 
३--आतररणम्‌ (विशुद्धं तम) — ौकिकावत्या( अयुक्तः.) -- SESE 


| ३- IAT — WA ( चिकत्सितः ) — मोहात्यन्तिर्कतिवृत्ति 


२--अन्यथाज्ञानस्‌, —— विकम्मे ( चिकित्य३ ) — भोहस्यांशात्मना प्रवेश: 
३--अज्ञामस्‌._ — ww (WW ) ¬ मोहात्यन्तिक्ग्रवृति 


sm तानें ज्ञानपवों, एवं तीचों. कम्मेपर्बों का परस्पर में संघे होता रहता A 


Rak 
| व्ह प्रसक्ष में अनुभव करते हैं कि कभी WU के लिये हमारी बुद्धि में "3 i 
| भते हैं, कमी मलिन विचार प्रवाहित रहते हैं। कमी हम स्या sg ( अज्ञानी ) 


कमी हम सुकर्म को 


IO 
ओर कमी बिकम्म की ओर प्रदत्त होते है । कमी झन के परमाव से. क्या कर 


फोम a नहीं दीखता?” ऐसे अक्षरों का प्रबोग करते इए gum 

रस प्रकार हमारी बुद्धि किसी एक ज्ञान-अन्ययाझत- अश 

िमेर च रह कर समय समय इन ६ओं के e 

भनुसार संघष सदा क्लोम का कारण है | SET 

भतु को प्राप्त करना चाहते हँ । उस १ 
wg पर दी € 

भव उसी वस्तु को दूसग भी चाह रह दै । ९ ढी नाय यह होता है.कि दोनों aka 


Y 
| भर रला । इन दोनों का कै संब का area चाहे 
एक दूसरे के प्रति क्रोध उत्पन्न हो t 
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Pama संस्कार पर आपात होता हैं। हमें यह प्रतीत होने लमता है. कि 

व्यक्ति हमारे अमिलवित पदार्थ को लेना चाइता है ॥ यदि वह न होता तो हमारी इच्छा E 
कोई amp न थी । इस संस्कार के आघात, से मनः ges हो जाता हैं। मन के qua बुद्धि 
ga हो जाती हैं ॥ कर्चव्याकर्तेव्यविकेकः जाता रहता S| हम KAT कन जाते Ši 

अङ कोई कामा नहीं करती । सामने कोई खड़ा है, अथवा नहीं यह भी भान नहों रहता, 
जागते हुए भी सो रहे हैं । इस प्रकार ज्ञानकर्म्म के मिथः संघर्ष से उपमर्डित, काम से उत्पन्न 
क्रोध के आवेश से उपमर्दित संस्कारों में जो एक क्षोम उत्पन्न होता है, उस क्षोम से बुद्धि में 
जो एक स्तब्ध वृत्ति क) उदय होता है, वही मोह. किम Gale नाम से प्रसिद्ध है । भगवान्‌ 
व्यास ने इसी को''घावस्था” कह! है | Gasa ARA MA” (Mowe ३।२।१४) 
के अनुसार इस मोहावस्था में आधी जात्रदवस्था रहती है, आघी सुप्तावस्था, रहती है । जाग्रद- 
वस्था में चत्तु-मुख-हस्तफाद्मांद की जो Wee हैं, के भी यहां उण्ळब् होतीं हैं | एवं सुप्ता- 
वस्था की विवेकामावरूपा जो चेश्एं. हैं, के मी. यहां विद्यमान: हैं । फलतः सुग्धावस्था में दोनों 
अवस्थाओं के घम्मौ का समन्वय हो जात! है | यही चित्त ( मन ) का. वैचित्य है, यही, वैचि- 
त्य मोह है । इस मोह से बुद्धि का' जो ज्ञानरूप Pama है, वह आडत हो जाता है । परि 

णाम इस का यह होता है कि हमें quis का ज्ञानः नहीं रहता p फलतः आत्मा सदा WO ' 
(em है। किसी ने मबा युः कड दिया तो हम महादुःखी हो जाते हैं । अज्ञानाइत झन 
रूप संधर्षजनित मोह हमें पद पद पर serga किया करता E जिस दिन ज्ञानोदस सें 
ate निवृत्त हो जाता है, उस. दिन इम सथा fum को प्राप्त हो जाते हैं, कैसा कि म 
भन्‌ इते हैं — ` 


TT 


- यदी ते alad बुंद्धिव्यतितरिष्यति । 
Gel गतासि (add ्रोतथ्यस्यं yaa ब ॥ (गी०।२।५२) ` 


à तै si Say He नामक क्लेश à उसे जो शोक है, उसकी तिति कै ९” 
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ge OE 
| ier शान का उद कैसे, किन उपायों से, कव सम्भव है! इन प्रश्नों के समाधान के 
gom ने जो उत्तर दिये हँ, उनका सग्रह ही ज्ञानविद्या है । ज्ञानोदय से Risus 
| qsa होता है, अतएव इस ज्ञानविद्या.को सिद्धविद्या भी कहा जाता है। जिस प्रकार 
| राति श्वेराग्यजिद्या का सहस्य था, Rang इस शान चिद्या काभूल रहस्य अन्तज्योति है | 
जैसे आत्मा मै अनासक्किमाब का उदय होता है, एवसेव शन से अन्तर्ज्याति का 
| ade दै । | : 
ज्योतितत्व धन्तः--- aR: भेद से दो मागो मे Rm है । दोनों के स्वरुपज्ञान के 
| हे सूर्य चन्द्रमा को सामने रखिये । WA ज्योतिधिन दै, चन्द्रमा भी ज्योतिम्मय है.। परन्तु 
| दोगे मे बड़ा अन्तर है । GA चारों ओर से (am भीतर सब ओर से ) प्रकाशित है । T 
«3 को प्रकाशित करने के लिये अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं है । षह m a ii 
| जा मी समता प्रकाशित है, एवं इसने अपने प्रकाश से ghe को भी प्र 

है. यही अन्तज्योति है | चन्द्रमा त्रि 
सहा है | अतएव सूर्य को Yaa" कहा जाता त = T] 
E ताका प्र 


ज्ञानबुद्धियोग 


k प्राणविद्या ही वेदविद्या है । वेद में इन प्राणी के बई बड़े 


jd के दो 
हुआ है। इन प्राणो' की प्रधान रूप से १० तिये आनी है uen | ऋषिं simt पर्व 
बिभाग हैं। दोनो' परस्पर में विद्या-अविद्या Te शोषण करता इस प्राण का मुख्य. ऋण 
मुख्य प्राण है । इसका प्रतिद्वन्दी रसपरा ३ i disp का अन्यतम करण है । स्थूलकाय 
है। खून को सफेद बना कर प्राणी को निर्बल करना ₹ है। deu = oe 
ad 
NR भी राक्षसप्राण के प्रवृद्ध हो जाने पर cag करने का अवसर मिल 
है। ऋषिप्राण के निर्मल हो जाने पर भी रासस > am आक्रमण कर उसे सुखा Ral 


gaia आक्रमणं 
WU पतरप्रार् [i १ इसका akar Ru बर) के अनुसार m ६ qui 
रेस का काय है। पिशित मांस का नास à , निकल आती Y हे। -बुद्धि को चष्ट 
फेरे चाला प्राण ही पिशाच है १ इस md 2 | इसका प्रतिद्वन्द्दी ager 
रै राग" कहा जाता है। तीसरा $47 
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हुआ धामच्च॒द पदायों, का उत्पादक माना गया है। वाक-आपः-अिनि. नाम के.ठीन शुके | 
से धामच्छुत्‌ विश्व का निर्माण हुआ है, जैसा कि पूर्व के आत्मविधाप्रकरणा में विस्तार से बत- 
, लाया जा चुक्ता है | यही तीनों शुक्र क्रमशः s, wg, अगिरा नाम से epus हुए हे. | 
इन तीनों.में अमिता नामक अग्निशुक्र भी अम्नि-यम-आदित्य मेद. से तीन मागें में विभक्त 
है। खर्य नामक आपः शुक्र मी आपः-जायु-सोम मेद. से तीन मागों में विभक्त है। परन्तु 
अंत्रि नामक वाकू शुक्र तीन नहीं हैं, अतएव “न करिः” इस निर्वचन से इसे अत्रि कहा जाता 
है | अपिच यह सौरज्योति को खा जाता है, अपने पारदर्शकता प्रतिबन्धक qup के प्रभाक 
से जिस पदार्थ में अत्रिप्राण प्रधान रूप से रहता है, उसके अवारपांर xe को नहीं जाने 
देता, स्वये उन को पी जाता हैं | इस लिये मी “अत्तीति-ग्रजिः” इस निर्वचन से इसे अत्रि 
कहा जातां है। सबया कृष्ण चन्द्रमा में अत्रिप्राण की ही प्रधानता है। दूसरे शब्दों में अत्रि- 
प्राण के आगमन से घामच्छुद चन्द्रमा का स्वरूप निष्पन्न हुआ है | अतएव इसे अत्रेपुत्र 
मानना न्यायसंगत होता है | इसी अत्रि की Sor से चन्द्रमा में आने वाळा सौरप्रकाश आरण 
ने निकळ कंर प्रतिफंलित होता. इथां वापस लौट जातां है | चन्द्रमा का जो प्रकाश है, वह 
TÅ का ही प्रकाश है । साथ ही में यह प्रकाश अन्तर्मुख नहीं, अपितु बदिमुख है । इसी 
लिये चन्द्रमा को “परज्योति” कहा जाता है, यही बहिज्योति है। | 


यही दो विभाग आसम्रपञ्च के सम्बन्ध में समकिये । आत्मज्योति ही आत्मा-प्रकृति 

. मेद से दो भागों में विभक्त हो जाती है। आतज्योति ( अव्ययज्योति. ) अन्तर्ज्योति है, यही 

शनज्योति है । प्रक्ृतिज्योति बहिज्योंति है, यही भूतज्योति है । सूर्य्य-चन्दरमा-विद्युत-तारक- 
अ Ta करना इस का मुख्य कम्मे है । चौथा मजुष्यप्राण है Ka | 
दु स ६। सरने के अनन्तर प्राणी की जो-अवस्था रहती है वही गन्धर्वप्राण दै। शस , 4 
"८ आक्रमण होता है। पांचवा आम्यपशुप्राण है, इसका प्रतिद्वन्द्वी आरिण्यपशुप्राण | 


gI प्राणों का विवेचन 
B ba का विवेचन प्रकृत में नहीं किया जा सकता | इसके लिये ऋषिरहस्यादि gal 
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पारि ; Bil माष्यभूसिका lge. Piaf 
पायय 

पद भादि संब;का इस भूतय्योति में ही अनतीत है । "पतेम मान्तमनुभाति स तस्य 

gat सबैमिदै बिभाति” इसः औपनिषद्‌ सिद्धान्त के अनुसार sR जहां भूतज्योति 
को मृतप्रतिष्ठा है, set “'प्जञ्योतिरयं पुरुषः? इस aay सिद्धान्त के अनुप्तार बिना भूत- 
, जोति के झानज्योति भी स्त्रस्त्ररूप.से विकसित नहीं हो.सकती । दोनों का FER में उपका- 
| gem सम्बन्ध है । - सूय्मज्योतिरूप: भूंतज्योति से चुद्धि का, एवं चन्दज्योत्रिरूप भूतज्योति 
| daa का स्त्ररूप निर्म्माण हुआ है । फलतः अध्याससंत्या में इन दोनों को Hak 
| कह समते हैं । इनके साथ हृदयस्थ अन्तर्ज्योतिधन , अव्ययात्मा. का सम्बन्ध रहत दै ।. यदि 
| ज्ञ दोनों ज्योलियों के मध्य में मोह नामक क्लेश: प्रविष्ट gb जाता है तो अन्तर्ज्योति आइत्‌ झे. 
| उती दै. फः बुद्धि अन्तर्ज्योति से वञ्चितः होती हई, केवल qe के चक्र में se 
| होती हुई ae का कारण ब्रन जाती है | यही. qr मोह है, यही su है, aiti 
| शिवा बुद्धि का यही अविद्याभाव है । ऐसी स्मिति में शब्ययविद्या में ुद्धिविधा को बिना किसी 
| काव के युक्त करने के लिये मोह की विइति भपेकित दै, तदस. अतसि. हान 
| वा आश्रय अपेक्षित है | वही ज्ञान मोह को gem, FSA: MU qu mm 
| रि से विकसित होती हुई आत्मविद्या के. साथ योग कर लेगी ।: यही Rara 
EIC wer निदर्शन है । इसमें ज्ञान ही प्रधान द्वार है, d भगवान्‌ ने a m 
| Benedi सिद्धविदया में प्रधान रूप से Ai pa 
| आयो पर ही विशेष प्रकाश डाला है। df dag की स क Ru करे 
ल १७ मांगों में विमा हे। जि थए इन दियो wm on 
| at, उपे ज्ञानयोगनिष्टा प्राप्त हो गई.। E 


EPID IIRL, 


| Sean ^ ` तुल त तिस सम महि 
| _ आनन्दनिज्ञान गमिते; mM de p 
| e&t; mafya विखगति का है. 
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—a à 
का ही नाम “ऐश्वय” दै । यह Tua: किया Sa ज्ञान-+ म्म-अथ मेद से तीन via 
musti ज्ञान उसका पहिला ऐक है, कम्म उसका दूसरा Uu है, एक्‌ अथे उसका 
तीसरा ऐखमै है | इन तीनों vedi से; किंवा. त्िप् ऐश्वर्य से ईश्वर सब का ईशिता (खामी- 
sqq ) वनता हुआ सम्पूर्ण विश्व में विकसित हो रहा है। ऐखर्यशाली इसी ईश्वर के अश 
का नाम जीवात्मा है) wes इस में भी उने ईश्वरीयधर्म्मों का आगमन खतःसिद्ध है | वेद्‌ | 
मे ईश्वर की Saran के सम्बन्ध में जहां झान-काम्म- अर्थ यह तीन तन्त्र माने हैं, वहां उप्वेद | 
भूत आयुर्वेद ने इन्हीं तीनों को. काल-कम्मे अथे नामों से epe: किया है.। मन ही काल:- 
(मक शिव है, यही कालचक्र है, शिरोयन्त्र ही इस की प्रतिष्ठा दै । प्राण ही काम है, यही 
ब्रह्मा है; ` oua ही इसकी प्रतिष्ठा है । वाक्‌ ही अ है; यही विष्णु है; नामियन्त्र ही 
इसकी प्रतिष्ठ है । इस प्रकार अध्यात्मसंस्था के:तीनों यन्त्रो के द्वारा म इश्वर की ईश्वरता के 
साच्चाद्‌ दर्शन कर रहे हैं | | 

` १-ज्ञामम्‌-(कालः)-कालचत्रम्‌ (कालः-शिवः)-मनः | e ; 
२-क्रिया--(कर्म्म)-कर्मचक्रम्‌ ( कर्म-त्रझा ) प्राणः "--“त्रुयंसदेकमयमात्मा 
ek अः) ate, (alun वाकू) | 
“EM ue: 

| मनःप्राणवाङ्मय ईश्वर प्रजापति जैसे ज्ञान से स्च, करिया से सर्वशक्तिमान? एं 
अथे से. सत्रवित बनता हुआ Usaha, किंबा gyafi aa रद दै । एवमेव तदंशभूतमनका !. 
व जीकाजापति भी “सद पूर्ण मिदप” यदेह तमुत्र यदुर तदन्विह“ योऽत 
सोऽहम्‌ -योऽहं सोसौ” इत्यादि प्रमाणों के अनुसार ईश्वर की. ज्ञान-क्रिया-अर्थ तीनों OL 
वे पूश हे | beda जीव मे किसी बात की वामी नहीं है। परत आथे CÓ 
कि ईश्वर के इन तीनों श्या से नित्य युक्त रदता हुआ भी जीवात्मा mens, असश ए 6 
बत्‌ बन रंद। है। “हमारे यह बात सभक में नहीं आती, हम उस कामको करने 3 


E. ail 
हैं; हमारे पास उस साधन की कमी है?” इस प्रकारं यह अपने जीवन में ts त 
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| ह्षयूतिगो की कमी का अनुभव करता रहत दै | भाज यह नहीं, कल बढ नही, TAR द्रब्य नही, 
dig भन नदी, पर्याप्त IE नहीं, कहीं से वह मि जाय, कही से वह कुक दे जाय, इस प्र- 
कर यह Feat अर्थ के पीछे aA करता रइता है यह स कें होता है? इस प्ररन 
का उत्तर अस्मिता नाम की अविद्या है। आत्मा के बास्तविक पिकास को, थाप के ud को 
चो रोकने चाला भाच दी अस्मिता है “ सिमिङ्‌-ईपंद्वसने” के अनुसार बिकासडी fus 
है। खिळा हुआ पुप्प स्मित है » देसता हुआ सुख सिमित है | मुकुलित पुष्प असिता है, 
| या ger ew अस्मिता है । घुद्धि में जब इस अस्मिता केश का गामय हो जाताहै तो 
| रता हुआ भी आत्मविक्कात xx जाता है। इस अस्मिता से inkaqa शोक का उदय 
| wi, सदा मन सुराया रहता है, चित्त अशान्त सतां है।इस शोक को ने का उपाय 
है, अस्मिता कश A हटानो | अस्मिता तभी हट सकती है, sa कि अस्मिता को प्रतिइन्द्र 
| - te uf में उदितं हो । बस जिस उपाय से बुद्धि अपने बिद्यारूप वै. युक्त हो जाती 
। है, जिस ऐश्व के आने खे अनैश्चर्यमुछिका अविद्या अपने खाण इट हह आता स स 
का संग्रह ही Radha है। इसी को राजविद्या कहा जता jon: es ; pr 
Teh का उदयः हो जाता है ) जिस मकार हत yr a 
| मौलिक रहस्य अन्तज्योति था, qaa इस CAA का wo तोति सी 
4 का आवरण आग्या [१ 
| समना चाहिए | हमारे और उसके उसके ad we ते हैं कि हम उसी के एक 
बिए हम अपने अंशी कि ईसा को सूल रहे है। ६ te यदि हमें हमारे कस्तविक 
थंश हैं, भाग हैं, अवयव हैं, ga हैं। हम यह et NE 

इतिहास का एता छम जाता हैतो हमारे आम T gi अपने मौलिक रहस्परूप सत्य 
MI उदाहरण के रिए आज के भारतवर्ष को “लीजिए | | 


feni हमारे यह संस्कार बना 
तहास से afta रखते इर आरम में ल e भय थे adi anit की उपा 
सेना करने वाले थे, fret थे”। परिणाम यह इ 
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नेन wast संचार हो जाता, 


ता के आवरण से हम अपने उस पूर्व vuU को - भूलते हुए स्रमबश अस्मिता प्रचारको कः | 
हीं गुणगान करने लगे। यदि कोई पुरुष पङ्गव ER सतसाहित्यद्वारा-( बैदिक बिज्ञानद्वारा.) . 
` संय इतिहास द्वारा यह बता देता है कि तुम ऐसे न थे वैसे थे, तो ततकाळ हमारी. छ. 
स्मिता इट जाती | जिस दिन हमें अंपने वास्तविक SET का पता लग जाता है उसी.दिन 
हम अपने आत्मा में एक अपूर्व विकास. का अनुभव करने लगते हैं । इसी बिकास. के बल परु ` 
इम अपने खोए हुए, एवं छिने इए, किंवा छीने गए ऐश्‍वर्य को प्राप्त करने में समर्थ होजाते हैं। 
दो प्रतिदवन्द्ियो में से पराजित होनें वाले व्यक्ति के कान में यदि. “अरे तुम तो. अमुक के वंशज | 
हो, कोई vi नहीं शेर ! फिर से मुकाबला करो” यह अक्षर. पड़ जाते हैं... तो. अपने वंशजो. 
का रक्त जागृत दो जाता है, अस्मिता पछ/यित हो जाती है । इस प्रकार ऐसे सैकड़ों vus बठ, 
लाए जासकते हैं, जिन में अस्मिता के प्रभाव से रहता हुआ भी बल-पौरुष दबा रहता है, एवं. 
वहां वात्तविक ऐरवय क्रे परिचय करा देने से.आत्मपौरुष विकसित हो जाता है। ठीक यही दशा 
यहा समझिए । जीवात्मा अस्मिता के आवरण से अपने मूलप्रभव ईश्वर के Bead से वश्चित 
होता. इआ शोकम्रस्त बन रहा है | दूसरे शब्दों में यों. समझिए कि अरिमता की कृपा से 
अत्पशक्तियुत.जीवात्मा की बुद्धि भी अरिमतारूप अविद्या से. युक्त हो रही हे.। इस अविद्या 
के प्रभाव से बुद्धि में आने वाळा आत्मा का ऐरवय आडत. हो रहा है | naa: विद्याबुद्धि का 
SPART विद्या के साथ योग नहीं हो रहा । यही इस sharar की ऐश्वर्य से विच्युति है । इस 
के लिए इसे बुद्धि की अस्मिता इटानी पड़ेगी | साथ ही-में अरिमता हटाने के लिए इसे ईरवर 
की अनन्य उपासना करनी पड़ेगी | चिरकाळ तक ज्ञान-विज्ञानमूर्त्ति ईश्वर का.अनुध्यान करना! 
१डंगा ।-रस उपासना के बळ से ज्यों ज्यों जीवात्मा ईश्वर के निकट .पहुंचता जाथगा त्यो Wi 
| i ENT Vn का SRI हटता जायगा। जिस दिन उपासना सिद्ध : 
अस्मिता. Kara वि E oom meer । 
WM Reog बुद्धि का अर डो: जायगा, ततकाळ बुद्धि मे ad का उदय हो. जावगा।. 
अब्ययात्मा के साथ जो योग होगा, adt रेरवर्य नामक बुद्धयो! TE 
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| aen | ईश्वर अनन्तवन € | इस की उस SRRQUÉER का भागीदार बनने के तिए सा . 
| (खरे? ( शाण्डिल्वसूज.) सार खते, पीते सोते, so Rel कते सदा. 
| जबर में naa ( अनन्पँभाब से ईश्क की ओर गन «को लांना, अनन्ययमाव से 
ante ) रखनी पड़ेगी, इससे उस शक्ति का इसमें प्रवेश होया। जिस प्रकार एक . वि- 

| age अपरिचित के आने से एरु बालक कुरिठत हो जता हैं, एज सजातीय बन्धु के आने से 
Ing मुकुलित वृत्ति उच्छिच हो जाती है | van अस्मितारूए विजातीयं केश के भाजने. से 

| झारी बुद्धि कुण्ठित हो जाती है | सजातीय ईश्वर बन्धु के dui से हमारा यह सुकुलित भाव | 
छू हो जाता दै, हम अपने वास्तविक रूप को पहिचान लेते हैं । इस बुद्धियोग का प्रधान 
| axe ईश्वर की अनन्य उपासना है, इसी लिए भगवान्‌ ने ररवर्थविद्यापरपय्यायिका इस ` 
qater प्रधान रूप से ज्ञान-विज्ञानसयुक्ता, ; उपासना SAT ईश्वर की अनन्यमक्ति का 
| ही विशेष रूप से प्रतिपादन किया है, जैसा कि वियामापय A स्पष्ट हो जाप्या । इस उपासना 
| का फल है, अबर-परलच्षण अव्ययप्रापिद्वारा TAN की सिद्धि। 

| झव्ययपुरुष के विद्या-काम-कम्मे यह तीन रूप माने गए हैं । आनन्द-विशान विदा 
| आय है, इसे ही पराव्यय कहा जासकता है.। प्राण क कम्मीव्यय है, इसे ही भवर्‌ भव्यय का 
| tk ee है। दोनों के मध्य में dada नामका ए प्रतिष्ठित है, यही कागि bus 


| में अध्यात्मसंस्था में 
| ७ विज्ञानशाल्ल में सनस्तस्व चार मार्गे में UT ug Ts करने वाला) 
| शक्‌ पृथक नाम-रूप कुम्मेवाले चार मन प्र विव है! ५ bro मन दै इसे ही इन्द्रिय 
| "पत विषय के कारण इन्द्रियकोटि में ही अन्तेभूत सवः M agite" (ade) 
| Att कहा जाता है। इसी के लिए अ दाने vedi में जो पांचवा मन है वर यह 
RL qg- प्राण-चच्चुः-भे Dii i 
मन है। इसी को हम बहिम्मेन कहे सकते daa होने से अनि 
TA Saga नाम से प्रसिद्ध, कि ge (न! नाम हि 
WRT सन ही दुसरा मने हैं । d अत मह 
भैत्तमेज cpu | तीसरा 
भाम से भी ® Jangamwadi | “gto Digitized by eGangotri 


बिष्ट... “हो माग्यसूतिचा क i | ` 
Ro a> 7 
| का दोनों से सम्बंध Sy यदि मन थवर॑ अव्यय की ओर Sat संसार है; पर अन्यय की ENS | 
हो मुक्ति है, . अपने स्थान we तो दोनों का सभन्क्य हैः । पर-अकर-मनो मेदसे mea |: 
` केतीनः क्वि टो: जाते हैं । इन्हीं, तीनों के याव पर प्राचीनों के जान भक्ति- कम्म नाम के 
तीनों, योग प्रतिष्ठित हैं । विशुद्ध सांसारिक set मे लिप्त रहना कर्म्मयोग. है | इसका साक्षी 
TUNG: SER, SPFA है। संसास्कि aa का एकान्ततः परित्याम करते | हुए. amat 
:वरित्यागलक्षण सन्यास का अनुगमन: करना MATT है। इस. का. साही आनन्दविज्ञानमण, 
TE है। web usu रुना , परन्तु ईश्वर. के निमित्त,यही. भक्तियोग, किंवा उपासना 


eo EE ता EE 


गुण आदि:विविध नामी से व्यवहृत किया जाता है |चनद्रस्थानोंय प्रज्ञानमन: ख खरूपसे घोर कृष्ण 
है | सूय्यस्थानीय विज्ञान: ( वुद्धि) प्रकाश से यह प्रकाशित होता हे | बस जो तत्व इस प्रज्ञान 
के साथ विज्ञांनज्योति का सम्बन्ध कराता है, घही तीसरा चित्ताख्य संत्व मन है । इसका, इसका 
हीं नहीं संब का आलम्बन अव्यय मन दी श्वोचसीयस मन हे. ? इसी को विदात्मा-चन्मन-श्वेव- 
स्यसत्रह्म इत्यादि नामे से भी व्यवहृत किं जातो है । पहिले के तीने मन करसरूफ हैं, एवं 
चौथा मन आत्मरूप हे । इस पर. अन्तद्भिति, बहिश्चिति भेद से दो प्रकार की चितिएं होतीं EI 
शआनन्दःविज्ञान की. चिति ही अन्तश्चिति हे । प्राण-वाक्‌ की चितिं ही बहिश्चिति है। अन्तश्चितिरूफ 
अव्यय ही पर है, यही Heart रे, यही ज्ञानात्मा है । बहिश्चितिरूप अव्यय ही अवर है, यही 
[ Ta यही कर्म्मात्मा हैं। दो के मध्य में प्रतिष्ठित, अतप उभयघर्मावच्थिन मन दी 
` कामात्मा हे. 7 ; 


` Reet ater: -श्योवस्यस ब्रह्म -आज्ञम्बनमनः-आत्ममनः | आत्मा 
२-चित्तम्‌ -महन्मनः _ गुणात्मकं मनः-सत्वमन ` अन्तमनः  । तट 

| कै" प्रज्ञानमू:-सरवेन्दियमनः-अनिन्द्रियभतः--अनिन्द्रियमनः--बहिगन | 2 
- $_वेदनीयम्‌-इन्द्रियमन X = oe moe मई 0 | 
` ` ` -इसचारे में से sea की ईश्वसेपांसन्‌ में चिदात्मा नामक मन को [ही सिद्ध EU 4 
पढ़ता है IS चयभ का अधिष्ठाता बनता हुआ शान्ति का कारण है । इसी के विकास [p d 
* में “चेन” ( चयसॅ-चिति-यलागभन ) कहा जाना है । इसके अभाव को दी हमारी M 
“पाने “अचेत” ( झचयन-मरचिविबजुनिरमतबरक्षणा शान्ति) कदा जाता! | 
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Ka Bela Gal Tiafa 
AT 2 
१] इसका साची मध्यस्थ अन्व मच है.। इस में पर.अव्यय.के ज्ञान भाग का मी समावेश है 
दर अब्यय के कर्म्म भाग का भी समाचेश R अतएव .भहित्योगापरपर्य्यायक इस उपासना में 
कर्म मी किया जाता है इश्‍वरानुध्यानरूक्षण ज्ञान की ओर मी प्रवृत्ति A जाती है । यह 
| अत मध्यपतित होने से ज्ञान-कम्म ( RAR ) दोनों की : मक्न ( अवयव ) बना हुआ है 
| इक्नेयमन का प्रज्ञानमन में समन्त्रय करते हुए, दूसरे शब्दों में इन्द्रियसंयपलक्षण योग का, 
: Kak करते हुए चित्त EDT आत्म को इस  परावरलक्षण भक्तिरूप मन के साथ युक्त कर 
| शा दी भक्तियोग है १ . यदी मक्तिनिष्ठा की सिद्धि है । कर्म. कर c ga- 
| dina यह कम्मे कम्म होता हुआ भी cdm में प्रविष्ट हो जाता है। . 


. § ars | पराव्ययः (जञा्रपरधानः) ARRET ज्ञानयोगः | 
२--विज्ञनम्‌ ) ` | 


१--मनः | —— P n ( कामप्रधान-) उमयतषणो भक्तियोगः | 
| p 


NANNING SAINT E 


[OX | adus (weg) “baek aet | 
Am देख 
जिस व्यक्ति में आप ऋवर-पराव्यवसमग्वितरूप लाका = 
Rara कीजिये! १ उसने ऐरवर्षबुद्धियोगनिष्ठा पा ere पर न यह हर प्रकट करता, 

बान की ऐसी ही इच्छा थी” रही इति : ; Mer है । इस तीसरे ऐस 
सी की असिद्धि में न चोग प्रकट कता के." 

बुद्धियोग का यही। संक्षिप्त स्वरूपनिदशन है। 


e 3 


0-पम्मे-बुद्धियोग - 
 WsRiqum ज्ञान एवं कम्य. pag P 
Natus माना डा सिद्धान्त दे कि हम मे "n pif nnt 


0. Jangamwadi Math Cole CE Digitized by eGangotri 


aaie O m आष्यभूमिका Is. "fas 


En कन्नन क्व य्य या IIA PP 


कृपमि-कीट-पनुष्य इत्यादि इत्यादि Rai जड़चेतनोमयदिक्ष carat को हम अपने "ig 
से देख रहे हैं, वे सव दीखने वाले पदाय EU बनाए इए हैं |. प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने 
निर्मित पदाथा को ही देख सकता है, एवं देख रह्म है) वात जरा अटपटी सी मालूम होतो 
है | सूर्व्य-चन्द्रादि इमारे वनाए हुए हैं, भला इस. वात पर कौन विश्वास करेना | 

परन्तु वैज्ञानिक कहते हैं कि तुम्हें अवश्य ही विश्वास करना पडेना | इस विश्वास के fg. 
न्तजगव एवं afina मंद से जगत्‌ के दो वितरत मानने पड़ेंगे । प्रत्येक व्यक्ति का अन्तर्जगत्‌ सक्या 
भिन्न एवं नियत है, एवं वहिजेगत्‌ सव के लिये एक है ।- जहां तक आपका झन व्यतत हैं, वहाँ 
तक आपका अन्तर्जगत्‌ व्याप्त हे । इस nu (खयाल) अन्तजेगठ्‌ में अनेक प्रकार के (मात 
ना वापनासंस्कारात्मक ) पदा देठे हुए हैं | इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का झानीयजगत्‌ सवा 
सतत्त्र है। कोई मी व्यक्ति दूसरे के ज्ञनीयजगत्‌ के पदार्य को नहीं देख सकता । 


` आपे area क्या हे! आपके अन्तर्गत में कौन कौन संस्कार हैं १ हम यह न जान सकते, 
न देख सकते | इसी प्रकार आप मी इमारे खयाल को नहीं जान सकते | आप, एवं हम उसी 


CGU 


को जान सकेंगे, उसी को देख सकेंगे, जो कि विषय आप कें एवं हमारे wae पर आता 
इया आप की एई हमारी प्रातिस्विक संपत्ति दन जार्यै | fea प्रकार हमारा: झनमण्डलं 
हमाग ZATA है, एवमेत जहां तक ईश्वर का ज्ञान व्याप्त है, वहां तक ईश्वर का अन्ते 
MM LI LI है | TAAR सारे पदार्थ ईखर के ज्ञनमस्डल 
4 ee हैं| भला जव हम एक मनुष्य के Mama अन्तर्ञगत्‌ को नही देख सकते, 
R Em Bet को, किंवा aaraa पूर्वत सर्व्यचन्द्ादि क 
a । इसी प्रत्यक्षविज्ञान के आवार पर हमें मान लेना पड़ता है कि हज | 
_ © दमारा बनाया इभा ही देखते हैं | हमारे अन्तर्गत की अपेक्षा र की क 
a TENTS, एवं अन्य व्यक्तियों के अन्तजगत्‌ भी वहिजगत्‌ हैं । 
-, हा हमारे यर का निम्माण होता है। वढी हमारी इष्टि का d 
शि बहना कि बी पेज, i ad geo ९३ सद उत 
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है । क्या मने कमी अपनी आंखों से सूस्य का इतना बड़ा आंकार देखा है ! असंभव | जब 
हम qr का वह वास्तविक आकार नहीं देख सकते तो किस 'आधार पर इम यह अभिमान 
कर सकते हैं कि हमने ईश्वरनिम्मित qui को देख लिया | यहीं अवस्था अन्य ईश्वरीय पदा- 
यों के सम्बन्ध में सममिये । eet का प्रतिबिम्बभाव से agree के साथ सम्बन्ध होता है । 
= ने जिस ala का asu 'किया है, वह उस महाकाय qu aain अपूर्व 


तत्व है । इस आकर का जनक एकमात्र हमारा चक्षु है । चक्षु द्वारा प्रतिबिम्बित wed का 
प्रज्ञानमन से सम्बन्ध होता है । चक्षु से निम्मित प्रज्ञान पर आए इए 'इसी ज्ञानीय सूर्य के - 
लिये हम ' मैं सुरद देखे रहा हूं” यह कहते हैं। प्रज्ञान पर आया हुआ यही है सांस्का- 
रिक सूर्य है | संस्कार के जनक हम हैं, सांस्कारिक सूर्य्य के जनक भी हम हैं, एवं यही हम 
देख रहे हैं । जिस वस्तु की अन्तःपटल पर संस्काररूप से आंगति नहीं होती,' दूसरे शब्दों में 
हमारा मन जिस का निम्म ण नहीं करता, न उस का हमें ज्ञान ही होता, न उस को हम देख 
ही सकते | इसी आधार पर “आप dT और जग परल-(मलय)" यह. किंबरदन्ती प्रचलित 
है। RS 


यह सांस्कारिक जगत्‌ ज्ञान-कर्म मेद से दो भागों में विभक्त है | हम बिना कमी किये 


इए वाढी बैठे कुछ सोचा करते हैं नवीन नवीन 'कह्मनाएं किया करते EI x = e 
* जातीं । इसकी मन प छाप लग जाती है इसी का नाम हा Bd x 
को शात्रों ने “मावना” नाम से व्यवहृत ‘frat है | इसी प्रकार qui Pekan. 
उसी प्रकार से एक छाप लग जाती है, जैसे कि बालू मिटटी पर पैर RE re 
जाता है ud कमीजनित संस्कार है, इसी को “वासना नाम ' 


| ( न संस्कारों की आधारमूमि बहिः 
»  मावना-वासनात्मक संस्कारपुञ्च ही हमारा अन्त बात $ । à ove : an 
| जगत्‌ के पदार्थ हीं हैं, यह मान लेने में कोई भापत्ति नहीं. है । 


- बन कर तैयार हो जाता 
शान से अपने ज्ञान के घरातल पर ही. एक iue e : ims पख कर इसे gU 
है, यह ज्ञानीय मकान है | इसमें afina, ( यज | 
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बहिजगत्‌ का रूप दे डालते हैं । यदि .ज्ञानीय मकान की सीमा से बाहर कोई क फत | 
(Rei के दोष से ) लग जाता है तो 3a या तो हम निकलता देते हें यदि उसका नि 

कलना असुविधाजनक होता है तो वह. इंट पत्थर हमारे मन में ख्टका करता दै | 


` इसी प्रकार अपने ज्ञानीय विद्यासंस्कारों को बहिजगत्‌ की वस्तु बनाने के लिये हद कागज, 
स्याही, लेखिनी, लिपी आदि का आश्रय लेना पड़ता है । रेसी वस्तुओं में जीव ईश्वर दोनों शिक्षियों 
के शिल्प का quera है। एक जंगली Te विशुद्ध ईश्वर का शिल्प है, मारे अन्तजगत्‌ मे प्रतिष्ि 
वही सांस्कारिक जंगली वृक्ष विशुद्ध जीव का शिल्प है । हमनें अपने इम अन्तजगत्‌ Egg — 
के आधार पर काटछांट कर उस ईश्वरीय वृक्ष का संस्कार कर उसे बायीचे के रूप मे प्रतिष्ठिका | 
दिया | इस्‌ परिष्कृत वृक्ष में दोनों के शिल्प हैं । प्राकृतिक पदार्थों को छोड़ कर मनुष्य Re 
faa जितने भी पदाथ हैं, सब में दोनों का समन्त्रय है | बस इसी द्वेतमावना का नाम uf 
निवेश है । 


यह हमने किया है, यह हमारी रचना है, यह हमारी कारीगरी है, यह हमार 
सेवक है, यह हमारा पुत्र है, यह हमारी सम्पत्ति है, इत्यादि आवेशों को ही अभिनिवेश कहा | 
जाता है । वस्तुतः देखा जाय तो उस ईश्वरीय जगत्‌ के सामने हमारा, एवं हमारे न्त्ेगत्‌ 
का कोई मूल्य नहीं है | हम उससे कोई प्रथक्‌ पदार्थ नहीं हैं इम उसी के अंश हैं, वही 
हैं। जिन बुद्धि, मन, इन्द्रियों के बल पर हम »हमारे seam mi निर्माण करते हैं. वे सब 
करण (साधन ) ईखरीय. सूस्ये-चन्रमा-भग्नि-वायु-इन्दर-भास्वरसोम-दिकुसोम के अंश हं 
जिस शरीर को हम अपनी सम्पत्ति समझते हैं, वह ईश्वरीय पार्थिव ण्दार् का. प्रत्यंशमात्र है | 
शुक शोणित के समन्वय से उत्पन्न जिन पुत्रादि को हम अपना समझने का अभिमान «d 
हैं, इनके मूल भूत. शुक्र शोणित ईश्वरीय ओषधि- वनस्पतियों के प्रत्येशमात्र हैं । निदरीनमात्र है 
"d के परमाणु परमाणु का विशकछन कर डालिये । सर्वत्र आपको ईश्‍वर की Aa 
| के ही दर्शन होंगे । ,फिर हम क्या रहे, हमारा अन्तर्जगत्‌ क्या रहा, संस्कार क्या रहें ika 
अभिनिवेश का क्या मूल्य रहा | : y | 
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| घोर-घोरतम इस अभिनिवेश नाम के ramp हीं. हमें उत्त. से gu कर रक्खा है | 
्गान-क'मेजांनत मावना-वासनासंध्काररूप अभिनिवेश ने ही हमें “ वसुधैव कुटुम्बकम्‌ ” इस 
ईश्वरीय विभूति से वञ्चित कर रक्खा है | अभिनित्रेशखरूपसंगादक इन संस्कारों की जननी है- 
रत्ति? ' प्रवृत्ति से ही आत्मा मे. संस्कारों का उदय होता है “ae हम से अलग है, 
हम उस. अपना बनाल तो अच्छा हो” “, अमुक वस्तु पारी बन. जाय तो अच्छा हो” 
यही प्रवृत्ति है । इसी से संस्कार का उदय होता है। मनोदृत्ति का आवेशपूर्वक तत्तदू विषयों 
के साथ प्रवृत्त होना ही प्रवृत्ति है। यही प्रवृत्ति बन्धन का मुल कारण है। उक्त आवेशमु- 
feat a प्रवृत्ति से जहां संस्कार का उदय. होता है, ठीक इससे विपरीत निवृत्ति रूप अना- 
बेश से कर्मे करते रहने पर भी संस्कार का उदय नहीं होता । ऐसे asi दृष्टान्त पाठकों के 
सामने a जासकते हैं कि जिन में प्रवृत्ति के कारण संस्कार देखा गया है, एवं निवृत्ति के 
कारण संस्कारों का अमाव देखा ग्या है । संसार में हम हजारों पदा देखते हैं, परन्तु सभी 
का संस्कार आत्मा पर ही नहीं होता | जिस पदार्थ के साथ थासा का आवेश होता है; 2 
स्यृतिपटर पर अङ्क होता है । प्रतिदिन सालिक RT i १७ 
को भी याद नहीं रहता । यदि किसी पदार्थविशष पर मत x ai सब हि 
तो उस पदार्थ का संस्कार आत्मा पर जम जाता है। जि ' 


नि खती रत्र निरन्तर S9 
न्तर अपना अपना काम करतीं रहती हैं | आँख निरंतर gg देखती रहती है, 


5 रहता है, 
४ मन निरन्तर कुछ चिन्तन करता र 
gu रहते है, पराण निरन्तर कुछ GT रहता है a इन से संस्कार उत्पन्न नही होते । मान 


बुद्धि सतत कुछ बिचार किया करती है |S de उनः भी करते रहते हैं. विचार 

में चलते इए इम देखते मी है, सुनते नह रूपों का, शब्दों का) प्राणों का, 
3 र चाप नही दै । पर्तुसमी ! (है । यदि किसी 

pS की भी नहीं रहता। गद निवृत्तिकी महिमा है (य 

5 aN हम आवेश के साय मन का 

रूपविशेष पर, शब्दविशेष पर, गनष पर AE न्द ada HE 

प्रयोग करते : तो इस waters an 


बनने का अवसर मिल. जाता दै । 
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पाठकों को यह स्मरण रखना चाहिए कि कम्म कभी बन्धन का कारण नहीं है। 
“अपितु क़र्म्मजनित संस्कार बन्धन का मुल है ।. प्रत्यक्षप्रमाण 'यही है कि. छोक'में ang 
में नियत बिक की कोई निन्दा नहीं होती ।'कारण उस की प्रवृत्ति - मारने की नहीं है । वह 
अपने अधिकृत कमं का पालन. कर, रहा Ra इन्द्रिएं सतत कम्म ` कर qp 
फिर संस्कार pub नहीं होता £ क्यों. नहीं बिना संस्कार के इन में क्षोभः का उदय होता ? 
क्यों संस्कारमात्र से बिना मी कम्म क्रेः ज्ञोभ "उत्पन्न हो जाता है १ इन्ही सारी परिस्थितियों 
से हम इसे निश्चय पर पहुंचते हैं कि वही कम्म प्रवृत्तिमूलक बनता हुआ बन्धन का कारण 
है, एवं वही कर्म्म निवृत्तिम लक बनतां हुआ अबन्धन है aa कम्म अनुष्ठान करना 
ही निवृत्तिकंमी है | RaRa को प्रधान मानते हुए यदि आप घोर से घोर पातक कर्मी कर 
TSI, तब भी अनिष्टन होगा | यदि जाने बूम कर कोई व्यक्ति किसी पर पाषाण से प्रहार 
करता है तो वह देण्डय समका जोता है| अनजाने य IX उसके हाथ से घोके से कोई मरं भी जाता 
है तो.न्यांयाळ्य उस के ate पर सावधानी से विचार करता है | एक बाळक की असावधानी 
सदा क्षम्य मानी जाती है । चोरी करने वालों की अपेक्षा चोरी की म-शाह रखने वाले को अ- 
faa दण्ड दिया जाता है । अपराधों पर मन्शाह को विशेष महत्व दिया जाता हैं | इन सबका 
MP रह्स्य यही है कि, कार्मनामय संत्कार बन्धन + कारण हैं, एव ये ही प्रवृत्तिमुलक आवेश 
AE : | स ul कोगे-हमारा कौन क्या जिगाइ सकता है” इसी का 
का हों प्रेरणा है | adi आवेश अभिनिवेश है, ad हृठवाद 
है, यदि दुराग्रह है । इस दोष को mgA महाभयावह माना है | अभिनिविष्ट की चिकित्सा 
माराधयेद” कह कर अभिनिवेश की f c PAM, 2 
weer परनि इसकी थे 23 सवथा असंभव बतला दी है, वहां ह | 
| कित्सा बतलता हुआ सर्वमुर्धन्य बन रहा है | 
प्राकृतिक ईश्वरीय नियमों के संघ का ही नाम “र्म्म? है, दूसरे शब्दो में प्राकृतिक कर्मी 
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कही नाम घम्म है, . .एवे प्राकृतिक नियमों से. विरुद्ध जाना .ही अधम है । यदी अधरभमसंस्कार 
| oem का जनक है । हम बही हैं, हम अपनं। ओर से कुछ नहीं करते, सव कुछ वदी 
हा है, वही करवा रहा है, यही घम है | इग के है, इग ते हं, हम देते है, यह “ 
| gm विरुद्ध mie ही mur है । अघम से eiim का उदय होता है । अभिनिवेश 
| ans ने से बुद्धि का प्राकृतिक qima आवृत हो जाता है । ऐसी अविद्याबुद्धि प्रबृत्ति की 
E caf बनती हुई संस्कारोदय का कारण बन जाती है । यही सं'का( बन्धन के का'ण बनते इए 
| = sapa के कारण बन जाते हैं | अमिनिवेशलक्षण du से उत्पन 5 शोक के Pa 
| होने का sees यही हमारा सुप्रसिद्ध घम्मेबुद्धियोग है | बुद्धि में घम्म T S ; 
| हिन उपायों से, एवं कब हो ! इन विषयों का समाधान काने वाला विद्याभाग दी ' धम्मविद्या 
ही से प्रसिद्ध है । यही विद्या गीता में “आषैबिद्या”-नाग से व्यवहृत हुई दै। pe | 
| §रानन्यभक्ति ऐरवर्यविद्या का मौलिक रहस्य था, तयेव इस iu at be x rs 
कर्म है | निवृत्तकम्मे ही प्राकृतिक हैं, ये ही सहज का है, एवं यही के E 
— का आचरण करते जांयगे, त्यो त्य बुद्धि से कळे 
_ इते जांगो। इस चिरकालिक anda pis 4 
धर्मरूप निवृत्त कर्मी के प्रभाव से भविष्य मे संस्कारों का उन से gg meme के 
| हुई इसी धर्म के प्रभाव उप्र तत 
तो उस समय बुद्धि सर्वथा निमसे बनती इर रस. है। दूसरे शब्दों भै at सममिये कि 
साथ योग करती हुई gu ग्रसादभाव को प्राप्त दो जा PM 5 | 
| गिदृत्तकर्म से धम्मे का बल. बढ़ता है, अमी px m रात दो जाती है । जिसे आप 
| Umum अभिनिवेश नष्ट हो जाता दै द, जिस की आप सदा सालिक 
si Wea पराजय-च्छ् बुरे सत्र मावो मं उसे aa प्राप्त हो गई । . यही 
| कर्मों में स्वाभाविक-प्रदृत्ति देखे) समझ ढीजिये SER | 
सकी पहिचान है। - ' ल करे कि, जिते कौ से संस होता है, 
इस विदया के सम्बन्ध में यदि कोई पद = 


a "T 
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उन कम्मों को ही क्र्यो न छोड़ दिया जाय! न रहेगा बांस, न बजेगी बाँसुरी | इसी झा 
पर प्राचोनों ने सबैकम्मेपरित्याग लक्षण सन्यास को उपादेय भी माना है। इस प्रश्‍न का E 
लोच्छेद करते. हुए, भगवान्‌ कहते हैं — . न 4 
न कर्म्मणामनारम्भाजेष्कम्य पुरुषो ऽशनुते । 
| ` न च सन्यससादेव सिद्धि समधिगच्छति॥ (e | ४ | )' 
कर्म छोड़ देने से कभी नेष्कम्यलक्षण ज्ञान का उदय सम्भव नहीं है। कर्म परि. 
त्याग लक्षण सन्यास से कोई भो आत्मसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता | कारण स्पष्ट है। - 
जैसे ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, vada कर्म मी आत्मा का स्वरूपघम्म है । कम्म छोड़ना 
आत्मा का नाश करना है। भला आत्मा का मी कभी नाश हुआ है ? आत्मा अविनाशी है 
अनुच्छित्ति धम्मो है। फलतः इत्र ज्ञान-कर्म दोनों अवयव भी अविनाशी हैं | जिस प्रकार 
ज्ञन कभी T. से पथक्‌ नहीं होता, SAT कर्म्म को भी आत्मा से कमी पथक नहीं किया 
जा । qu - न 
३ ae Sele 'इमने तो सब छोड़ दिया, कम्म से हमारा क्या सम्बन्ध, हम 
से य 
ORE SUN रै कह कर जनता को धोका देते हैं, वे मह्यापातकी हैं daa 
T ET धे 5 रहे हैं । क्या उन की इन्द्ियों ने काम करना छोड़ दि ? क्या वे 
नहीं ? फिर वे कि कर्मी 
E c E पर कम्म छोड़ने-का अभिमान करते हैं | जो पाखण्डी 
न्यास का डिण्डिमधोष करते 3 
FS ; ॥ घोष करते हैं, उनकी drat उनसे भी अधिक दूषित 
7 जी प्रदत्त कर्मा में रत हैं | कहते हैं सब कुकु छोड़ दिय भीतर Sa 
; ड़ दिया, भीतर सब की चर्वणा चल रही 
| यह मानसः पाप और भी भयावह है | इन्हीं बक्रवृत्तियो की स्थिति ge ते हुए 
on emu. ! र का दिग्दशन कराते हुए 
afany TFT य आस्ते मनसा स्परन्‌ | 
Pr. न्द्रियार्याव 'विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ (alo ३६) C 
सन्यासी, कर्मों मे गृहस्थी से भी आगे बढे सेव 
दासिएं साथ में, भस्म शरीर पर, जटा a i 
=e * जा माथे, पर, क्या इसी.का नाम.सन्यास है ! क्या इन्दी स" . 
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NU से हम आंत्मज्ञानलक्षणा मुक्ति की भाशा कर रहे हैं £ बड़ी विडम्बना | बढ़ा अज्ञान !! 
al भ्रम Ii ES : . se M A .. . 


कमी किसी हालत में छूट नहीं सकता,इस लिये छोड़ा नहीं जा सकता | उधर कमि 
| सकार का जनक होता हुआ बंधन का भी कारण है। 'ऐसी Rafi भें कोई ऐसा माग निक- 
| ना चाहिए कि हम कम्म में रत रहते हुए भी संस्कारों से बच जांय । इसी मा कां दिग्दशन - 
| दती इई उपनिषच्छुति कहती है — AN 


कुंपन्नवेह कर्म्माणि जिजीविषेच्छतं समा! | 
एनं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कम्म लिप्यत नरे il (ईशोपनिषत १) 
करेव्यबुद्धया प्रवृत्ति छोड़ कर यावज्जीवन कमै करते रहना ही सन्यास है | we 


| सन्यास का नाम सन्यास नहीं है, अपितु-'काम्पानां कम्मेणां न्यासं सन्यासं कायो विदुः” 
के अनुसार कामना सन्यास का नाम सन्यास है । इसी का स्पष्टीकरण करते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 


यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते5जुन ! 

कर्म्मेन्द्रियेः कम्भरयोगप्सक्तः स विशिष्यते ॥ ( गी० ३।७)। 
मन्वादि धम्मीचाय्यो ने-' मततं च निहत्ते च द्रिविध कम्म वैदिकम” (मु! १२८८) 
श्यादि रूप से वैदिक कम्मों को ग्रइत्तकर्मम,-किंता प्रवृत्तिकम्मे, Karan bes 
पे दो भागों Rum माना है। इनमें aa Gu at = yer de 
मिनिवेशलक्षण अविद्या के उत्पादक हैं। vel वैदिक कम्म 2 Mend 
दिया जाता है तो ये ही निदृत्तकम्मे बन जाते हैं । कतकरजोवत्‌ “mee २ : | 
TA दु i 
*इस x > राजनीति aah, बिज्ञाननीति भेद से तीन अथे होते है। राज 


से, dia (9 
| Teta स्थूलशरीर से, घाम्मिक em सब विषयों की विशेष जिज्ञासा 
Pat का कारणशारीर रूप आत्मा से सम्बन्ध है। हे 


Ti चाहिये! 
को “इंशोपनिषद्धिशानभाष्य” १ खण्ड देखना. 
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agek Bit साष्यभूसिका ॥ घम्म॑बुद्धियोग 
= 

करते हुए स्वयं भी अन्तर्ीन हो जाते E । ऐसे कर्म सर्वया अबन्धक हैं । जैस) कि पूर्व मे क 

जा चुका है-आविदया इसी निवृत्तकम्म का स्वरूप बतलाती है | इसी कर्म्मस्वरूपपरिचय : 

. लिप भगवान ने प्रवृत्तकर्म्म-निवृत्तकर्म्म का विवेक करते हुए अनेक प्रकार से UATE गुणो 
की परीक्षा की है। बिना गुणपरीक्षा के, एंव कर्मविवेक Rema} का रहस्य विदित 
नहीं हो सकता । बस इस चौथे धर्म्मबुद्धियोग, किंवा धम्मेहेतुक बुद्धियोग का यही संद 
स्वरूप निर्वचन है | : 


(का कामा तामा आळ काळ खळ कळ काळ e — "" AAA ue 
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११- विद्या एवं योग के सम्बन्ध में मगवद्गी 
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E. के श्री: के | 

| (१८ विद्या एव योग के सम्बन्ध में भगवद्गीता ~~ UR - 

| गताप्रतिपाद बुद्धियोग वैराग्य-ज्ञांन-ऐश्वेथ-धर्मा मेद से चार s zm > ut 
। चार बुद्धियोंगों की प्राप्ति का उदयं बतढाने बाला चार ही विद्यां हैं | दित 

| aaa विद्या है, यही गजषिविद्या है । इस विद्या के अभ्यास से बुद्धि से get m- 
क तेत हो जाती है, वैराग्यबुद्धियोग का बुद्धिमें उदय हो ot gahar 
| दुरी विद्या है, यही सिद्धविद्या है इसके सम्यकू परिज्ञान से बुद्धि से प्रविद्या ( अज्ञान) 
: T qu निदत्त हो जाता है, ज्ञानबुद्धियोग का बुद्धि में उदय हो जाता है । एशय्यविद्या 
| aad विद्या है, यही राजविद्या है । इसको अन्यता से अस्मितापूलक WATT बुद्धि से 
| | fea हो जाता है, ऐश्वर्य्यबुद्धियोग का बुद्धि में उदय होजाता दै। चौथी धम्मेविद्या है, 
| कही आधविद्या है । इसके आचरण से ग्रमिनिवेशमूजक अधम बुद्धि से निकल जाता है, 
| खं धम्मबुद्धियोग का बुद्धि में उदय हो जाता है । "RE र 

| उक्त चारों विद्याओं में क्रमशः अनासंक्ति, अन्तर्ज्योति, ई्वरानन्यता, निदत्तकम्मे 
| WC रहश्यों का निरूपण हुआ है । आत्मविचा की उपनिषदे जहाँ चार PTS हैं, वहां इन 
| उपनिषदों की उपनिषदे (रहस्य) यह चारों भाव हैं । दूसरे शब्दों में ये ही चारों चार विद्याओं 
| वेनि हैं | इन चारों में से यदि एक का भी अनुष्ठान सफळ हो जाता है तो शारीरक आला - 
| (जीबामा ) देहस्थित प्रत्यगात्मा ( अब्ययात्मा ) कै साथ (उस fug बुद्धियोग के दा ) 2 
| इभा अव्यय की मगसम्पत्ति प्राप्त कर लेता है| उस दशा. में पहुंचे-बाद Ri जीव : 
| शकर भगवान्‌ बन जाता है । जब एक एक ही nb = : EET 
| छ भ इन चारों का, सो मी जन्म से दी उदय रहा हो, उस की गर्ता 


| : 4. वैराग्य का अभ्यास होता दै। . , 

' B ज्ञानका परिज्ञान से सम्बन्ध ही 
लनी तन्यता से सम्बन्ध al: 

७. रूपा भक्ति का 
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बाहरङ्गा ` ०३0 agan. बुद्धि 
M 3 
क्या है । साथ ही में यह भी एक सिद्ध विषय है क्रि देवयुग से आरम्भ कर आजतक य Ig 
एकमात्र हमारे चरितनायक, गीतोपदेष्टा श्रीकृष्ण को ही मिला है | तभी तो थे चारों विद्या 
एवं चारों बुद्धियोगों के द्रष्टा कहे जाते El तभी तो उन की यह रहस्योपनिषत्‌ “भग द्गी | 
पनिषद्‌” नाम से प्रसिद्ध हुई है bs 
१--वैराग्यविद्या प्रथमा Per राजषिविद्या ततः --जैगग्यबुद्धियोगसिद्धि: । 
२--ज्ञानविद्या द्वितीया #सैषा सिद्धविद्या---ततः--श्ानबुद्धियोगसिद्धि: । | 
३--श््यषिया तृतीया#*सैषा राजविद्या ----तत: -- ऐश्वस्यैबु द्वियोगसिद्धि: | 
` ९ पम्मविद्या चतुर्थी Gar आर्षबिद्या तत} -- धम्मबु द्वयोगसिद्धि: । 


४ ० 
१-- वैराग्यविदयाम्यासेन Pe अनासक्तेरुदय!----तत:-- आसक्षिनिवृत्ति: | 
२--श्ञानविद्या परिज्ञानेन |® अन्तर्ज्योतिरुद्रेकः--तत:---मोहनिवृत्तिः । 

३ -ऐश्वर्यविद्यानन्यतयाह ईश्वरानन्यताप्रा प्त:- -तत:---अस्मितानिवृत्तिः | 

« -४¬ धर्माविद्याचरणोन - Be निवृत्तकर्ग्मणिप्रृत्ति-तत:--अमिनिवेशनिवृत्तिः | 

I 0 ——. 

१-- आसक्तिनिवृत्तो-# रागद्रेषविनाश: +-तत श्र वैराग्योदयः---क्तक्ृत्यता ) 

२ Heras —— pe अत्रि्ाविनाशः ततश्च $ ज्ञानोदय;---तृप्निः । - 

रै स्मितानि त्तौ pe steiner यनम्‌; तश्च ऐश्वव्यों द य:-- पूर्ण ता । 

४० अभिनिवेशनिबृत्तौ॥»अधम्मोःक्रान्ति: ततश्च धम्मोदिय;--- शान्ति: i 


* ७--- -— 


E. = oe में हुआ है, पह सर्वविदित है । महाभारत युद्धप्रसङ्ग मे 
देरा दिया है, वह उपदेश सय in Beet का, एव चारों बुद्धियोगों का अर्जुन के प्रति उप- | 
पिले देवयुग के आना में : | aga नहीं an जा सकता | वस्तुतः महाभारत से कई सहन वर्ष | 

उक्त चारों विद्या, एवं चारों योग विद्यमान थे । भगवान ने गीता मे 4 
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ar 


— » NIA PINE IIIS POI OI 
eL EE PELAN VIN eeu: 
m 


राजपिविद्या 


TT 
OM NINE NIE PLD PD PDD PPI man... 


| दा एक ही सभन में ( छुछ संशोधन के साथ ) समन्वयमात्र कया यह संशोधन, एवं सम 
| था अवश्य ही एक अपूव बात है। इसी MATA कारण पूर्व प्रकरण में हमने गीताशास्र को 
| qae की अपेक्षा su, पूरा, एवं विलक्षण कहा है | अब इस सम्बन्ध में हमारे सामने प्रश्न 
(gafa होता है. कि इन विद्याओं को राजपि, सिद्ध, राज, uri इन नामें से च्यवत करने 
| जब्या कारण है! प्रकृत प्रकरण इसी प्रश्न करा संक्षिप्त समाधान करने के लिए पाठकों के समच 
| उपस्थित हुआ है । 


| '-बैराग्यबुद्धियोगप्रवात्तिका-' राज पिविद्या RA 
ज्ञान-विज्ञान रहस्यवेत्ताओं के मतानुसार राजषिबिद्या नाम से प्रसिद्ध यह वैराग्यविचा 
| नूप से आत्मस्वरूपवेत्ता, किंवा औपनिषदतस्वेत्ता राजधियो में ही बिशेष रूप सेप्रच- 
| हित थी । गीताकालमी पांसा नाम E पूर्व प्रकरण में जिस देवयुग का दिग्दशन कराया गया 
है, उसी युग में अव्यय द्वारा इस विद्या का आविष्कार हुआ था । इतिहास प्रसिद्ध man e 
| पि देवता थे | भगवान्‌ कृष्ण ने ( शरीरान्तर से ) सर्वप्रथम विवान्‌ को ही E arafa 
| बाउपदेश दिया था, जैसा कि — “इमे विवश्वते योग प्रोक्तवानइमव्ययम्‌?” इत्यादि ee 
| रे सिद्ध है। विवस्वान्‌ sett राजा. थे, THRA के Pa Ia ge 
| शैश्यविधा के प्रभाव से इन का आत्मा ऋषि qe बन गया ue ही ऋषि 
AR कर छिया था | वैदिकपरिभाषानुसार gaga ही ऋषि an e > 
| ऐ। इसी लिये विवस्वान्‌ राजा रहते इए भी राजपि TR rat 7 गमन किया, मनु, ई 
| पमदायप्रबसेक हुए जिन जिन aa 2i put । इस प्रकार इन 
|, जनक आदि आदि वे सब राजा राज ph साथ ही में इनके द्वारा ही 
हा की सम्प्रदाय में विशेष रूप से ह iE uim नाम .घारण कर 
क मे प्रवृत्त होने के कारण इस HET: य से भगवान्‌ ने “7 “एवं 
BUE ही इसके विशेष ज्ञाता प्रब चै, enl i 


: taraf राजपैयो विद! 58 cs 
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age : oll भाष्यभूसिका Le ; सिद्ध विद्या 
O 
. 'राजर्षिविद्यात्मक वैराग्यबुद्धियोग “योग” नाम से प्रसिद्ध हुआ । गीता में जहां भी कहीं 
योग शब्द, प्रयुक्त हुआ है, सर्वत्र उसे एकमात्र वैगग्यलक्तणं बुद्धियोग, किंवा सामान्यत: बुद्धियोगः 
का ही वाचक समेता चाहिये। केवल इसी परिभाषा के आधार पर आप मीता के वास्तविक मम्मे 
पर पहुंचने.में स'ळता का अनुभव कर सकते हैं । अस्तु.वक्तव्य यही है कि राजर्षियो के सम्बन्ध से 
Teiga विद्या verfi fert कहलाई t एवमेव योगशासत्र की परिभाषा के अनुसार यही .बुद्धियोगा- 
स्मिका विद्या योग नाम से भी व्यवहृत हुईं है । गीता का यह योग तत्त्व प्रचलित ज्ञान, भक्ति 
कम्मे सब से विलक्षण है, अतएव इसे इन तीनों से पृथक्‌ बतळाने के. लिये गीता ने इसे बेड 
“योग? नाम से ही व्यवहृत किया है | गीता न ज्ञानयोग को प्रधान लक्ष्य बनाती, न भक्ति एवं 


= 
RIE 


5७ (७७०७ EA PUPA IPSA AN, 


कर्मयोग को। गीता का प्रधान ew है- केवल "qm"| तभी तो यह drm S 
प्रसिद्ध है। ८ Ju mun ॥ 
V जनाडियोगपारिका-“सिदविद्या”-बितीयो — 

| एण्य्‌ मु द्वारा उद्भावित देशबुग में देवत्रिळोकी पृथिवी, अन्तरित्त, यौ मेद ते 

तीन भागों में विमक्त.थी | तत्कालीन मानवसमाज को स्वयम्भू ब्रह्मा ने पञ्च कृष्टि पिति 

फञ्चचर्षणी, ' पञ्चजन आदि अनेक भागों में श्रणिबद्ध किया ar | ऋषि पित दतां हे 

अर, मनुष्य 4 diat की समष्टि पश्चक्ृष्टि थी । इन पांचों के क्रमशः-- स्वयम्भू, a 

E Tis uM BE से उत्पन्न भन्न ही इनकी प्रधान जीविका थी । 

c BR CE से प्रसिद्ध इए । ग्रामणी; राजा uri, स्वाराटू, विरादू इन 

खन्ध-से ही p TETN हा थी ag पृथित्री के अधिपति थे । इस क्षिति सः 
e gafa नाप से व्यवहंत क्रिया गया | | EE 

Re 2 dm bd जमीदार कहा जाता है, बही देवयुग मागणी (गाँव का सा 
बत्ती, सार्वभौम मेद शो को भोज, पहामोज मेद से ah ARD, ALA चक्रे 
Bs दो श्रेणिए थीं । स्वाराठू की इन्द्र, महेन्द्र मेद से दो अणिए थी, a 
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gc की ब्रह्मा, विष्णु मेद से दो श्रेणिए थीं। ब्रह्मा, ऋषि, देव ब्राह्मण, विभ इन पांचों 

द समष्टि दी पञ्चचर्षणी थी | . 
। जिसे लोकभाषा में “खलकृत” कहा जाता है, “मनुष्य” कहा जाता है, वेदभाषा 
| | उसी के लिए "uuu" शब्द प्रयुक्त हुआ है । --(देखिये agro १७ ३३सा०भाष्य-) 
| हत मनुप्यो में ज्ञान क विकास ( प्रधान रूप से ) रहता है, मनुष्यों में वही मनुष्य कहलाते 
| १] झन की आश्रयभूमि ब्राह्मण है । इसी के उक्त पांचों मेद हैं | जन्मना ब्राह्मण विप्र है । 
| श्व MEU ब्राह्मण है, MAAR कम्म में प्रवृत्त ब्राह्मण देवता है, भूदेव है | पराक 
| ऐक त्यों का परीक्षक ब्राह्मण ऋषि है, सर्वरस्यवेतता से ATTY ब्रह्म है | इस प्रकार 
| विधवा (ज्ञान ) के तारतम्य से चर्षणी के पांच विभाग हो जाते हैं । पुरु, यदु, तुंबंसु, अर, 


| यु इन पांचों की समष्टि पञ्चजन नाम से प्रसिद्ध थी। 


| १--ऋषियः ( खयम्मू अध्यक्षः ) i 
| — ३; ( यमः area: ) ` | 
| ३--देवाः ( इन्द्रः --शअ्रध्यक्षः ) f t 
| ४--अंघुराः (दृषाकृपिः--अध्यक्ष) ) . | 
| Magar: (बेवखतमनुः-अध्यक्षः ) j 


on S 3 


) 
| ?--प्रमणी--( ग्रामाधिपतिः--जभीदार ) | A 
९--राजा —( देशाधिति ite wera hee Iq aT: 
ag —X( राष्ट्राधिपतिः — ana, सार्वभौम) oo. | "E UII 
| Sage -_ ज्ैोक्याधिपतिः इन्द्र) E he | 
| विराट्‌ --( सतीधिपतिः- ला) qug: ) 
| | Ee — 
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== 
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१--बिश्रः ( जात्या ब्राह्मण: ) ! | 
IRET, शास्रविदूजाह्मणः ) | abes 
३--देकः (gag: ) —P पञ्चचर्षणी 
9--ऋषिः ( परीक्षकत्राह्मणः ) | | S FC 
KAT (WWE) | j 


~ 
——— (fm 


३०-- Fes 


Rg | - e 
RFF bbe dat: 
v—gpuu | am 
E 

——— 2 


Aan उक्त चारों विभागों में से. पश्चकृष्टि नाम के प्रथम विभाग में देवताओं का जो तीवर 

d १ देवबुग में उसी की अवान्तर देव-देवयोनि मेद से दो श्रणिएं थी । A 
EM “देव” किंवा “देवता” नाम से प्रसिद्ध थी, एवं शर्व्यणावत्‌ पर्वत से आरम्भ कर 
हिमालय पर्यन्त हिमालय की ब्रोणियो में निवास करने वाली जाति देवयोनि नाम से प्रसिद्ध 


थी 
| = देवयुग में अन्तरिक्ष खोक था । इस अन्तरिक्ष में रहने वाळी यह देवयोनिएं विद्या- . 
' अप्सरा; यक्ष, राक्षस, गन्ध, किन्नर, पिशाच, गुह्यक, सिद्ध इन नामों से प्रसिद्ध थीं। . 


Rar o मानवी प्रजा, एवं स्वर्ग में रहने. वाळी देवप्रजाओं के पारसम- 
“सिद्ध? नाम की जाति में vei aao देवयोनियों द्वारा हुआ करता था | इन जातियों में 
मतो “सिद्ध? १ ही सांख्यद्शीन के प्रणेता महामुनि कपिल का जन्म हुआ था । 
3 द” शब्द किसी व्यक्तिका वाचक है, एवं न कपिल शब्द db किसी व्यक्तिविशेष 
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DI भाष्य मूसिका ॥ह- 
pr E  —— — 
ER D cem 


a 
gan दै । यह दोनों ही शब्द जातियों के सूचक हैं | जिस प्रकार ्रह्मण जाति मे मझ 
E के व्यक्ति रहते हैं, एवमेत्र सिद्ध जाति में मी मुख-विद्वान्‌ सभी ate के व्यक्ति थे। . 


Ream 


V SS WAR ww 


साधारण मनुष्यों नें सिद्ध शब्द का जो यौगिक s समझ रक्वा है, अन्तरि में रहने 
| ही सिद्ध जाति के साथ उस योगिक Wü का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसी सिद्ध जाति में 
| ऐप व्यक्ति उत्तन इअ; जिसने कम्मेबाद का विरोध करते हुए विशुद्ध ज्ञानयोग की स्था- 
पाकी । बढी आदि पुरुष कपिलसुनि नाम से प्रसिद्ध हृए.। आगे जाकर इनके हजारों अचु: 
| जी इन गए । वे भी कपिल नाम से ही प्रसिद्ध ge | इस प्रकार जो कपिल शब्द आरम्म मे 


lag बाचक था, रही कालान्तर में जातिवाचक बन गया | दूसरे शब्दों में आदि कपळ ने कम्म 
| ल्यास लक्षण जिस सांख्य ( ज्ञानयोग , का उपदेश दिया था, उस योग के अनुयायी कपिल 
| me प्रमिद्ध हुए । कपिल चकि. सिद्ध जाति में उत्पन्न gud अतएव इन को यह ज्ञानविद्या 
| भ सिद्वविद्या नाम से व्यवहृत हुई । महाभारत mad मोक्ष wei की ३०० p 
| शमम कर ३०५. अध्याय पर्यन्त इस कापिलसांख्य का विस्तार से निरूपण हुआ है । विशेष 
Faget को वही प्रकरण देखना चाहिये | E wo 
| प्रकृत में इस सम्बन्ध में हमें केत्रल यही बतलाना है कि महाभारत समकालीन 


में रइने वाली 
| जपिविया à अनन्तर maq म॑ रद 
| पेशकाल के हजारों वर्ष पहिले देवयुगकाछ में रा न diee जिस सांख्य 


६ n नाम से él प्रसिद्ध थे वही 
| Fa का आविष्कार किया था, . एवं जिसके अनुयायी "स 


Ti सिद्धविधा नाम से प्रसिद्ध EU 
न की मब्यादा + अनुसार यही विधा 
; 0000 पदि स्वर्गीय विद्या थी, तो यह RaRa 77 न 


| सुरों के प्रबल आक्रमण a iar 
; गोर भेजे कि “दुरो ने सिन्धु को रोक alae 
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seats 'कौ सीमा में, स्वर्गभूमि के अति संनिकेट ही कपिल का आश्रम था । यहीं वह सुपर j 
मिद्व कुकाण्ड हुआ था). जिसकी कृपा से भागीरथी को स्वर्ग से भूमण्डल एर आना पड़ा था। 


ह: Ee 5 
३->शेश्वय्य॑बुद्धियोगप्रवात्तेका-“गंजाविद्या -तती या — 
के अन्तरिक्ष के बाद भरतव का नम्बर आत। है | देवयुग काल में भारतवर्ष Ara 
elm कहलाता था । यद्यपि पुराणों नें दौष्पन्ति भरत के नामसम्बन्ध से इस देश का नामा m 
VHS माना है, परन्तु वस्तुतः अग्नि सम्बन्ध से ही इस देश का नाम भारतवर्ष मानना न्याय- 
संगत प्रतीत होता है । देवेन्द्र की ओर से भारतवर्ष के शवसोनपात अग्नि बनाए गए थे | यही 
अग्नि भारतवर्ष के भरणपोषण करने के कारण “भारत” नाम से प्रसिद्ध हुए, जैसा कि-- 
(ai महाँ असि ब्राह्मण भारतेति” इत्यादि मनतरशतियों से स्पष्ट है । भारतीय प्रजा ta | 
का) एव यहां से कर ग्रहण क्र स्वम में देवताओं के पास पहुंचाना ही इनके मुख्य काम थे, | 
जसा कि-- "ev हि देवेभ्यो हव्य भरति” से सिद्ध है | भारतवर्ष में मनु द्वारा वर्णाश्रम व्यव- 
स्थित हुआ। भारतीय प्रजा को ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शद्व इन चार वणो में विभक्त कियागया। 
s चारों वर्णी में क्षंत्रियश्रेष्ठों के अधिकार में 'राजशासन दिया गया | इन राजाओं 
के प्रधान शासता स्वर्य बैवस्वतमनु थे, दूसरे शब्दों में यही भारतवर्ष के सम्राट्‌ थे ' देवेन्द्र स्वा- 
is थे, seg बिराट्‌ थे। भारतीय राजाओं की प्रधान Ana की ओर थी। 
राजाओं में ही उपासना को विशेष प्रचार था | काशीराज seis, मंदाराज केकय, आदि भो- 
RUINIS गए हे । हन का तिद था कि समू कमी im राजा प्रसिद्ध उपासक हो गए है । इन | कां सिद्धान्त था कि सम्पूर्ण कर्म्म agi से 
चन T लिए लिला दिया है, estere तो 
जिस पर्वत पर सर्वप्रथम विश्राम en m PUN SOUS iga per 
7 Tel पवत यन्नन्यषीदत्‌-इन्द्र: इस निंवचन के अनुसार 


c » नामे से 3 Md 
Bem i: nee S| ऋगेद के १ १४० वें सूक्त में विस्तार से इस कथा का उल्लेख 
यही पद आज संशाधनदोष से “निषधः बन गया t : : 
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धम्मबुद्धियोग 
I 
LÁ Amo IRI nana MAH n LAN ARARARR ००२००. 
ही करने चाहिए | फलतः इनक इस भे MAMTA उपासनायोग में ज्ञान-क्म दोनों 


का समन्वय था । इस 'उपापना में फल का सम्बन्ध था | उपासना द्वारा ईखर, एवं तदंशभूत 
देवी-देवताओं से विविध फलों की Bare की जाती थी । आज भी भारतवर्ष में उपासना 
“का यही स्वरूप प्रचलित है जो कि fare से सवथा. विरुद्ध है | उपासना के वल पर यह 
उपासक विविध ऐश्वर्या के फळभोक्ता बनते थे, इसी लिये यह विद्या ऐश्‍वयविद्या नाम से प्र 
š सिद्ध हुई nn इसक विशेषतः रा नाओं में प्रचार था, अतएव इसे राजविद्या नाम से भी 
3 व्यवहृत किया गया | योगशास्त्र की मयादा .के- अनुमार यही भक्तियोग नाम का योग कहलाया। 


oo 


१7. ० 
_४- घम्मबुद्धियोगप्रवातका- आप Fell चतुर्थी 
- हम कह चुके हैं कि भारतवर्ष में राजाओं के अतिरिक्त areas भी एक प्र 
: का | यह 
Daai माना जाता था । इनकी दृष्टि मे न ज्ञानयोग का महत्त्व थान = ee 
विशुद्ध कम्मैवाद को ही. प्रधान Wd Nagari, त्रिगुमावापच xx | > 
| सतत अनुष्ठान करना हीं इनका परम पुरुषाथ था। प्रममीमांसक, कम्म को 


वाले इन कम्मैठ भारतीय ऋषियों ने बड ग : 
किया । कर्मी ( यज्ञ.) बल से ही gat नें खगी ar 
-pai कर्मी” ¢ ज्योतिष्टोमेन atau 


qu बनाथा | : र 
poem के जो नियत करे है, उनका अनुष्ठान दी धम्म 


व्रण 
इनका कहनों था कि «de जिर क धाम के सम्बन्ध से यह चौथी 


*हैं। इसी घमी से सब कुछ सिद्ध E z भारतीय sit मै ९ प्रधान रूप से dr 2 
प एवं योग 

विद्या. घस्मे नाम से. प्रसिद्ध wh की विधा ) नाम से m वि vm q 

Mem इसे amar C का योग कळाया । 

* भर््यादाःके अनुसार यही कम्मीयोग Mp 


( ? 
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afgcgefe a माष्यभूमिका lere 'अगंब दवद्या 
TT 
ज्येष्ठा एवं श्रेष्ठ अगादेया ॐ | | 
— इस प्रकार गीताशाख्न से बहुत पहिले देवयुगकाल पे ही चारों ` विद्याओं का प्रचार 
चला आता है । गीताने कुछ अपूर्व नहीं बतलं।या है, अपितु चिरकाल से प्रचलित चारों विद्या- 
ओं का परिष्कारमात्र किया है । यह परिष्कार अवश्य ही गीता की अपूर्वता कही जासकती है ] 
_ डन चारों योगों में से बुद्धियोग नाम का वैराग्ययोग सबसे बड़ा है, सब से श्रेष्ठ है , एव 
यही गीता का हृदय है । इस हृदय को निकाळ देने पर गीता एक निरर्थक शास्र रह जाता है, - 
Sar कि उपलब्ध भाष्य एवं टीकाओ से प्रत्यक्ष है । जैसा कि पूर्व में बेतलाया भया है, वैरा- 
_ म्यबुद्धियोग से अतिरिक्त कम्मेत्या गलक्षख्ध ज्ञानयोग, फलानुगामी भक्तियोग, gafagak 
कर्म्मयोग तीनों झैं योग चिरकाळ से चले आरहे हैं। साथ ही में तीनों के अनुयायी सिद्धे- 
राजा-त्राहाणो में परस्पर ver चली आरडी है, पूरी मतामिनिवेश है | तीनों अपने अपने योगों 
को सर्वश्रेष्ठ, एवं TG बतढाने का qup अभिमान करले ge इतर योगों को अनुपयुक्त 
आनने का व्यर्थ का साहस करते आए हैं | इसी Wenn ने भारतीयं विद्वानों पर भी अपनी 


छाप लगाई | फळखरूप मारतवर्ष के विद्वान्‌ भी इन चिरकालिक संस्कारों के आवेश में पई 
कर तीन cal मे विभक्त होगए | 


सर्वश्रीशंकर-विद्यारश्यादि मंहाभागोंनें कम्मेत्यागलक्षण सन्यास को di श्रेष्ठ बेत- 

छाया | छुमारिछ-मएडन--उदयनादि कर्मैकं ने प्रबृत्तिमुलक॑ कम्मयोम को ही अपना आराध्ये 

चनाया । एवं रामाचुज-वल्लम-निम्बा$-माध्वादि साम्प्रदायिक आचायोंनें भक्तियोग का ही 

उरानुवाद किया १ नित्यनियति से युक्त ईश्वर भी इन भक्तों की दृष्टि में अनन्तकल्याणगुणाकर, . 

दयालु) कारुणिक, अनुग्रह करने वाला बन गया | इनेका यह ईश्वर फुंत्कारमात्र से पापों को | 
Num में धोने उमा । इस प्रकार अपनी देवयुगकालीन बैराग्यवि भूति से च्युत अभागा भारत- 
" Es नियन्त्रणो से नियन्त्रित बन मेया । प्रमाणे के लिए तीनों मंहानुभावोने उपनिषत- 
त ववा | सभीनें खामिमेत योग की प्रामाणिकंता सिद्ध करने के 
ए इन अर्थो से उन शर्थ करने वालों का कुछ उपकार हुआ 
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अथवा नहीं, यह विचार तो छोड़िए । हां इस सम्बन्ध मे इतना Fas 
i जनता अवश्य ही लक्ष्यच्युत हुई हे | 


गीता का शाङ्करभाष्य उठाकर देखिए, आप को झनयोग का fuu RA | 
SAN 
तेपादक वचनों के सम्बन्ध में गोशभाव का समावेश Ree) SEE 
भाष्य यह रहते हुए मिलिंगे कि गीता केवलं भक्तितत्व का निरूपण करतो है। रड xe 


ae 
- 


वान्‌ ने जो ज्ञान-कम्म का आदेश दिया है, इ भक्ति का सहायकमात्र है । उझ IS 
भाष्य “aN दाने तपःकर्म्मं न साज्यं कायमव तत” इसादि का उद्घोष करते हुए गीता 

विशुद्ध कम्मयोगशास्त्र मानने का ही दृधामिमान करते हुए Het | उधर जड एक साधारझ 
व्यक्ति गीता के अक्षरों पर दृष्टि डालता है तो वहां उसे समी ate के वचन उपलब्ध RE 
भाष्य अपनी अपनी कहते हैं । खयं गीता तीनों का प्रतिपादन करं हमें ओर भी व्यामोह मे 
डाळ रही है | हम तो du ही क्या हैं खयं भञ्जन भी एक बार तो व्यामोह में पड़ ग्या या। 


=> 
Di 


वह कहने लगा था कि भगवत्‌ | कमी आप ज्ञान को श्रेष्ठ बतलाते हैं, कमी ed qi 
तो आपके इस विरुद्ध उपदेश से उलटा sone में पड़ रहा हूँ । आज हम भी पाठकों के 
सामने गीता के उन वचर्नो को उद्धृत कर देते हैं, जिन से वास्तव में सामान्य जन्म व्यामोह 


में पड़े बिना नहीं रह सकते | सचमुच केवल उन वचना के आधार पर इम यह निश्चय 2 
कर सकते कि, गीता वास्तव में किस योग का उपदेश देती है ¦ पहिले प्राचीनोमिमत 


योगों के समर्थक बचनों परं ही क्रमशः दृष्टि डालिए 


np i ता ता नियोजयसि केशव ! 
ma m | x qd xu भ्रोयो5इमाप्नुयाम ॥ 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव 


I 
सन्यास कम्मेणां UU T 


सुनिश्चितम ॥ 
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१-ज्ञानयोग के समर्थक वचन Me - 

१--जैगुगयविषया वेदा निस्तरेंगुणयो भवाजुन ! ` 

निरो नियसच्तवस्थो निर्योग-चेंम आत्मवादू ॥ १९॥४५)) 
२--प्रंजहाँति' यदा कामाच सोन पाथे मनोगतात । ` 

आत्मन्येवात्मना ge: स्थितप्रज्ञसदोच्यते ॥ (२ PKI) 
३--यम्लात्त्मसतिरेव स्पादात्मतृप्श्च मानवः । - ` ` 

स्मन्येव चं संतुश्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ (३।१७।) 2-5 
४--बीतरागभयक्रोध। 'मन्मया मामुपाश्रिताः 6-7 

TET ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ (४॥१०))| 
Saadi बह्महविश्रह्मात्री त्रह्लणा gau i | 

ब्रह्मेव तेन गन्तब्य Temen ॥ (४२ yi) 
६--सर्वाणीन्द्रियक्रम्माणि पायाकर्म्माणि चापरे | ES 

आत्मसंयमयोगाग्रो spe fit ज्ञानदीपिते-॥ LR 
SANT द्वव्यमया दज्ञाज्ज्ञानयज्ञs परंतप | ै 

सर्वे कम्मोलिलं. पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ (ul ३३) 
८--अपि चेदसि णेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः 

सव ज्ञानप्लवेनेव इजिनं संतरिष्यसि ॥ (४।३६) 

. ३-यैषांसि सभिद्धोऽग्नि भस्मसात sasa! ` 
ज्ञानाधिः सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुत तथा ॥ (४।३७)। 
°-नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यत | ox 

तवे खयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि fazzf N (४।३८) | 
-श्रद्धावांस्लमते ज्ञाने तत्पर! सयतेन्द्रियः 
शान लब्ध्चा परां शान्तिमचिरणाधिगच्छति ॥ (B3) | 


७ 
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I. भाष्यभूमिका ॥ | ज्ञानयोगवेचन 


Fe me ARIES TT 
ae LL 


, २-योगसन्यभ्तकेमाणं ज्ञानसंछिन्नसंशयंम । - 
आत्मत्रन्ते न कम्पोणि निवध्नन्ति धनंजय ! ॥ (४४०) । ` 
१३-तभ्मादंज्ञानसंभूतं हृत्स्थ ज्ञानासिनात्मनः 
fada संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ (४।४२)। ` ` 
१४-सवेकर्म्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुख दशी | 
नेवद्वारे पुरे देही नेत्र कुबन्नकारयन्‌ ॥ (५।१३) 
१५-नादत्ते कस्यचित्‌ पापं न चेव सुकृत विभुः | ` 
| अज्ञानेनादत sued तेन मुह्यन्ति जन्तवः ।(४ ML | 
१६ -ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमातन; | 
तेषामादिसवज्ज्ञान प्रकाशंयति नव्‌ परम्‌ ॥ (UE) | 
७-तद्‌ बुद्धयस्तदाप्मानस्तन्निष्ठास्तत्‌परायणाः | ; 
गच्छन्सपुनराद्रत्ति ज्ञाननिधूतकश्पर्षाः ॥ (५।१७)। 
१८-भोक्तारं यज्ञतपसों सपेलोकमहेश्वरम्‌। | 
` gei सर्वभूतानां ज्ञात्वा माँ शान्तियृच्छति ॥ (३२६) | 
१६-उदाराः सच एवेते ज्ञानी त्वात्मव भ मत | 
स्थितः स हि युक्तात्मा AKA गतिम्‌ ॥ (७१८) | 
२०-बहूनां जन्मनापन्त ज्ञानवाच मा प्रपद्यत | 
वासुदेवः सवेमिति स महात्मा छुदुलम' ॥ (७१२१) 
२१-तेषामेवा नुकम्पाथमहमज्चानज तैः 
नाशयाम्यात्ममावस्थो ब्वानदीपेन भाखता ॥ (५० 
२२-३द्‌ ज्ञानसपाश्रिय मप m è | nee 
सगऽपि नोपजायन्ते मलय न | 
२३-इति ते ज्ञानमाख्यातं 'युद्यादयुद्यतर मया | 
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aker “क्ष भाष्यभमिका Nie भक्तियोगवचन 


विमृश्यतदशेषेण यथच्छसि तथा He (2 ८।६३) | 
9-्रध्येष्यते च य इमं धर्म्यः संवादमावयोः | 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ (१८॥७०).॥ | 
उक्त वचनों को. देखने से पाठक इस निश्चय पर पहुंचेगे -कि भगवान्‌ ने आरम्म से 
अन्त तक सर्वकर्म्मपरित्यागलक्षण श्ञानयोग 'सांख्य) को ही मुक्ति का अन्यतम साधक aa. 


लाया है। अपिच 'ग्रशोच्यानन्त्रशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे” अपने उपदेश के इस 


आरम्म से भी भगवान्‌ यद्दी सूचित, करते हैं कि ज्ञान की कमी से, अज्ञानजनित मोह से ही 
मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है कक्तेव्याकत्तव्यज्ञान जाता रहता है | इस अविद्या को हटाने 
के लिए ज्ञान का ही उदय आवश्यक हे | सी उद्देश्य को सामने रखकर साधनरूप से यत्र 
तत्र कर्म-भक्ति का गौणरूप से प्रतिपादन करते हुए भगत्रान्‌ ने अन्त तक ज्ञानयोग पर ही 
विशेष जोर दिपा है । इसीलिए गीतोपदेश के अनन्तर जुन के मुख से-“नष्ठो मोहः eufü- 
लेब्या खतूममादान्परयाच्युत !” य्ह अक्षर निकले हैं । गीता जिस अज्ञानजनितमोह को 
दूर करने के लिए अर्जुन के सामने आई थी, गीता का वह उद्देश्य सफल हुआ | अर्जन का 
मोह नष्ट होगया । मोहवश अजुन जित आतन्ञान से वञ्चित होगया था, बह उसे फिर प्राप्त 
होगया । इस प्रकार उपक्रम उपसंहार से भी गीता का ज्ञानयोगप्रतिपादकत्व ही सिद्ध होता है | 


२-भाक्तियोग के समर्थक qug 


१--सवभूतभ्थित यो म . मेजयकच्तरमा स्थितः 
सवथा बच्तेमानोऽपि स योगी मयि asa ॥-(४।३१) | 


२ तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽभिमतोऽधिकः. 
कम्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी मवाजुन ॥ (E28) 
योगिनामपि सवेषां मद्वतेनान्तरात्मना | 


. श्रद्धावान भजतं यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ (६।४७)। 
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३--चतुविधा भजन्ते मां जनाः पुकृतिनोऽजञुन ¦ 
झात्तों जिज्ञासुग्थार्थी ज्ञानी च भरवर्षभ ॥ (9.१६) | 
तेषां ज्ञानी निसयुक्त एकमक्तिविशिष्यत ॥ 
- fray fau sat स च मम प्रिय; ४ (७१७)। 
५-यो यो याँ यां ad भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ (७२१) । 
- ५-अन्तवत्त फलं वेषां तदूभक्यल्पमेधसाप | 
E Pur देवयजो या'न्त मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ (9२१) | 
€-प्रयाणकाले मनसाचभन HIT युक्तो योगबलेन चेव । 
gaT पाणमात्रेश्य सम्यक्‌ स त पर पुरुषसुपेति Ona) 
७--अनन्यचता! सतनं यो मां स्मरति नित्यशः 
तस्याह सुलभः पार्थ! नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ (८। १४ | ).| 
८--पुरुषः स परे पाथ ! भवत्या लभ्यस्त्वनन्यया | * 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन qiia ततम्‌ SIR ` 
इ सतनं कीत्तयन्तो माँ र (oe 
नमस्यन्तश्च मां भर्त्या | 
१८-अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः T ते | sinu 
तेषां नित्याभियुक्ताना योगत बहप ॥( | 
१९-ये५प्यन्यदेवताभक्ता यजन्तं aaa ee 
तेडपिः मामेव कौन्तेयः यजन्त्यविधिपूवकम 


१२-पत्र पुष्पे फलं तोये यो मे ue 


१३-अपि चेव घुदुराचारो 
साधुरेव स मन्तब्य" स 
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मनन्यमाक | 
इसितो हिंस!॥ (९ | ९° Ut 


. 
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१४-त्तिमं भवति छम्मीत्मा शश्वच्छान्ति नियच्छति |. 
कौन्तेय ! प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रशशयति॥ ( ॥ ३९।)। 
sunt हि पाथ व्यपाश्रित्य येऽपि स्थुः पापयोनयः। 
लियो वैश्यास्तथा शद्रास्तेऽपि यान्ति परां aire ( ९। ३२। )॥ 
१६-पन्मना भक मद्भक्तो मद्याजी माँ नमस्कुरु | 
मामवष्यसि युक्‍्त्मवंमाध्माने मत्परायणः ॥ ( ९ । ३४: ) ७ ` 
VOTES . QAT _ प्रमको मत्तः पर्व प्रवर्त्तते ॥ 3 
इति Wem भन्ते मां बुधा भागसमन्विताः ॥ (९० | ८) ) 
(VSWR खनन्यया शक्‍य अहमेवंविधो्युन |  - 
We दरष्टुं च. तत्तेन . प्रवेष्ट च परंतप ॥ (9१ । ५४। yb 
१,२-मथ्याब्रेश्य मनोः ये. माँ नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परमोपेताम्ते म खुक्ततम मताः WC १२:॥२। ) D 
२०-ये ठु संवोणि कर्म्मीणि मयिःसन्यस्य मत्पराः | 
अनन्येनंक योगेन: मां :ध्यायन्त : उासते ॥( १२} ६।.) 
' तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागराठ्‌। 
मामि नचिरात्‌ पार्थं ! मथ्यवेशितचेतसाम ॥ ६ १२। ७ । )) 
२१-संतुष्ठः सततं योगी यतात्मा दढनिश्चयः 
मय्यैपितमनोबुद्धियी मद्भक्तः स मे परियः ॥ (S १७१४ )) 
२२-य तु Tass यथोक्तं पर्युपासते । . | 
AGUA मत्परमा भक्तास्तेऽतीत मे प्रियाः | ( ?२॥ २० ४ 
३-मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी | 
विविक्तदेशसंवित्वभरतिभनसंसदि !! (१३। १०। ) 
२४-म च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेत! `` 


देशे 
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JTA समतीस्यतांन' ब्रह्ममृयाय qudd ॥ ( १४ । २६।)। 
२५-यो ` मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌) | | 
स सर्वविद्‌ भजति मां सर्वभावेन भारत ॥ (१५।१६।)। ४ 
२६-व्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न ma 
समः सवेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते, पराम ॥ ( १=।.५४।) |. 
२७-भक्त्या मामभिजानति याग्रन्यश्चास्मि तत्त्वतः | 
तनो माँ तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ ( १८। ५५।) 
२८-मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। .. | 
मामवेष्यसि सत्यं ते _प्रतिजान प्रियोऽसि में ॥ ( १८। ६५।।। 
२६-सवधम्माच्‌ परिस्यञ्य मामेकं शरण Asl ! 
अहे त्वा सर्वपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि pgs! १८। ६४। :। 
३०-य इदं परमं gd apu . .. - 
भक्तिं मयि परां कृत्वा. मामेवैष्यत्यसंशयः ll Slee)! 
उक्त! बचनों के देखने से ऐसा मालुम होता है कि मानो समू गीताशाक् अथ से 
तकत मक्तिरस से आप्ठाबित हो रहा है । एक स्थान पर तो भगवान ने areata 
स्व से भक्त को ऊंचा चढ़ा कर यह सिद्ध कर दिया दै कि, एकमात्र भगवान्‌ की सासमा 
है उद्धार का अनन्य साधन $, ज्ञान-कर्म्म एवं वैराग्य तो मक्ति के साधनात हँ | भगवान्‌ 
च नवधाभक्ति ही आत्मकल्याणं का अन्तिम, एव सर्वश्रेष्ठ उपाय है अजुन“साधारण जीव 
| परन्तु भगवान्‌ ने अनुग्रह कर उसे अपनी अनन्यमक्ति “प्रदान sit ur ue 
WW भगवान्‌ के उस विराटरूप को देखने का अधिकार प्राप्त कर सका, जिस रूप की ज्ञन- 


PN का अनुयायी न आज तक देख सका था, एव न भविष्य में कोई देख दी us 
3 भनन्‍्यभक्ति का ही प्रभाव था कि भगवान्‌ ने अपने अवतार में अपने अनन्य भक्त 
मुल Wu मक्तियोग ही दै + 


रे गीता के द्वारा भक्तियोग का. उपदेश दिया । गीता का 
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यही बात (सूचित करने के लिए मणकन्‌ ने aerem में भक्ति मयि परां garager 
संशयः” इत्यादि रूप से we शब्दों में इतर योगों at अपेक्षा भक्तियोग को ही aa 
माना है। : 


३--कर्म्मयोग के समर्थक वचन = 


, रै खघम्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमईसि i 
घम्याद्धि युद्धाच्छेयो 5न्यत्‌. giaa न विद्यते ॥ . २३१) ) 
२---न कम्मणामनारम्भान्षध्कम्य घुरुषोऽइनुते | ँ 
न च सन्मसनादव सिद्धि समधिगच्छति | (३।४)। ` 
३--न हि कश्चित quali जातु तिष्ठ सकर्म्मकृत्‌ ।. व 
“ काते am कम्म स्वः THAI! । , ३।५।) । . 
१-- नियत कुरु कम्भ त्व कम्म ज्यायो ह्यकर्मणः 
शरीरयात्रापि चें ते प्रसिद्धथेदंकर्म्मणः ॥ (AS) । 
LINA कंम्मशोऽन्यत्र लोकोऽये कर्म्मवन्थना (RE) ॥ 
d CHE तदथं कर्म्म कौन्तेय ! मुक्तसङ्गः समाचर ॥ (RIS 
ˆ oca हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ।. 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्‌ कच्चि ॥ (३।२०।) | 
; »--न में पार्थास्ति कर्तव्य तरिषु लोकेषु. किंचन | 5 
नानवाप्तमवाप्तव्यं दत्त एव च कम्मण ॥ (३।२२।) | | 
SE ज्ञाता कृत कम्म पूर्वेरपि मुमुत्तुभिः । 
कुरु कर्म, तस्तं पूर्व पूवतर कृतम्‌ s (vitu) | 
साज्यं दोषवदिसेके कर्म्म प्राहुर्मनीषिणः । 
पक्षदानतपःकम्मे न साज्यमिति चापरे n (१८।३।) ॥ . 


. ३२६ 
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कम्भयोंगवचन गिवचन 
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= 
fo 


१०--यज्ञदानतपःकभ्म च साज्य कायमत्र तत्‌ | 
यज्ञो दाने तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ , ' =।५।) । 
| ११- aa qz ra येन ma ततम्‌ | 
«npa ques सिद्धि विन्दति मानवः ॥ (१८।४६।) ( 
१२--श्रेयान्‌ STAT PGT: परम्म्रीत खनुछिनात्‌। 
स्वभावनियतं FEA कुजनाप्नोति किल्विषम ॥ (१८॥४७) । 
१३--सइजं कर्म्म akan | सदोषमपि न सजेत | 
सर्वीरम्भा हि दोषेण घूपेनामिरिवाहता! ॥ (११४८) ॥ 
"१४--सथेकम्मीरयपि सदा कुवोणा मद्ब्यपाश्रयः 
| मत पसादादवाप्नोति शाश्वत पदमन्ययथ्‌ ॥ (१९५६) | 
. १५--खभावजन कौन्तये ! निवद्धः सेन ck . 
ad नेच्छसि यन्मोहात करिष्यस्यवशो5पि तव्‌ । (१०६०) | 


की Asi 
| हैं भगवान नै स्पष्ट शब्दों में यावज्जीव वेदविद्दित ( SED ७. gen 
देते हुए eil yg बतछाया Rar कि प्रत्यक बणे को अपना अपना fs. : | ia की 
| चाहिए । कर्म करता हुआ ही मुय शाबत UU 7 ud : प्रदृत्तिलक्षण R- 
हाउत में नहीं छोड़ा जासकता | Fel बच Pt d 2 है। इन का कहना है कि 

प्रतिपाद्य 

दान-तयोरूप कर्म्मयोग को ही गीता की अ द्ध कमम के लिए संग्राम 
गीता का उपदेश किस लिए HET इसा यह विचार ur हटने के लिए Sud 
में उपस्थित हुआ था | वहां अपने कुलर eX PEL RE 
हुआ | को इस quu बो रोक्ने कै CUT 
र अजुन का ई 
फलखरूप “ करिष्ये वचन तब” कहता . छु 


| प्रकार उपतक्रमोपसंहार से भी हम gi 
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उक्त वचन स्पष्ट शब्दों मै विशुद्ध कर्मयोग की ही घोषणा करते हुए प्रतीत हो रहे 


बढेरङ्टाष्ट् 3 e माष्यभूमिका ne साम्यवांद 


TEE,“ YEN T TT TT T e E नदि ` 
PA MISI a Nomi जी ना फि MINNIE ur f SS RE RN ७ Mu PIS SPI PINS TTT 
NAN 
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ही है । ज्ञान एवं भक्ति इसके रुहायकमात्र हैं | कम्म से ही. भक्ति उत्पन्न होती है, कम्म से ही 
ज्ञान का उदय होता है । ज्ञांन एवं. भक्ति तो साध्य है, एवं इनका साधक. कम्म ही है. । यदि 
काम नहीं. तो कुछ नहीं 


४-राष्ट्रवांदियों का साम्यवाद ० 


इधर कुछ सयय से विशुद्ध राजनीति के अनुयायी हमारे राष्ट्रवादी प्रचलित Ira 

तंनों ही योमो से सर्वथा भिन्न एक नवीन “साम्यवाद?” की कल्पना कर मीता को 

साम्ययोगशास्न” मानने का अभिमान कर रहे हैं । और सम्भत्र है कि समत्वमुल्क बुद्धियोग- 

प्रतिपःदक हमारे इस भाष्य का मी वे ud] तात्पर्य लगाने लमे कि लेखकने बुद्धियोग के ब्याज 

से हमारे साम्यवाद का ही समर्थन किया है | ऐसा दशा में यह आवश्यक हो जाता है कि हम 
मीत क्त साम्यवादमूलक बुद्धियोग का, एवं कल्पित साम्यवाद का अन्तर स्पष्ट RG । 


“सर्म स्वेषु भूतेषु figed परमेश्वरम?”-“शुनि Sq sagt च पण्डिताः सम- 
दृशिनः”- “सम योग उच्यते”- निर्दोष ई सये ब्रह्म?-' 'समोऽहं सबभूतेघु- समे- 
WaT हि RAR सवेषु भूतेषु”-“समः शत्रौ spass सवभूतेषु येने रम” 

aai यो माम्‌”-“सवेस्य चाहं हृदि संनिविष्टः ?- Wage: en" 


इत्यादि गीता Karat के अनुसार सम्पूण विश्व में, विश्व में रहने वाली चेतन एवं अचेतन प्रजा 


में सथा समरूप से व्याप्त उस ब्यापक परमात्मतत्व को लक्ष्य में रखते इए, इसी लश्य के आ- 
धार पर किसी से राग-द्वेष न रखते हुए, इन्द्रभावों का एकान्ततः परित्याग करते इए, Ae 
संग्रह को मूल बनाते हुए याबञ्जीवन निष्कामभाव से बणाश्रमधम्मानुकूल अपने अपने आघि- 
कारिक कर्म्म-ज्ञान-भक्तियोगों में प्रवृत्त रहना हीं गीता का समत्वयोग किंवा वैराग्यबुद्धियोग 
है, जिसका कि भूमिका तृतीयखण्ड के “बुद्धियोगपरीक्ता/? नामक प्रकरण में विस्तार से 
निरूपण होने वाला है | i WU ce 
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MMM MN NINN rag S SIE id ७ SANA SINE vu Le ४५% «> uw 


|  (सम्पूण विश्व का कोई एक तन्त्रायो है, वही अन्तयामीरूप से. प्राणिमात्र के cai 
(ia होकर उनका उनका संचालन ३२ रहा है, 'एवंवह तन्त्रायी “अविभक्त विभक्तेषु” 
OS विभिन्न पदार्थों में अमिज्ञरूप से , समरूप से) प्रतिष्ठित है” इस Enga 
gg, किंवा आत्मव्यापकताव द को आधार बनाते gu अपने खभावानुकूळ कों में 
Al ही समत्वछक्षृण बुद्धियोग है। इश्वरमुलक राजतन्त्र ही शस साम्यवाद क! प्रतिष्ठा है | 


राष्रवादियो के कल्पित साम्यवाद का तो गीता में गन्ध भी नहीं mmu इन्होने 
श्र की शास्त्रीय मय्यादा का सवथा तिरस्कार कर अनीश्वरवादमूलक प्रजातनत्रवाद्‌, किंवा, 
Kara की काल्पनिक भित्ति पर साम्यवाद का आविश्कार किया है । इनके साम्य- 


अमाव यह लगाते हैं कि सब को सब कर्मी करने का अधिकार है । सबको वरा श्रममय्यादा 
Atl गीताशात्न की मृलप्रतिष्ठा बना हुआ है) परित्याग कर भेद व्यवहार इटा देना चा- 
| है। खान-पान-विवाह आदि की अगलाएं सवथा तोड़ देनीं चाहिएँ | सब का व्यक्तित्व ख- 
| ANA किसी s नियन्त्रण में नहीं रहसकता | प्रजा का, पघठन ही शासन का मूल 
| Rel फलतः इनके साम्यवाद का यह निष्कर्ष निकला कि “मर्यादा” नाम की कोई वस्तु 
मे नही है। eifa पशुओं की तरह उच्छृंखल बने रइना ही मध्यादा | यही 
खाद है, और गीता इसी का निरूपण करती है । 
feq 
कहना न होगा कि राष्ट्रवादियों का उक्तलक्षण TAPAK ws pa 
टे एक भयानक खरा है | हम उन सहयोगियों को निमन्त्रण देते हैं A i i 
"HR पर जिस कल्पित साम्यवाद की घोषणा करने का दुस्साहस किया | 
iN का gada कर रहे. हैं। अन्यया उन्ह 
IN कि गीता के अमुक वचन हमारे साम्यवाद 33 
Jy s MIRI को maa करने P ats d ES 
| RG किया करे । परन्तु दुःख का विषये तो पट = 
Na है जो गीता पद पद पर १ धम्म 
E मोची जनता को धोके में डाला जारहा 
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अनुपालन का आदेश दे रही है, जिस गीताने अजुन को क्षात्रधम Weed रहने के लिये उप- 
देश दिया है; जो गीता ब्राह्मणादि चारों वर्णों के नियत कर्म्म बतला रहो है, जिस गोता का 
मुख्य उद्देश्य शाब्नसिद्धकम्मों का प्रतिपादन है, उस गीता को बणीश्रमंधम्मकम्म से सया बाहर 
निकालते हुए अपनी खार्थसिद्धि का साधन बना लेना सचमुच एक महापाप है । और उसी 


पाप का यह फळ है कि अहोरात्र “गीता गीता” का उदूघोष करने हुए भी उन राष्ट्रवादियों 


के साथ साथ राष्ट्र की मथादा, उस का भारतीयत्व, जगदूगुरुत्र भी शनेः शनेः स्मृतिगम मैं 
विलीन होता SET है । 


श्रद्धालु भारतीय प्रजा विधर्म्मी से अवश्य ही सावधानी रहती है । परन्तु जब su 
सामने कल्पित शाख्रभक्ति का बाना पहिन कर कोई वञ्चक उपस्थित elar है तो शाख्नभक्ति से 
मोली प्रज्ञा व्यामोह में पड़ जःती है, और आज यही हो रहा है। बहिरङ्ग शत्रु से इम साव- 
. . धान रहते हैं, परन्तु घर ही में जब विभीषणों के अवतार होनें लगें तो भिर भगवान्‌ ही रक्षक 
हैं । उसी भगवदंश से यह प्राथना करते हुए कि भगवन्‌ | देवयुगकालीन जिस गीतायोग का 


महाभारत काल में अजन को निमित्त बना कर आपने उद्धार किया था, काळदोष से पुनः आज . 


वह लुप्त हो गया है। खार्थी लोग खार्थसिद्धि के लिए आपकी इस प्रतिमूर्ति को क्षत ea कर 

रहे हैं । ऐसे विषम समय में पुनः अपने. वैराग्यल्क्षण, ईश्व'तनत्रमूलक, . समत्रळक्षंण बुद्वियोग 

का उद्धार करने के लिए आपका आविभाव होना चाहिए । अस्तु वक्तव्यांश यद्दी है कि प्रचलित 

साम्यवाद सवथा निर्मुल है, अतएत्र इसक्रे सम्बन्ध में गीता का कोई वचन उद्धत नहीं हो सकता। 

इसी अशाख्रायमाव से यह योग सर्वथा अयोगकोटि में प्रवष्ट होकर अग्र।माणिक बनता हुआ 
एकान्ततः उपेक्षणीय है | 

Zn —— $—— i 

परश्पर में सर्वथा विरुद्ध ज्ञान-भक्ति-कर्म्पयोगों का प्रतिपादन करने वाले उक्त 

व॒चनों की तुलनात्मक समालोचना करते हुए हम इस निश्चय पर पहुंचते है कि भगवान्‌ जनसा- 

. पारण में प्रचलित उक्त तीनों योगों के पक्षपाती हैं मी, और नहीं भी । भगवान्‌ तीनों योगों को' 
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| qa मानते हैँ, परन्तु ्राचीचों ने इन का जसा खरूप समझ Gar हे, उस के भगवान्‌ पूर्ण 
` वषी हैं । मरे कर्मात्यागलक्षए ज्ञानयोग में वे यह संसोधन चाहते हैं कि, कम्म का त्याग 

| ज करो, कामना का परित्याय करो ५ कामना के परित्याग से कमै करते हुए भो यह योग 
|| नयोग बन जायगा | इसी प्रकार सकाम भक्तियोग में मी बे कामना का erm चाहते हे । 

झी प्रकार प्रवृत्तिमूलक कर्म्मयोग से भी प्रवृत्ति का परित्याग चाहते हैं । कामना-प्रदृत्षि को 
Ag भगवान्‌ नें तीनों योगो का आदर करते हुए, छोकसंग्रह को सुरक्षित रखते हुए 

अपनी ओर से एक चौथे सर्वथा sud वैराग्ययोग का उपदेश और दिया है | maa 

अपना मत मानते हैं, जैसा कि अनुपद में हीं स्पष्ट हो जायगा । यहीगीत का बुद्धियोग है | 
| a सगवात्‌ ने गीता में बुद्धियोग-योग इन दोनों नामों में से sudes किया है । 


यद्यपि अकरणविभाम के अनुसार यह योग आरम्म की ६-अध्यायो में ही प्रतिषा 

| रिव हुआ है, परतु चकि यह भगवान्‌ का अपना सत है, भगवान्‌ इसे सबप्रधान मानते हैं 
झीलिए आरम्भ से अन्त तक स्थान स्थाव पर इतर योगों के मध्य में इस का सम्बन्ध कराना आव 

BR समका गया है । इसी बुद्धियोग के सम्बन्ध से गीता के इतर तीनों संशोधित योग भी बुद्धियोग 
' नागो से ही प्रसिद्ध a गए हैं । फलतः यह सिद्ध हो जाता है कि मीता एकमात्र बुद्धियोग का, 
RA बुद्धियोगरूप योग ज्ञानयोग, भक्तियोग कर्मयोग का डी निरूपण करती है । 
| गीता बैराग्यबुद्धियोग , ज्ञानबुद्धियोम ऐश्वयेबुद्धियोग, घम्मैबुद्धियोगमेदमिन्न चारों 2 का 
| रिरुपण करने वाला “बुद्धि योगशा द्व” हे | आत्मकल्याण के लिए गीता निम्नलिखित चार 


| Tai को ही हमारे सामने रखती है - 


| 
j 
Í 
| 
| 
| 


| थावजीवन भनोसक्तै- 
| --राम-देष का परित्याग करते हुए थसक्ति'का em SRST 


भाव से कम्म करते etl ( Res शरीरयात्रां fied कम्मे करते E 
२--अविद्या नामक मोह का परित्याग se ज्ञानबुद्धियोग ) । 
अन्तज्योतिऊचणज्ञान के उदय मे प्रयत्नशील बने रहम । ( 
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i ३--अस्मिता काः परित्यान- करते. gu, किसी भी फल की SASS T करते हुए. अपने 


समस्त कंम्मों' का अनुष्ठान, करते हुए, साथ ही में इन कम्मों के सम्बन्ध में- “श्वरः 


करता. है, वही कराता S" यह भावना रखते हुए: सतत.ईश्वर चिन्तन; में निमग्न रहो | 
2 ( सेश्चयबुद्धियोग ) | 

& ४_अ्मिनिवेश का परित्याग. करते हुए केवल कसेव्यबुद्धि से निवृत्तिलक्षण यज्ञादिः कर्मों) 

का, यावजीवन अनुष्ठान कस्ते रहो: । ( धम्मंबुद्धियोग ) ७ ˆ 


F 


इन्हीं चारों ger के समर्थक वचन पाठकों के सम्मुख' रामश उपरिथित किए - 


जाते हुँ। उन sud के आधार पर qed स्वयं निर्णय कर रंगो किः वस्तुतः मीता का 
हृदय , किंवा प्रंतिपाद्य क्षिय क्या है १ आरम्भ. से. ४. अध्याय पर्यन्त संवैसुख्य एक gists 
राग-द्वबपरित्यागलंक्षण , सर्वेकर्म्मप्रदणंलक्षणं वैराग्यबुद्धियोग का प्रधानरूप से निरूपण हुआ 
है। पहिले इसी के संमर्थक वचनों पर दृष्टि डालिए--- 


१८ वेरास्यबाद्धयाग के समथक वचन कक ` 
१-मात्रास्परशास्तु कोन्तेय ! शीतोष्णसुखदुःखदाः ; 
गिमापायिनो5नित्यास्तां तितिच्चस्व मारत ( २। १४। ) i 
— हिन व्यथयन्त्येत पुरुषं KA! oo | 
समदुःखसुखं धीरं सो5मृतत्त्वाय कल्पत ( २। १४।)। . 
३--अन्तवन्त इम देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः 
अनाशिनोऽपरमेयस्य तस्माद्युद्धयख भारत ॥ ( २ । १८। }॥ ` ` 
४--वेदांविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ | : 
कथ स पुरुषः पाथं क घातयति हन्ति कम ॥ (२। et) I 
५४--स्रधमंमपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमईसि । | 
धम्याँद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्‌ ज्त्रियस्य न विद्यते ॥ (२।३१।) । 
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| ८--छुखदु*खे सम al लाभालाभौ जयाजयौ । 
| ततो युद्धाय युज्यस्व dd पापमवाप्स्यसि ॥ ( २। १९))| 
७--एपा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धि-योगे Raat श्रृणु । 
बुद्धधा युक्तो यया पार्थ ! कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ ( २। ३९) | 
८-व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन | 
बहुशाखाद्यनन्ताश्‍च बुद्धयोउव्यवसायिनाम ॥ (२। ४१ )। 
१- भोगैश्वर्य सक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ | 
व्यवसायास्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ( २। ४२। ) 
१०-त्रैगुणयविषया वेदा निस्त्रेगुणयो AAA [wm 
| aia नित्यसच्वस्थो Aaaa TATA ॥ CS ULT )! 
/_ ११-कर्म्मण्येवाधिकारस्त मा. FAG कदाचन ! 
| | मा कम्भफलहेतुर्गूम! ते सङ्गो5श्लकम्पेणि:॥ ( २ ।.४७ । ) 
' १२-योगस्थः कुरु कम्मीणि सङ्ग त्यवस्वा THAT Dru 
| | सिध्यसिध्योः समो भूत्वा समख योग उच्यते.। CR 
|o १३-द्वरेण वरं aa. 
| बुद्धौ शरणमन्विच्छ. कृपणाः TACT 
। १४-जुद्धियुक्तो जहातीह उभे इ en TET 
| तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः GHG ee + 
. १४-कम्मजं बुद्धियुक्ता हि फल wa em ॥ (a 930! 
जन्मवन्धविनिशुक्ताः पद quare? = 
१६-श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्यास्यति Aa ॥(२।१२. )। 
समाधावचला बुद्धिस्तदा याग tn 
१७ qi FIT 
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वीतरागभयक्रोधः स्थितधीसुनिरुच्यते ॥ ( २। ५६।)। 
१ ८-—यः. सवंत्रानभिस्नेहम्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्‌ | 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ( २। ५७। )। 
२६- शग -द्वेषवियुक्त तु विषयानिन्द्रियै श्चरन्‌ । | 
आत्मवड्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ( २। ६४।)। - 
२०--नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । ` 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ ( २ । ६६ । )4 
२१--यस्त्तिन्द्रियाणि मनसा नियम्पारभेतऽज्ञुन ! : 
कम्मैन्दरिः कम्मग्रोगमसक्तः स विशिष्यत ॥ ( ३ । ७। 
२२--य्ञायांव कम्मंणेऽन्यत्र लोकोऽयं enge qid | 
तदर्थ wea कौन्तेय ! SHAH: समाचर ( ३। १ । )। 
२३-तस्मादसक्त; सततं काय्यै कम्प. समाचर ।. 
असक्तो TAT कर्म्म परमाप्नोति पुरुषः॥ (३। १४।:) । 
२४--सक्ताः कमेण्यबिद्वांसो यथा कुन्ति भारत | 
Barata Maulana ॥ (३। २४५।)) ` 
२४" इन्द्रियस्येन्द्रियस्या्थ राग-द्वेषौ व्यवस्थितौ । 
THT वशमागच्छेत्तौ हयस्य परिपन्यिनौ ॥ (३।३४।)। 
२६--काम एष क्रोध एष रजोगुणुसमुद्ववः | 
महाशनो मह।पाप्मा विद्ध्येनमिइ वैरिणम्‌ ॥ ( ३। ३७॥)) 
२७--तस्मात्त्वमिन्ट्रियाण्यादी नियम्य भरतर्षभ! . | 
पाप्मानं जहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम ॥ (3 0 ४१।)। . 
KE विबखते योग मोक्तवानहमव्ययम | 
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Ran मनवे ERA ॥ ( 4 १)। 
| (00 २<--एवं परम्पराप्ाप्तमिम राजधेयो Fags 
| स कालेनेह महता योगो नः परतप॥ (४॥ २) । 
| ३०--स एवायं मख AST ग्रोगः प्रोक्तः सनातन: : 
| भक्तोऽसि सखा चेति weed age E ` 
३१--न माँ कर्माणि लिम्पन्ति न मे कम्मफले स्पृहा . | 
इति भां योऽभिजानाति कम्मेमिने स बध्यते KN 
३२--कर्म्मणयकर्म्म यः पश्येदकर्माणि च कर्म्म यः । 
. स बुद्धिमान मनुष्ये युक्तः Bereta ॥( ४। १६। )। 
३ ३--त्यकूत्वा कम्भफलासङ्ग Raga निराश्रयः । | 
कस्भणयभिमट्टचोऽपि नैव fra. करोति सः ॥ (३। २०।)। 
३४--योंगसन्यस्तकम्माणं ज्ञासदिन्रसशयम | js 
आत्मवन्त न कम्माणि निवध्नन्ति MATAN ( ४। ४१ 0) 
३५-तस्मादज्ञानसंभूतं हस्स्यज्ञानोसिनामन।:: ` 
छित्वैनं संशयं योग-मातिष्टोतिष्ठें भारत ॥ (:४। ४२। )। 
३६-र्‍ ज्ञेय स नित्यसन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्च्ाति। 
निईन्द्रो हि महाबाहो मुखे बन्धात प्रमुच्यत ॥ (9l १। )। 
३७-यत्‌ सांख्यैः पराप्यते स्थान तघोगैरपि गम्यते। ` 
एकं ated च योग च यः पश्यति हसति ps 
| १८--यागयुक्तो बिशुद्धाप्मा fea क्वि. 
6 gia wd ( d. 
2c... अबमृतात्मभूतात्मा कुर्वज्ञापे न लिप्यते ॥ SE 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
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३६--बंह्मणयाधाय कम्मीणि सङ्गं ATA करोति यः d 
लिप्यत न स पापेन पंश्मपत्रमिवाम्भसा ॥ (४९०) । 
४०-सवकर्म्माणि मनसा संन्यस्याल्ते SEAT | . 
TARR नेव gau HAL ॥ (२१२ )। 
४१-हैंक तेजितः सग. येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दोष हि समं ser तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ (LUE) v 
४२-न प्रहृष्यत्‌ frd ara नोद्रिजल पाण्य PUT । 
स्थिरबुद्धिरसंमूदो ब्रह्मविद्‌- ब्रह्मणि स्थित; ॥ (४।२ २) | 
ada यः सोढुं प्राकशरीरविमोत्षणात्‌ | 
AMSAT वेग स युक्तः से सुखी नरः ॥ (३।९२।) ४ 
४५-यतेन्द्रियमनोबु दवि्ु नि्मोच्त परायणः 
विगतच्दाभयक्रोधो यः सदा सुक्कं एब सः ॥ (ARS) | 
४५-अनाश्रितः RARA काय कम्मे करोति यः 
स संन्यासी स योगी च न निरमिर्नचाक्रियः ॥ (६१) ) 
v&-d सन्यासमितिमांइथा गं तं विद्धि पाण्डव | | | 
न द्यसन्यस्तसंकल्पो योगी मवति कश्चन ॥ (६२) । _ | 
४७-सुहन्मित्राअुदासी नपध्यस्थद्रष्यवन्धुषु । = | 
साधुष्वपि च पापेषु सम बुद्धि विशिष्यते ॥ (६।६)। ` 
TEA बुद्धिसंयोगं लमत qiia हिकम्‌ Fc 
यततं च ततो भूयः ससिद्धों कुरुनन्दन ॥ (६।४३) । 
४अ-तपस्विभ्योऽषिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । ` | 
काम्मिभ्यरवापिको योगी तस्माद्योगी भवाजुन ॥ (६४६ ) । 
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| ५०-ये मे मतमिदै नित्यमनुतिष्ठ॒न्ति मानवाः। | 
| श्रद्धावन्तो 5नुसू यन्‍तो मुच्यन्ते तेऽपि कम्ममिः ॥ ( ३। ३१ ।) | 
| ए९-ये. त्वेतदभ्यस्रयन्तोः नानुतिष्ठ॒न्ति मे मत! Es 
E सर्वज्ञानविमूहांस्तान्‌ विदध नष्टानचेतसः ॥ ( > (9300. 
| 


० 
| kada ही बन्धनरूपा आसक्ति. के कारण हैं ।.इस .आतक्तिरूप अविद्या के प्रभाव से 
ga छामाविक वैराग्यभाव अभिभूत हो जाता है । ऐसी बुद्ध का आत्मविद्या (अव्ययात्मा) 
lig योग नहीं हो पाता । यहो ढु;ख का मूढ- कारण है ।.देषशमिंत राग ही काम क्रोध का 
m । यह. मार! (आत्मा का) सब-से बड़ा शत्रु है । इन, शत्रुओं का . दमन करते हुए, 
Men लोकसंग्रह को लक्ष्य में रखते हुए, .साथ हो. .में maa sel को अ- 
| TA आराध्य समझते हुए हमें यावज्जीवन कर्माभाग में प्रवृत्त रहना चाहिये" उक्त ` 
क स्ती सिद्धान्त का स्पष्टीकरण कर रहे हैं.। यही. सच्चा सन्यास i a सच्चा KAM - 
शे इस वैराग्यबुद्धियोग में भगशन्‌ ने प्राचीनाभिमत. कर्मत्यागलक्षणा.सांख्यनिष्ठा (हनः 
YG प्रवृत्तिकम्मलक्ष णा योगनिष्ठा (Adat) को. Tg समाळोचना. करते हुए अन्त 
नणय किया हे कि इन दोनों को ges सममना बड़ी भूल है NUS कं 
irene है । इस प्रकार इस वैराग्यबुद्धियोग में ज्ञान कर्म दोनों का e 
| प्रचलित ज्ञान-मक्ति-करम्मेयोगों से vue बतलाने कै लिये मगत k ae 
hn शब्द से व्यवहत किया Bi ga ज्ञान-कम्म दोनों समरूप से प्रतिष्ठित 
| तमत्र ही सच्चा योग है, सम्पण 
0२ प्पमत्वयोग” नाम से मो सम्बोधित हुआ है । der aa 
i में योग aft इसी योग के अनुष्ठान 

| “योग ही परम उपादेय है । जनकादि रा उपाधि से विभूषित कि: 
Aw हुए भी जीवन्मुक्त बने हैं । अतएव pi (विदेह क! उप n 
है ये । देवयुग के meme AN 
oe गि d योग कह सकते हैं । साथ ही में इ- 
| Ag योग 

" उपदेश हुआ था, इसी लिये हम रस पे 
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An 


तरयोगों के serm कपिल-राजा-आह्मणादि ग्रारवत्यिक्रजोत ( मनुष्य ) थे, एवं इस योग के 
gam आधिक्रारिकजीत्र ( अवतार ) हैं ' इसी लिये यह सर्वश्रेष्ठ मी है. आदिकाल ते चले 
आने के कारण इस वैराग्यविया को “सनातनविद्या” कहा गया है--“योगः प्रोक्त? सना- 
१? ( ४।३। ) । राजर्बियों पे ही इतक विशेष प्रचार रड है, इस लिये हम इसे “राजपि- 
बिद्या” नाम से भी cares कर सकते हैं -- “एवं परम्पराप्रप्रमिम राजपैयों विदुः” । 
स्वयं अच्युतमगवान्‌ इस के श्रादिप्रवत्तक थे, इसो लिये इमे भग द्रेद्या भी कहा जा सकता है- 
"से मे diaz नित्यमनुतिषठन्ति मानाः” । भगत्रान्‌ का सुख्य प्रतियाद्य विषय यही योग 
था | फलतः गोता में उन्हें यद्यपि हसी योग का प्रतिपादन करना चाहिए था, परन्तु भगवान्‌ 
लोकसंग्रइ के लिये धरातल पर अत्रतीणं इए थे । एवं उत्त समय (महामारतक्षाल में ) लोक में 
ज्ञान-भक्ति-क्रम्म मेद से तीन माग जनपमाज पें प्रचलित थे । एकान्ततः वैराग्ययोग का ही 
प्रतिपादन करने से बुद्विमेद उत्पन्न होने को आशङ्का थी इस लिए भगवान्‌ ने पहिले तो सर्व- 
रेष्ठ सबज्येष्ठ वेराग्पयोग का ही प्रतिपादन किया, और बाद में छो असंग्रह को सुरक्षित रखने के 
लिये क्रमश; तीनों योगों का प्रतिपादन किया | हां, इसके सम्बन्ध में भगवान्‌ ने संशोधन अ- 
वश्य किया | भगवान्‌ के द्वारा संशोधित यह तीनों योग भी बुद्धियोगरूग में ही परिणत होगर। 
उन्हीं संशोधित रूपों के समर्थक वचन क्रमश; पाठकों के समक्ष उपस्थित किये जाते हैं — 


२- ब्ञानुद्धियोग के समर्थक ITA — 
१--मय्यासक्तमनाः पार्थ | योगं युञ्जन्‌ भदाश्रयः 
असशर्य समग्र मा यथा ज्ञास्यसि AST ॥ ( 9१।) ) 
२- ज्ञान तेऽहं सविज्ञानमिदं वच्त्याम्य रोषतः 


TAMA नेह भूयोऽन्यज्‌ ज्ञातव्यमत्ररिष्यते || ( ७। 20)! 
३-मनुष्याणां सहस्नेषु कश्चिद्यतति सिद्धये | 


- यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति exa: ॥(७॥ ३ )। 


Ea] 


३३८ 
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————— E 
a ४--त्रिभिगुंणमयेभोवेरेमिः atte qui 
` रोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययस ॥ ( ७१ १३।)। 
yh ह्येषा गुणमयी सम माया दुरत्यया ३- 
फामेव ये प्रपद्यन्ते Wana तरन्ति ते ॥ (७॥ १४१)१ 
e—a मां दुण्कृतिनो quu IA नसघमाः १ 
magaga आएर मावमाश्चिताः ॥ {७। १९ । )१ 


a OSS Den 
an ea आम काग कल - 


७--तषाँ ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिविशिष्यते १ 
भियो हि ज्ञानिनो ऽत्यथमह स च मम प्रिय; ॥(७। १७। )१ 
८--उदाराः सर्व vA ज्ञानीखारमैत at 
स्थितः स हि युक्ताप्मा मामेब्रानुत्तमां गतिए ॥ ( ७) १६। १५ 
3- बहुनां जन्मनामन्ते TAT मां पपद्यते 4 | 
"gru: aff स महात्मा gees ॥ (७। १९। ) { 
३०-पअव्यक्त च्यक्तिमपन्ने मन्यन्ते मामजुद्धय-। 
प्रे भावम मानन्तो ममाव्ययमबुत्तमस || {७।२४।) - 
२ २-माहं प्रकाशः AAT योगमायासमादतः | 
HSA नाभिनानाति लोको पामजमव्ययस ॥ 
१२-जरामरणमोत्ताय माप्ाश्रित्य यतम्ति a Fe 
ते ब्रह्म ding तप्यं क omo 
२३-साधिभूताधिदेव मां साधियश च ये Fg i ee 
E प्रयाणकालेऽपि च di ते तिक 
२४-अन्तकाने च मामेब स्त सुरा ब a) 
यः प्रयाति स मद्भाव याति quen सश” ` ` 


१५-अभ्यासयोगयुक्तेन चतस es 


ee 
Fae 


Se ee oe Re 


(७।२४।)। 
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परम पुरुष दिव्यं याति फाथौनुचिन्तयन्‌ ॥( =। 50 
श्दद-मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ '! 
नाप्नुवन्ति महात्मानः सासद प्रमा गताः ॥ € ८।` १७ । ) 
१७-वेदेषु यज्ञेषु ang चेव दानेषु यत्‌ पुण्यफलं प्रदिष्टम। 
अ्येति तद सूर्वृमिदं विदित्वा योगी परं स्थानसुपैति चाद्य म॥ ( ८-२८) 
“ज्ञान के साथ बिज्ञान का समाबेश” ही इस ज्ञानयोग में प्रधान संशोधन हे । 
ज्ञान आत्मतम्बन्धीः है, विज्ञान विश्वसम्बन्धी है। विश्वकम्म पर इष्टि रखते. हुए. आत्मचिन्तक 
करते रहना ही. सच्चा ज्ञानयोग है | सांसारिकः कम्मोँ से तटस्थ रहते हुए, साथ ही में सांसा- 
रिक को ख ख नियत कम्म पर आरूढ रहने का आदेश देते हुए ज्ञानोपयिक कम्मो क? 
अनुष्ठान करते रहना दी ज्ञानयोग. है । भारत के सौभाग्य से कुछ समय पूर्व ही.समथ श्री रामदास 
स्वामी, सन्त तुकोबा, सर्वश्रीज्ञानेशवरमहाराज, आदि कुछ एक महात्मा ऐसे ही ज्ञानयोग 
के उपासक हो गए हैं | यह सांसारिक कम्मों से सर्वथा तटस्थ रते हुए केवळ आत्मचिन्तन में 
निमग्न थे। परन्तु साथ ही में समाज को वर्णाश्रमानुकूल कम्म में प्रवृत्त रहने का आदेश मी करते थे! | 
जहां प्राचीन छोग खयं कम्मे का एकान्ततः परित्याम कर संसार को मी कर्म्म छोड़ ने के 
लिए बाध्य करते हुए सर्वथा अर्समव ज्ञानयोगः का उपदेश देते थे, वहां भगवान्‌ ने see 
का निषेध करते हुए इन ज्ञानयोगियों के सामने यही संशोधन उपरिथत किया कि तुझें कम्फ 
से भागना नहीं चाहिए । कम्म ईश्वर की विभूति है | अधिक से अधिक तुम सांसारिक (गृहस्थ) 
कर्मों को छोड़ संकते हो साथ दी में तुम्हें संसा. को कर्ममा पर MES रखना पड़ेगा | 
इस प्रकारं भगवान्‌ ने सशोधित ज्ञानयोग का खरूप हमारे सामने GT | भगवान्‌ अनासक्त 
कममेलक्षण बैरागयबुद्धियोग के अनन्य पक्षपाती थे | इसी लिए छोकसंग्रहदृष्टि से उन्होंने ज्ञान- 
योग का प्रतिपादन तो किया, परन्तु इस पर विशेष ओर नहीं दिया | यही नहीं-“यततामपि 
सिद्धानां कश्चिन मां वेति rq? “बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते” इत्यादि 
रूप से भगवान्‌ ने इस के सम्बन्ध में अपनी अरुचि ही प्रकट की | बात यह है कि ज्ञानयोग 
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yg safe की प्रधानता है। इस योग से केवलं vm ही व्यक्ति का उपकार संभव है। 
PECSI कम्म में अनासक्तिपूर्वक प्रवृत्त रहने वाले वैराग्य-बुद्धियोगी से विश्व का 

होता है। इस के अतिरिक्त अव्यक्त ज्ञान की उपासना की सफलता में मी बडा सन्देह 
ता है। कारण स्थूलकर्म्म के परित्याग से स्थूलजगत्‌ की ओर फुके हुए बुद्धि मन का संयम | 
| जाए बात नहीं है । इसा लिए भगान्‌ को कहना पड़ा है कि “हजारों पुष्यो में कोई 
'हृतोइस ज्ञानसिद्ध के छिए यत्न करता है, एव यस्त करने वाले सिद्धो में से भी कोईवि- 
बदी मेरे ( अव्यय के) तात्विक खरूप को पहिचान ने में समर्थ होता है” “रस्य धारा नि 
दुरत्यया दुग पथर)त्‌ adt वदन्ति” । उधर कर्ममय Awada स्थूलकम्मैपरिप्रह 
Veta exea बन जाता है | अपिच वैराग्ययोगी जहां केवळ एक ही जन्म में विदेह बन 
agen आत्मनिष्ठा प्राप्त कर लेता है; वहां कम्मविमुख ज्ञानी को आत्मप्राप्ति के लिए अनेक 
| m गोग साधन करना पड़ता है-“बहुनां जन्मनामन्त झानवान मां मपद्यते' । अपनी इसी 
"ms (अरुचि) को बतळाने के लिए भगवान्‌ ने केवल. २ अध्यायो में ही इसका निरूपण 
fat) इसने तो भक्तिमाग कहीं अधिक सरल है। इसी लिए भगवान्‌ ने इसका ४ अध्यायो 
तेपण किया है, जैसा कि तथोगनिरूपण में स्पष्ट हो जायगा । इस योग के मृलप्रवतक 
नति में उत्पन्न कपिलसिद्ध थे, अतएव इसे हम “सिद्धि” नाम से Tea : 
LIP ज्ञान का उदय होता है । बुद्धि शनमयी बनकर मोह का NS - 
| से भी सम्बोधित किया 
“गेल के साथ युक्त हो जाती दै.। अतएव इसे ज्ञानबुद्धियोग नाम 


TIGE PA COR aU t s nme ea 


ata quad sae cde d 
ज्ञानं विज्ञानसहितं Ka मोष्यसे5युभाव ll 
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२--गज विद्या राजय पवित्रमिद्सुत्तमम । 
प्रेयत्तावगम धम्यं gue कत्तुमन्ययम्‌ ॥ (९।२) ! 
३--मत्स्थानि सर्वेभुतानि न चाह तेष्ववस्थितः। 
- न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरप्‌ ॥ (४५) | 
४--अवजानन्ति मां मुढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम भूतमंहेश्वरम d ( < । ११। ) । 
` ५--महात्मानस्तु मां qui ! Sat प्रङ्गतिमाश्रिताः । 


भजन्यनन्यमनसो gem भृतादिमव्ययस ॥ (4१३) । | 


६--सतते कीचयन्तो मां यतन्तश्च हढवृत्ताः | 
नमस्यन्तश्च मां भक्सा नित्ययुक्ता उपासते ॥ (९१४) 
`. ७-श्ञानयज्ञन चाप्यन्य यजन्ता मासुपासत । 
एकत्वेन Tana बहुधा विश्वतो सुखम्‌ fi (इ १५) । 
८--तपास्यहमहं वर्ष निग्रहणाम्युत्हजामिः ql : 
अमृत चेव मृत्युश्च सदसंच्चाइमर्जुन ॥ (5१४) | 
` €--अनन्याश्चिन्तयन्तो माँ ये जनाः पयुपासते । । 
तेषां निद्याभियुक्तानां Wat वहाम्यहम्‌ ॥ (९२२) । 
१०-शुभाशुभफलेरेवे मोद्यसे कम्मबन्धनेः 
सन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि ॥ (&२८) | 
' ११-समोऽहं सवभूतेषु न मे द्वेष्यो$स्ति कश्चन । 
ये भजन्ति तु मां ava मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ || (GIRS) | 
१२-अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजेत मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्‌ व्यवसितो हि सः ॥ (२।३०) | 
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| | act oll माष्यभूमिका NS "suem 
| 
| sa- feri भवति धम्मोत्मा Yasa 'नियच्छति। | 
।  कोन्तेय ! प्रतिजानीहि न्‌ मे भक्तः प्रणश्यति ॥ (६३१)। 
। नकि एनबोह्मणाः-पुरया-भक्ता-राजपेयस्तथा | 
अनिसंमसुख लोकमिमं प्राप्य भजख माम्‌ ॥ ($३३) | 
|... १५-मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजा मां नमस्कुरु | 
मरामेबेष्यसि युकरववमात्माने पतपरायण; ॥ (४६४) 
१६-अह सर्वभ्य प्रभवो मत्तः सवे प्रवत्तेते। 
| इति मत्वा भजन्ते. मां बुधा मावसमन्विताः ॥ (१०।८) ।. 
१,७-मच्चिता मदतभाखा बोधयन्तः परस्परम्‌ d: 
कथयन्तश्च मां निस तुष्यन्ति च रपन्ति च ॥ १०४) | 
१८-यद्यद्विभृतिमव्सत्वे श्रीमदूजितमेव वा । ` 
तत्तदेवावगच्छ स्वं मम तेजों5शसम्भबम ॥:(१ ०४१) | 
१६-न तु परां शक्यसे द्रष्टुमनेनेव ख TTT! .... 
दिव्य ददामि ते.चत्तुः पश्य मे योगमेश्वस्म्‌ (९१४) | 
२०-भक्या खनन्यया शक्य we ANUS 
: ज्ञातु दष्टं च तत्वेन m च परंतप ॥ (२ 
` २१-येतु qda ada wo न mod 
श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव ३ हह अपे दु की 
लोक में प्रचलित भक्तिनिष्ठा का यह अथे. सममा जाता. | 
चि के लिए भगवान. की. आराधना करनी चाहिर । 
ते हे | वे हमारे सब अपराध, सब पाप दमा क. देते a 
है| इसी भावना से प्रेरित होकर मक्त लोग झपने m देवताओं की उपासना किया 
| MR aS} eae आदि मिन”, 
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पर उत्सव मनाते हैं। इस प्रकार इन उपासकों की यह उपासना अथ से इति पर्य्यन्त कामना 


से ओतप्रोत है ! अवश्य ही तततद्वेवतोपासकों की कामनांमयी तत्तदुपासनाओं से तत्ततफल- 


प्राप्ति हो जाती है । परन्तु यह फलमुखी उपासना क्षणिक सुख का कारण बनती हुई शाश्वत 


आनन्दासन से सर्वथा च्युत है । इस में पराश्रित रहना पड़ता दै , पद पद पर देवता से भय c 


खाना पड़ता है , आत्मां का खाभाविक ऐश्वर्य दबा रहता है । प्रत्येक कार्य की सिद्धि के 
लिए अपने आप को असमर्थ पाते हुए हम देवता से भोख मांगा करते हैं। भगवान्‌ ऐसे 
मक्तियोग में भी ज्ञानयोग की ate संशोधन चाहते हैं। भगवान्‌ कहते हैं कि तुम उपासना 
किसी भी देवता. की करो परन्तु द्वैतबुद्धि छोड़ कर | यह मत सममो कि. तुम प्रथक्‌ d : 
उपास्य देवता qua; है ! उसे अपने से अभिन्न समझो, यही अनन्योपासना है | विश्वास करो कि 
तुम उस व्यापक के ही एक अंश बनते हुए उससे अभिन्न हो , सभी देवता तुम A । 
आलबुद्वि से निष्कांमबुध्या उणसना करो, उपासना को अपना कसैब्यकरम्म (नित्यकर्म ) 
समझो , इसे काम्य बत बनाओ “व्यापक की शक्ति के इम भागीदार बनें” यही ST 
सना का लक्ष्य बनाओ | उस से तुम मांग ते क्या हो । उसने तो पहिले से ही aa सब कुछ 
देरक्खा है । केवल ge और उस के बीच में अस्मिता का आवरण आरहा है । ऐखर्य- 
बुद्धियोगलक्षण भक्तियोग से उस आवरण को हटाना है । एतदर्थ सतत उस पर दृष्टि मात्र 
रखना Tale है | जो मनुष्य देवता को अपंने पे पृथक्‌ समझकर अपनी अपेक्षाः उसे समृद्ध 
- समझता ENT काम्यदृष्टि से उसकी उपसना करता है, वह उपासनातत्त्व से सर्वथा वञ्चित 
' है। तुम सूर्य हो तुम मनु हो तुम अग्नि हो तुझी सब कुछ हो | यही उपाना का मुलमन्त्र 
- है | इसी का स्पष्ठी करण करती इई मनत्र-त्राझणश्रृतिएं कहती है 


१ अह मनुरभव quiu कत्तीवा आृषिर स्मि विप्रः 
अह ऊुत्समाजुनय FASE कविरुशना पश्यता मा ॥ १॥ 
अह  भूमिमददार्यायाहं इष्टिं दाशुषे ata । ` 
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करते हैं । जरा आपत्ति आने पर देवताओं के नाम प्रसाद बोला करते है ।. 'विपत्ति दूर होने 


LAPAN ANA M 
— — 


" 2 'माष्यभूमिका uge : vafe 


ग्रहमपो अनय वावशान/ परम देवासो अनु केतमायन्‌ ॥ २॥ 
( ऋक्स० ४।२६। १-२ )। 
२--आत्मेवाधस्तादात्मो परिष्ठादात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादास्म। दक्षिणत आत्मो- 
Lama सवेभिति । स वा एष एवं पश्यन्नेव मन्वान एवं fram 
| ज्ञात्मंरतिरात्मक्कीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः स ATE भवति, तस्य 
सवेषु लोकेषु कामचारो भवति | अथ येऽन्यथाऽतो विदुरन्यराजानस्ते 
क्षय्यलोका भवन्ति, तेषां सेषु लोकेष्वकामचारो मति” 
, (at. उ. ७।२५।२।)। 
| aiara कम्मनामान्येव । AST. एकैकसुपास्ते, न स षेद । 
| HHA AUST एकेकेन. भवति | आतत्येबो पासीत | ग्रत हेत सव 
एकं भवन्ति | अनेन ह्येतद्‌ सब बेद” (बृहदारण्यक, )! zn 
| भ्गवत्संशोधित इस भक्तियोग से ऐश्रय का उदय होता है, अस्मिता का p 
nt इसर के साथ अनन्यता सम्बन्ध & तरंद से स्थापित किया जासकता pus 
anri? नाम से भी प्रसिद्ध दै । विश्व में Gace Te TNS + 
Aah विशद निरूपण आ चार्थरहस्य में उंपबृंदित है! 
MUR, saga यह योग “राजविद्या”. नाम से ang 


|^ e$t o L— 
| | — —áÁ 


| 


किया/ज़ासकता है | 


ए tani (und e 7 ऋषिभिषहुपा. गीत AA एप | 
सूद चेव हें तुमझ्ितिनिश्चित' 


` # इस उपासनायोग को ही AA, जा 
का अनुष्ठान नहीं करते, वे रोजभाव से च्युत होते 


है | 3 SHAY 
Ta शासित रहते हैं। 


ग़ कहां 
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PRIS AE ves VITRES 


२--भ्रमानित्वमदम्मिस्बमहिसा त्ान्तिराजवम | 
manai शोचे स्थेय्यमात्मविनिग्रह। ॥ ( १३।७।)। 
३--कायकारणकऐखे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । | 
पुरुषः सुखदुःखानां भोकले हेतुरुच्यते ॥ (१३ । २०।) 
४--पुरुषः प्रकृतिस्थो हि मुङ्क प्रकृतिजान gum 
कारणां गुणसङ्गोऽस्य सदसंद्योनिजन्मसु ॥ ( २३। २१ । )' 
१-य एवं वेचत पुरुष प्रकृति च ad: सह । 
स्वया वृत्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते d ( १३। ३३ ।) 
€--अन्ये लेवमजानन्तः FASA उपासते i 
तेऽपि चातितरन्त्येव मत्यु श्रतिपरायणाः ॥ ( ११ । २५।)। 
७ अक्कत्यैव च कृम्मांशि क्रियमाणानि सर्वशः । 
पः पश्यति तथात्मानमकर्त्तारं स पश्यति ॥ (१२। २&। )! 
८--अनादिस्षान्निगुण'स्वात परमात्मायमव्ययः | 
_ शरीरो५स्थि कौन्तेय न. करोति न लिप्यते ॥ (१३। ३११ 
*-कम्मेणः सुकृतस्याहुः सातिं निर्मलं फलम। 
रजस्तु फल दुःख-मञ्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ ( १४। १६।)। 
२०-ऊध्वमूलमधःशाखमश्वत्य प्राहुरव्ययम्‌ | 
छन्दांसि यस्य पणीनि यस्तं वेद स वेदावित्‌ A (sy Ex 04 
११-अधश्रोर्ध्व प्रस्नतास्तस्य शाखा guar विषयप्रवालाः | 
ITA सूलान्यनुसततानि कृस्मोनुबरधीनि मदुष्यलोके ॥ ( १५।२)। 
१२-पतेविसुक्तः कौन्तेय! ante fais: 
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आचरत्यात्मनः श्रयध्ततो याति.परां गतिम्‌ ॥ ( १६।२२।)। 
१३-तस्माच्छांसख्र प्रमाण ते काय्योकार्यव्यवत्यितो। . 

जञात्वा शास्त्रविधानोक्त कम्म कक्षमिहाहेसि ॥( १६। a D) 
१४-ओं तव्‌ सदिति निर्देशों अह्मणस्रिविधिः स्पृतः। 

ब्राह्मणास्तेन बेदाश्च यज्ञाश्र विहिताः पुरा ॥ (१७। २३।)॥ 
९५-तस्मादो मित्युदाहत्य य॒त्तदानतपः किसाः | 

प्रवर्त्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ ( १७। २४। )। 
०६.-तदित्यनभिसेधाय फल यज्ञतपःक्रियाः 

दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते Mamat ॥ (१३ 089 04 
१७-सद पावे साधुभावे च सदित्येतत्‌ मयुज्यत | 

प्रशस्ते कर्म्मणि तथा सच्छब्दः पाये युज्यते ४ ( २६। )। 


*८-यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यत | 


कर्म्म चेव तदर्थीयं सदिस्येवाभिश्रीयते ॥.( १७। २७। )\ 


| १४-यज्ञदानतपः्कम्म न त्याज्य कार्यमेव तव्‌ | 


यज्ञो दानं तपश्चैन पावनानि मवीषिणाम॥ ( (5! ५ ' )। 


२८ नहि gaar शक्ये त्यक्तं कम्मोण्यशषतः | 


यस्तु कर्म्मेफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ( १ १।) 


२१-ब्राह्मणत्तत्रियविशां शुद्राणां च RU. है 
कम्माणि प्रविभक्तानि amend ॥ (४१ 


X ibus किल्विषम्‌ ॥ (४७।)। 
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'८ २४-सहजं कम्मे कौन्तेय ! सदोषमपि न asa | 
सर्बारम्मा हि दोषेण घूमेनाभिरिवारता: ॥ (४८)। 
२५-सर्वकमाणयपि सदा कुर्वाणो मंदव्यपाश्रय! | 
मवप्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ (५६)। ` 
` ` : ९६-यदहंकारमाश्रिय न योत्स्य इति मन्यसे। ` 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृति खां नियोक्ष्यति ॥ (५.६) । . . 
२७-स्वमावजेन कौन्तेय! निबद्धः स्वन कम्मणा । 
कँ नेच्छसि यन्मोहात करिष्यस्यवशोऽपि तव ॥ (६-) । . - 


Taat खतन्त्ररूप से विचरण करनै बाले WHEE आर्यमहर्षियोंनें अपौरुषेय 
ANTUR वेद के आधार पर AA qui का आविष्कार किया | यहो ud आगे 
जाकर शाख्नीयकेम्म नाम से प्रसिद्ध हुए | यही कर्म ऋषिसम्पदाय में “कर्मयोग” नाम से 
सम्बोधित हुआ । ये Tang कर्म्म ऋषियों की दृष्टि में विद्य।सापेच्रततिसदकम्म, विद्या 

“निरपेत्षमटत्तिसत॒कम्म मेद से दो भागों में Ram इए | पुत्र-राज्य-घन -खगादि सुखसा- 
TS यज्ञकरम्पे, दानकम्मे. एवं तपःकर्म यह तीनों. विद्यासापेक्ष कम्मै कहलाए | इष्ट: 
दत्त- आपूर्च यह तीनों विद्यानिरपेक्ष कम्म कहज्ाएं । ऋषियों नें आदेश दिया कि अभ्युदय 
चाहने वाले मनुष्य को खखवणानुसार याबउज्ञीवन प्रबृत्तिलक्षण उक्त कम्मौ का ही अनुष्ठान करना 
चाहिए। शाक्षप्रतिषिद्ध Rail. एवं अविद्विताप्रतिषिद् अकम्मों (निर्थक =) का परित्याग करना 
चाहिए, यह्दी मनुष्य का परमक है, एवं धर्ममृलक कर्म ही अभ्युदय का परम साधक है। 
भगवान्‌ नें इस ऋषिमाग का भी आदर किया, परन्तु संशोधन के साथ | भगान्‌ नें इस सम्बन्ध 
में के वळ प्रवृत्तिमात्र का संशोधन किया । गीताद्वारा भगवान्‌ नै बतळांया कि धरम्मभाव के वि- 

. कास के लिए यज्ञादि कम्मों का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए, परन्तु फनप्रबृत्ति छोड़ते हुए। 
“तान. का आशय यही है कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता । यदि उसका सवीत्मना अनुष्ठान 


३४८ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Rae ०8" भाष्यभूमिका tye ज्ञानबुद्ध० 


ज 
TI SST VV 


«Rar तो फल निश्चित है.। ऐसी स्थिति d क्रम्मक्राल में यंदि फल की कामना. की जायगी 
१ कर्मासाधक बुद्धि-मनः के (फल को थोर) कुक जाने से कम्मैसिद्धि की ओर उदासीनता आ- 
gat | इससे एक तो कम्म की स्वरूपं निष्पत्ति ही न होगी. ae यथाकथंचित्‌ quae 
प्रयोग से कामना रहते इए भी कम्म सिद्ध हो गया तो क्रामना से भासक्तिरूप संस्कार का उदय 
| त जायगा | यह संस्कार अत्मा के वास्तविक खरूप को (ज्योतिम्मैय विद्यामाग को) आन्त करता 
| हुआ मुक्ति से वञ्चित कर देगा | इसलिए एकमात्र.कम्म पर अधिकार रखते हुए ्रवृत्तिमु कामना 
| का एकाम्ततः परित्याग कर देना चाहिए, वही सच्चा कम्मयोग होगा । चूंकि इसयोग के मुल- 
| प्रक ऋषि थे-अतएव इसे हम “adha नाम से व्यत्त कर सकते हैं । इससे धर्म्म 


| का उदय होता है, अतएव इसे धम्मबुद्धियोग कहना भी अन्वय बन जाता है | 


ee sets E. 


| इस प्रकार भगवान्‌ नें क्रमशः चार बुद्धियोगों का निरूपण किया है | जैसा कि प्रक- 
| ए के आरम्भ में बंतलाया जाचुका है, भंगवान्‌ प्रधानरूप से वेराग्यबुद्धियोग के ही पक्त 
| पाती हैं as रहित बनकर, इन्ह्वातीत होते हुए घनासक्तिभाव को आरे करं यावज्जीवन 
| कर्म करते रहना ही भगवान्‌ को प्रिय है । यही कारण है कि इतर 'योगो में संशोधन करते 
| इए भगवान्‌ ने सवत्र अपने अभिमत इस वैराग्ययोग का बीच बीच में समावेश कर दिया है, 
`) भैसा के पाठक निम्नलिखित वचनो से खर्य अनुमान लगा a . 


| *ज्ञानबुद्धियोग में वैराग्यबुद्धियोग का समा 


१--इच्छाद्रेघसमुत्थन दर द्रमोहेन भारत | | s 
[न्ति परंतप ॥ (७२७)। . 
सर्वभूतानि AME सर्ग य E 
इस प्रकरण में वराग्य- 
*-qd कथनानुसार इ योग में भगवान: की anna t dm mo 
बुद्धियोग के वचन भी:अत्यल्पंसंख्या-में उद्धृत TR `. ।!. 
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२--येषां त्वन्तगतं पापं जनानां qum | 

ते दन्दमोहानसुक्ता मजन्ते मां इढव्रताः ॥ (७२८) | 
३--अनन्यचेताः सतत यो मां स्मरति faq: । : 

तस्याहं gera? पार्थ ! निसयुक्तस्य योगिनः ॥  ८।१४)। 


३-ऐश्वर्यबाद्धियोग में वेराग्यबुद्धिय्रोंग का समावेश —_ 

१--न च मां तानि कम्माणि निवध्नन्ति धनजय | 

उदासीनवदासीनमसक्तं 98 weg (SL) | 
| २-तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 

ददामि बुद्धियोगे तं येन मासुपयान्ति 8 ॥ (१०।१०) | 

३--मतकर्म्मकुन्मवपरमो मद्भक्तः सङ्गवजितः। | 
Ritts सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ (११।५) 

४-भय्यावेश मनो ये मां निययुक्ता उपासते । 


AGM परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः (१९९) । 
५--सं निय म्येन्द्रियग्राम सर्वत्र समबुद्धयः I 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव स भुताहेते रताः ॥(१२।५) | 


६--ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मवपरा 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ (१२६) | 


७--मय्येव मन ग्राधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व न संशय । 


^ ३५० 
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CHa सव भूतानां मैत्रः करुण एव च। 
S निम्भमो निरदेकार; TAS gas चमी॥ 
|... kage: सतत योगी यतात्मा हहनिज्चयः । ` ` 
| मथ्यर्पितमनोंबुद्धियों में भक्त स मे प्रियः ॥ (१२।१६) ? 
१०-अनपेत्तः शुचिंदत्त उदासीनो गतव्यथः | 
सर्वारम्भपरियामी गो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ (१२१६ | 
११-यो न हृष्यति न दवेष्टि न शोचति न काँचति U i. 
शुमाशुभपरिसागी भक्तिमान्य! स मे प्रियः ॥ (१११७) । 
१२-तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टी येन केनचित्‌ । _ 
अंनिकेतः स्थिरमतिभक्तिमान्म थियो ae, ORNS | 


—À Q — 


४-घम्मेबुद्धियोग में बेराग्यबुद्धियोग का समावेश |. 
१-<इन्द्रियाथेषु वेराग्य़मनदकार एन च। | 
जन्मृत्युजराव्याधिदुःखदोषातुदशेनम IKI 
२-असक्तिरनभिषवङ्ः पुत्रदररहादियु। ` 
Ra च समचित्तत्मिष्टनिष्टोपंपच्िषु ॥ (१ a)i 
३--सम॑ dig भूतेषु तिष्ठन्तं TTT 
dh यः पश्यति से पश्यति ॥ (१ १२७) \ 
qu | 
४--शुणानेतानतीय त्रीन देशी SEE l 
BORE ese M IRo) १ 
iae i i piant 
सर्वारम्भ गुणातीतः Mes 
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६--निमोनमोहा जितसङ्गदोषा अंध्यात्मनिया बिनिद्वत्तकामाई t ix 
Biden gerudi tre: पदमच्ययं तर्व (१५४४४) ६ 3 
७--काम्यानां कम्मंणां Hae संन्यास कवयो विढूः । ` E 
सर्वकेम्मफलयागं प्राहुस्यागं RIAT ॥ (१८२) | 
<--एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गे सकता फलानि च। ` 
. ss «कत्तन्यानीति में पार्थ ! निश्चिते मतमुत्तमम ॥ (१८६! ॥ 
<--कार्यमिसेव यत्‌ ark नियतं क्रियतेञ्ञुन 
सङ्ग TAT फलं चेव स साग? सात्विको मंतः॥ (१८०४७) ! 
१०-नियत सङ्गर हितमरागद्रेषतः कृतम्‌ | 
अफलभप्सुना कम्म यत्तव सात्विकमुच्यते ॥ (१०२ ३)। 
११-असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा तिगतम्पृहः 
नष्कस्येसिद्धि परमां सन्यासेनाधिगच्छति ॥ (१७ ४) । 
१२-बुध्या विशुद्धया युक्तो धृसात्मान नियम्य च | 
शब्दादीन्‌ विषयांस्त्यक्त्वा THN व्युदस्य च ॥ (१८:५२) । 
१३-विवक्तसेवी सष्वाशी यतवाक्कायमानसः | 
ध्यानयोगपरो निय वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ (१८।५२)। 
१४-अहकारं बलं दर्प कामं क्रोध परिग्रहम्‌ | 
fara fran: शान्तो .ब्रह्मभूय।य कर्पते ॥ (१८४५३) | 
१५-चेतसा सर्वेकर्म्माणि मयि संन्यस्य मतपरः | 
बुद्धियोगसपाश्रिस afe: सततं भव ॥ (१८१७) । 
ST छन 
पूवप्रतिपादित श्छोकोद्वरण प्रकरण से प्रकृत में हमें केवळ. यही.बतळाना.हे कि गीता में 
यथपि ६-२-४६ इन -अध्यायों में क्रमश; यद्यपि चार बुद्धियोगो का निरूपण हया है 
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तथापि इन चारों में बैराग्यबुद्धियोग नाम का प्रथम बुद्धियोग ही इतर तीनों बुद्धियोगों की 
gar ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ है । साथ ही में यह भी मानने में कोई आपति नहीं की जासकती कि 
E aif से अन्त तक बैराग्यबुद्धियोग को अपना प्रधान लक्ष्य बनाने वाळा Marge प्रधा- 
wen बैराग्यबुद्धियोगशास्त्र है इसे ही निष्कामकर्म्मयोग,बुद्धियोग, योग, querit. 
l भगवक्निष्ठा आदि अनेक नामों से व्यवहृत किया जामकता है । साथ ही में प्रसंगोपात्त यह भी 

ध्यान में रखिए कि प्राचीन carens ने पूर्वनिदशनानुसार गीताशाख् की १८ अध्याएं 
: ४-४-४ इस क्रम से तीन भागों में विभक्त मानी हैं। उनके अनुसार क्रमश! प्रथमाध्यायषट्क में 


कृम्मयोग का (प्रदृत्तिमूलक कर्म्मयोग का , द्वितीयाध्यायषट्क में भक्तियोग का (प्रेममुला श्रप 
रांभक्ति का ), एवं तृतीयाध्यायषट्क में ज्ञानयोग का ( सर्वकम्मपरित्यागठक्षण संन्यास का 
निरूपण हुआ है । यदि थोड़ी देर के लिए प्राचीनों के तीनों योगों का ( अम्युपगमत्राद से ) ' 
आदर कर लिया जाय, quof इन के उक्त क्रम का तो भी किसी भी दृष्टि से समादर नहीं किया 
जासकता | इन योगों के भ्रभिमानी प्राचीनों को हमारी दृष्टि से कम्म-मक्ति-ज्ञान यह कम 
न रख कर तकि यह क्रम रखना चाहिए था । अस्तु इस पराधिक्रारचचा 
में इम पाठकों का अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहते । प्रकृत में मारा y बैज्ञानिक 


त्रम है । उसी का दिगदशन ea दृष्टि में मान्य है । 
१-प्राचीनामिमतविषयविभाग e? 
१-_प्रथमाध्यायषट्क ( ६ para: CI ) 
२--द्ितीयाध्यायषटक ( ६) मक्तियोग। (8T ) 
३--तृतीयाध्यायषट्क (६ )४ज्ञानयोगः ( RUD 
२--वैज्ञानिकामिमतविषयविभाग e oit 
१--बुद्धियोगो वैराग्यबिधा ( राजर्षिबिद्या brà: ( 
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--सर्वथा-अनुपादेयः 


=- — HPS —— 


— 


बहिरङ्ग Dli भाष्यभूसिका lgo उपसंहार 


PAPAL. Ins PU PS Ia ५३५.३७७७ PSP PS FP IPS Ph 


२--ज्ञानयोगो ज्ञानविद्या ( Sata )-«िज्ञानबुद्धियोगः ( ७ से ८ पर्यन्त ) | 
३--भक्तियोगो ऐश्वर्थविद्या ( राजविद्या )--/*ऐश्वर्यबुद्धियोग: ( २ से १० पर्ययन्त )। 
४--कम्मयोगो धर्म्मविद्या -( आर्षेविद्या )—— Peek: (१३ से १८ पन्त.) | 


७ 


गीता के बहिरज्ञभावों से सम्बन्ध रखने वाले प्रायः सभी विषयों पर थोड़ा बहुत प्र- 
. काश डाला गया | हमें आशा है कि इस बहिरङ्गदृष्टि से पाठक प्रस्तुत गाताविज्ञानभाष्य के 
प्रतिपाद्य विषयों पर पहुँचे सर्केगे | अब इस सम्बन्ध में केवळ एक जिज्ञासा बाकी रद्दजाती है, 
एवं उस जिज्ञासा. का इतिहास से सम्बन्ध है। ६३६ श्लोक त्मिका विज्ञानगीता में ६४ श्लोका- 
सिका ऐतिहासिकगीता का भी समावेश है । इस इतिहाससंदर्भपरिज्ञान के लिए यह जानना भी 
आवश्यक हो जाता है कि गीतोपदेश की आवश्यकता क्यों £ एवं कब हुई ! बस इसी प्रश्‍न का 
समाधान कर प्रथमखण्ड समाप्त किया जाता है । 


à i 
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| gg- महाभारत और गीता २ 
| c ( ऐतिहासिकसन्दभसङ्गति ) 
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॥श्री:॥ 


१४-महाभारत ओर गीता | 
| (एतिहासिकसन्दर्मसङ्गति) 


इतिहासपुराणाम्यां dz समुपत्जुहयेत” (3^ आदि० १,२६७ हो ) e 
Wa सिद्धान्त के अनुसार अपौरुषेय वेदशाख के यथार्थ परिज्ञान क्रे लिए पुराण एवं इतिहास 
| का मनन सर्वथा अपेक्षित है | सृष्टि का इतिहास बतलाने वाला, दूसरे शब्दों न af कब 
१ किसने बनाई ! क्यों बनाई ! कहां वनाई किससे बनाई कव तक 
| रहेंगी ! कव नष्ट होगी : इत्यादि प्रश्नों का विशदरूप से समाधान करने T n हा 
qp कहलाता दै । एवं मानववंश का इतिहास ST बाळा, दूसरे शब्दों में र।ज्यशा 


Ss . ~ e e f 
अनुसार भुवनकोश (भूगोळ) का खरूप बतलाते इए राजवश, SAAT, ब्राह्मणवंश, AIA 
| वाला शाख ही | इतिहास” कह 


aig, peru, BRAT आदि का इतिहास बतलान 


| qup? कैसी वनी 


लाता है। . K 
| इस का यह TRIE नहीं समझ लेना चाहिए कि gres | m " 
मनुष्यचरिंत्र नहीं है । अथवा मनुष्येतिदृत्तप्रतिपादक Raai में m न E 
दोनों में अपने अपने मूलविषय के निरूपण के अतिरिक्त ईतर दोनों हे X 
रूपण हुआ है । इसीलिए पौराणिक आख्यान आठ भागों 2 विभक्त BY ae 
आठौं आख्यान क्रमशः #१-आधिदविक, २-आ्राध्यात्मिक mu p 

देविकाध्यात्मिक, anas inti. pu e hec 
` विकाध्यात्मिकाधिभौ तिक, +असदाडूयान ET नामो से प्रसिद्ध हैं! पोरा 


एः न ( (& भोगी कतिपय 
| सर्वथा अपरिचित कई एक कल्पनारसिक TA विद्वान्‌, एव त्याची una हर 
|. Aa Ram Atas meri TE TT विद्वान्‌ पौराणिक आख्यानो के लिए बडे sj से-“माइथालॉजी”” C २४ 
| * इन आउँ आख्याने का विशद निरूपण 'पुराणरदस्य' में देखना हि | शतपथ 
| on = 3 
ब्ह्मणहिन्दीवैज्ञानभाष्य में भी यत्र तत्र इनका संक्षिप्त निरूपण हुता 
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बददिरङ्गडषि "9 आष्यभूमिका go सन्दर्भसङ्गति 


शब्द की घोषणा करने में अपने ज्ञान की सीमा समाप्त कर देते हैं । उन्हे यह बिदित नहीं 
कि माइथालाजी का तो एक खतन्त्र areal विभाग है, जिसे कि हम “असदाख्यान? नाम से 
सम्बोधित करते हैं । अवश्य ही पुराणों में कई कथाएं ऐसी हैं, जिनका केवल कल्पना से 
सम्बन्ध है । 


प्रकृतिसाम्राज्य के अलौकिक रहस्यों के बोधसौकर्य्य के लिए नक्षृत्र-प्रह-नदी-पर्वत 
आदि को आधार. बनाते हुए निदानविद्या के अनुसार अवश्य ही ऋषियोंनें कई कल्पित आ 
स्थान बनाएं हँ । परन्तु इस कल्पना के द्वारा हमें उन सत्यतत्तों का परिज्ञान होता है, जिस 
ज्ञान के लिए सम्भवतः पश्चिमी विद्वानों का बाम्तबिक तत्तज्ञान भी असमर्थ ही रहता है | 
असदाख्यान मिथ्या कथाएं हैं, परन्तु सत्र का परिज्ञान कराने वाळीं । अस्तु, प्रकत में इन 
सव विषयों का स्पष्टीकरण नहीं किया जासकता | यहां हमें केवळ यही बतलाना है के पुराणा 
मानववंश का मी निरूपण करता है, परन्तु उसे विज्ञान का रूप देकर * can के लिए 
अगम्य का ही आख्यान लीजिए । अगम्त्यनक्षत्र, एवं अगस्त्यप्राण पानी का शोषक है ।-इस कथा 
को पुराणने मनुष्य के साथ सम्बद्ध किया है । इसी प्रकार इतिहास भी सृष्टिरहस्य का प्रति- 
पादन करता हैं । परन्तु इतना विवेक अवश्य ही कर लेना चाहिए कि पुराण में सृष्टिचरित्र की 
प्रधानता है, एवं इतिहास में मनुष्यचरित्र का प्राधान्य है | ee 


कुछ ऐक पश्चिमी विद्वानों का यह भी आक्षेप है कि “भारतीय छोगों का कोई क्रमबद्ध | 

इतिहास नहीं मिलता । सच बात तो यह है के अहोरात्र आत्मचिन्तन,में हीं निमग्न रहनें वाले 
भारतीयों नें न कभी सुसम्य राज्य स्थापित किया, एवं न उन्हें इतिहास लिखने की आवश्यकता 
ही हुई” । भारतीय साहित्य का अन्वेषण किए बिना बंद E में बेठ कर मनमामी कल्पना 
कर लेना दूसरी बात है, एवं साहिल्यान्वेषण करने के पश्चात सप्रमाण कुछ कहना दूसरी बात 
Ta वे, rum अनुयायी कुछ भी मानते एवं कहते रहेँ, हमें तो केवळ अपने साहित्य 
[र पर ह्मा इतिहास का विचार करना है | हम परमुखापेक्षी नहीं हैं, हमें अन्यों के 

३५द | 
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| साधन अपेक्षित नहीं हैं, वे यदि चाहें तो यहीं से कुछ ले सकते हैं (एवं ले रहे हॅ!!!) । 
| इतिहासम्रन्यो में आज दिन महाभारत का आसन सब से Sem हैं । यह ॥ सुबल है, 
कि, जहां भगवान्‌ STAT पुराण १८ बनाएं हैं, वहां महाभारत के १८ ही पर्व EE | १८ 
की संख्या से व्यासदेव को बिशेष प्रेम था, ऐसा मालूम होता है, जेसा कि आगे जाकर स्पष्ट 
हो जायगा । | 

“ति ह आस” ( ऐशा ही था ) इस निवचन के अनुसार अतीत मानव बाल 
“इद्‌ मित्थमेत्र“ (यह ऐसा ही था) ईस रूप से प्रतिपादन करने वाला ग्रन्थ ही “इतिहास 
कहलाता है। आज से लगभग V सदले वर्ष पहिले कौरव -पाण्डवो में जिस राज्यलिप्सा 
के कारण महायुद्ध डुआ था, एव जो महायुद्ध मारतश्री के सवेनाश का कप बना था, उस 
gg की घटनाओं का (वंशारम्भ से अन्त तक का) व्यासने जिस ग्रन्थ में लशल किया है, 
बही ग्रन्थ महाभारत नाम से प्रसिद्ध है । यह ग्रन्थ --'इति ह मास इस मयादा से T 
है, अतः इसे हम अवश्य ही इतिहास शब्द से सम्बोधित कर स Laga We 
में गीतोपदेश की आवश्यकता क्यों हुई ! कब हुई ! कहां हुई * किसके : s : 
इत्यादि ऐतिहासिक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होते हैं । साथ EE गीता E: ms 
एक प्रत्येश है । ऐसी दशा में (ऐतिहासिक ग्रन्थ के मध्य में आजाने से) hl els 
seer से पृथक नही किया जासकता | इसीलिए ap 3 सूलविषय ies 
हासिक सन्दर्भ का प्रतिपादन करने वाले ६४ SA i ब्यासद्वारा स हु a 
इसी आधार पर ६४ MARA गीता को हमने वि T | es 
६३६ श्ळोकार्मिका गीता को “ बिज्ञानगीता नाम से व्यवद्दत किया 


पृष्टसंख्या २२५ ) ऐसी परिस्थिति में उक्त ऐतिहासिक प्रश्नों के सम्बन्ध में मी कुछ कहना 


आवश्यक हो जाता है | | | 
महाभारत एक ऐतिहासिक अन्य होता SA #! ज्ञान-विज्ञान |. एक अङ्कु 
कोश है। इम तो यह मी कठे में किसी संकोच का अर नहीं करते कि ९८ पुराण 


३५७ 
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ee Ore O y 


एक ओर हैं, एवं १८ पवात्मक महाभारत दूतरी ओर है । दोनों की तुलना में महाभारत का 
ही आसन ऊँचा मानना पड़ेगा p EU दृष्टि में इस उच्चासन का विशेष कारण है शतपथ- 
ब्राह्मण | यइ त्राझण ब्राहराग्रन्यों में अपूर्व है ॥ यह बेद का अन्तिमग्रुन्थ है। इसी. लिए 
इस में संक्षेप॑ से सभी तत्वों का निरूपण हुआ है । इस की माषा भी संस्कृतभाषा से मिलती! 
जुलती है । वेदिक साहित्य पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए शथपथ का अय से इति तक 
अध्ययन कः लेना पर्यत है। न केवल इस में पदार्थवेद्या क! ही विश्लेषण हुआ है अपितु. फदाथविद्या 
के साथ साय इस में इतिहास, शिल्प, UTA NA आदि सभी विषयों का समावेश हुआ है। इस 


अपूव ग्रन्थ के निम्माता हें भगवान्‌ याजवल्क्य । “कत्ति BISA Ae hg एका हवे प्राच्ये - 
दिशो न च्यन्ते” (ao त्रा २ कां २ | ३ । ) इस वचन के अनुसार हम शयपथ का ' 


निम्माणकाल ळगभंग मडाभारत के समकालीन मानने के लिए तय्यार हैं। शतग्थ कहता है 


कि-“कृत्तिका नक्षत्र में अग्न्याध्यान करना चाहिए | क्योंकि . यह नक्षत्र पूर्व दिशा | 


को. नहीं छोड़ते”? । इस कथन से विदित होता है कि शतपथम।ल में सप्तनक्षत्रात्मक gi 
काकृति कृत्तिका नक्षत्र पर ही अयनसम्पात था | परन्तु हम देखते हैं कि आज अयनसम्पात 
कृत्तिका को छोड़ कर सन्‌ १६०० ई० तक ) लगभग £o अंश ( डिग्री.) हट चुका दै । 


साथ ही में ज्योतिगणना के अनुसार यह भी सिद्ध विषय है कि एक अश के हटने में लगभग 


"२४१५९९ STII, PIII IG PIS U क्याम 
M 


^ 


७५ वर्ण लगते हैं | इत हिताब से कृत्तिकासम्पातकाळ सन्‌ १९०० से पहिले ST 9६६४ . 


( चार हजार नोसौ Yas ) वर्ष पीछे जाता है : यही समय, महाभारत का ठहरता है। C 


इसी आधार पर इम उक्त दोनों ग्रन्थों को ( महाभारत एवं शतपय को ) समकालीन: . 
मानने लिए तय्यार हैं । हां इस सम्बन्ध में यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि शतपथः ग्रन्थ 


महाभारत से कुछ समय पहिले बना था, एवं महाभारत का निमाण कुछ समय पीछे हुआ था.। . 


इसका भ्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि महाभारत में अथ से इति पर्यन्त प्रमाणत्थलो में स्थान स्थान 
rt 

पर “इति शातपथी श्रुतिः” “इति शातपथी श्रतिः” इत्यादि रूप से शतपथ के वचनों का 

उल्लेख मिलता है । यदि पाठक अवधानपूर्वक मद्दाभारतका आदि से अन्त तक अध्ययनं करेंगे 
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PEE मान लेता quar कि व्यास ने ASAT के व्याज से aqy शतपथ का Ag- 

| वांद कर डाला है, [ अपिच जनकयाज्ञव॒ल्क्य में ed याज्ञवल्क्य ने pui ear है 
| कि मैने शतपथ बना है | इस आख्यान से तो यह स्पष्ट ही सिद्ध हो जाता है कि शतपथ 

` | अवश्य ही महाभारत मे कुछ पिले बना होगा, जैसा कि निम्न लिखित बचनों से स्पष्ट है- 


— MÀ 


anna = 
PILI IS PPL LIL LLL LL LLL LLIN AANA 


RSS id 


ततः Jaga कृत्सं माहात्म्यं ससंग्रहम । 
, =. °. aah Bakat च Na परमेण इ ॥ १॥ 
Si कत्त शतपर्थ चेदंमपूवे च कृतं य । 
4 यथामिलपिंत मार्ग तथा तच्चोपपादितम URII 
: Cagrate ate मो? ३१८। ) 
: कहना हमें केवल. य है कि महाभारत एक was होता हुआ भी RS 
के सम्बन्ध से विज्ञानप्रन्थ दै । इस की महत्ता कां दूसरा AT है, गीताग्रन्य | e | 
4 अजन को ज्ञान-विज्ञानात्मक जिस अलौकिक एवं ih 3 puto l n 
à हे १८ अध्यायो su का निरूपण किया ६॥ ६ 
| E एक अलौकिक ग्रन्य बन गया है । इतर सारे aa = ग b 
ˆ भहामारंत ही हमारे सब संशय दूर कर मारतीयशास्त्रॉ के यथाथ p Sese 
` चत्‌ उपस्थित करने के Li अगाध समुद्र I Lame 
कान्तिः से आज भी आयसादित्यमवन प्रकाशित हो रद्द है । भारतत aa 
7 mba die e 3 s होता हुआ यह ग्रन्य 
EU. आत्या की पूणविभूति का मिस a आमिर का नत्रनीत 
ने इस में १८ पुराणों का सार रख दिया दै. । Be eS = 
निकाल कर qua रख दिया है । साथ ही में ११० के Hen aa 
Sum करता हुआ यद ग्रन्थ यह भी सिद्ध कर रहा t कि “मैने RE | 
3 ave 
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विश्वेश्वर का भी निरूपण किया है, एवं यही निरूपणा गीता द्वारा उपब्रृंहित geni सचमुच इस 
उपबृहरा में fay कृष्णद्वैपायन से भी आगे: बढ़ गए हैं । खयं व्यास ने अपने मुख से 
इष्ण का मइ स्वीकार किया दै । प्रत्येक आथ सन्तान से हम आग्रह करेंगे कि बह 
अपना वास्तविक खरूप परिचय प्राप्त करने के लिए, अपने घर की अपूल्य निधि का 
उपयोग करन के लिए आद्योपान्त इस ग्रन्थ का अपेन जीवन में कम से कम एक वार 
अवश्य अवश्य अध्ययन करले | महाभारत की अलोकिकता, ज्ञान-बिज्ञानप्रतिपादकता, अपू- 
da ए पूर्णता निग्न लिखित वचनों से स्पष्ट सिद्ध हो रही है-- 


पुराणसंहिताः पुण्याः कथा घर्म्मार्थसँग्रिता; à 
इतिरृत्तं नर्द्राणाश्रषीणां च महास्मनास्‌ ॥१॥ wo आदि० २१६ )। 
उवाच स AMAA ब्राह्मणं परेमष्ठिनम्‌ ॥ 

कृत मयेदं भगवाच काव्ये परमपूजितम्‌ ॥२॥ 
ब्रह्मन्‌ | वेद्रहस्यं च यच्चान्यत्‌ स्थापितं मया॥ 
साङ्गोपनिषदां चेव वेदानां बिस्तरक्रिया ॥३॥ 
इतिह्यसपुराणानासुन्मेषं fufüd च यत्‌ ॥ 

भूतं भव्यं भविष्ये च त्रिविधं कालसंज्ञितम्‌ ॥४॥ 
जरामृत्युभयव्याधिभावाभावविनिश्चयः ti 

विविधस्य च धर्म्मस्य ह्याश्रमाणां च लक्षणम्‌ ॥५॥ 
चातुबेणयविधानं च पुराणानां च कृत्स्नशः ॥ 

तपसो ब्रह्मचर्य्य प्रथिव्याश्चनद्रू ययोः ug 
ग्रहनत्तत्रताराणां प्र माणं च युगैः सह ॥ 

ऋचो यजूषि सामानि वेदाध्यात्मं तथैव च ॥७॥ ~ 
न्यायशिक्षाचिक्रित्सा च दानं पाशुपतं तथा ॥ 
हेतुनव समं जन्म दिव्यमानुषंसज्ञितम is) 
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तीर्थानां चैव quara देशानां चैव कीपनम ॥ 

नदीनां daa च वनानां सागरस्य च ॥६॥ 

युराणां Ya दिव्यानां कल्पानां युद्धकोशलम l 

चाक्यजातिविशेषाश्व लोकयात्राक्रमश्च यः ॥१०॥ 

ag afi वस्तु ada प्रतिपादितम्‌ ॥ 

पर न dam कश्चिव-एतस्य भुत्रि विद्येत ॥११॥ 

“यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न कुत्रचित्‌” (q.s. १६ १-७- श्लोक ) 4 

aiga ire धम्मंशाख्रमिद wu ॥ 

कामशास्रमिद्दै पोक्त व्यामेनामितबुद्धिना ॥१२॥ के 

यो विद्याच्चतुरो बेदाद साङ्गोपनिषदो frs N 

न चारूयानमिद kaga स स्याद्रिचक्षणः ॥१३। ( मःसऽप-सग्रह )। 

विद्याओं के सम्बन्ध में युगों की चचा करते हुए हमने साध्ययुग के अनन्तर देवयुग 

की सत्ता बतळाई है | देवयुग की सभ्यता का आरण काल ही आयेइतिहास का आरम्भ काळ 

है। महाभारत ने अपने इतिहास का TKA इसी देवयुम से किया है । देवयुम से आरम्म कर 

महाभारत THA इतिहाप का mamam निए काना ही महाभारत का IA उदेश्य 

है। और अपने इस उद्देश्ण में महाभारत सवात्मना सफळ हुआ है | | 
aril को हम अपने ऐतिहासिक ग्रन्थो कें eum R Baas = 

झग्नितंश मेद से तीन भागों पे विभक्त कर सकते हैं । देवयुगकाळे में देवलोक मे (ख = 

आदिप्य-सूर्य इत्यादि नामों से प्रसिद्ध इन्द्र, घाता, भग) पता, kn - d 

अशु, विवस्वान्‌, सविता, AT, Fra, ये १ २ देवजातिएँ सुप्रसिद्ध थी। ps x. 

' आदित्यो में तरिवस्त्रान्‌ नाम की जाति को विशेत्र गौर प्राप्त था । इसी जा 

को आगे जाकर भारतवर्ष का सामूज्य मिला था । इन्ही विवखानो में से प्रबल प्रता 
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ब्रह्मा के मागिसपुत्र स्वायम्भुव नाम के विवस्वान्‌ आदित्य सूर्थ्ययेश के आदि प्रवत्तक इए | इस 
स्वायम्भुव विवस्वान्‌ मनु के श्रद्धादेव एवं यम नाम के दो औरसपुत्र उत्पन्न हुए। यही श्रद्धादेक 
ब्राझणादि ग्रन्थों में «wan नाम से प्रसिद्ध हुए-“श्रद्धादेवों वे मतुः” ( शत, बा. १ | १ | 
४११४ ), एवं पुराणों में श्राद्धदेव नाम से व्यवहृत इए । जिस war वैदिक ' qur नदी 
पाठदोषों से “चल्नु” रूप में परिणत हो गई है, एवमेव श्रद्धादेव शब्द भी संशोधक के भ्रम से 
AKA रूप में परिणत हो गया है । सत्रयम्भूब्रझा की अनुज्ञा से, एवं साथ ही में श्रद्धादेव के 
daya होने से न्यायतः श्रद्धादेव को ही “भनु” बनाया गया | “मनु” किसी व्यक्तिविशेष 
का नाम नहीं है, अपितु भारतीय प्रजा पर शासन. करने वाले सम्राट्‌ की आधिकारिको संज्ञा ही 
मनु है | इसी मनु के सम्बन्ध से भारतीय प्रजा मनुष्य, किंवा मान नाम-से प्रसिद्ध हुई 
यह भी निःसदिग्व बिषय है | श्रद्धादेव को मु बनाया. गया, इसका तात्पर्य यही हुआ कि 
भारतवर्ष के सम्राट. श्रद्धादेव ही बनें । विवस्वान्‌ के पुत्र होने के करण यही “ dagang ' 
नाम से प्रसिद्ध हुए । “राज्ञा”शब्द का पहिला आविष्कार daa के लिए ही हुआ, ऐसा 
प्रतीत होता है | यही भारत वर्ष के पहिले समूट्‌ इए । जिस प्रकार enaga विवस्वान्‌ के 
SETA श्रद्धादेव मनुष्य प्रजा के max थे, gia वित्रखान्‌ के कनिष्ठपुत्र, अतएव aud 
d . ही प्रसिद्ध यम पितृप्रजा के शासक बनाए गए, जैसा कि निम्नलिखित वाजिश्रुति से 
be ` Mee E 

egi तो राजेत्याइ | तस्य मनुष्या विशः(प्रजा) त5इम5ग्रासत5इय़ श्रो त्रिया 

reir उपसमेता भवन्ति । यमो वैवल्वतो राजेत्याह | तस्य पितरो विशः , 
'तऽइमऽञ्रासतऽइति स्थविरा उपसमेता yaa? (शात.बा.१ ३।३३-दक.)। इति॥ 

o _ मानव समाज की सुव्यवस्था के लिए भगवान्‌ खयम्यू ब्रह्माने (जिन्होंने कि क्राकेशश 
पवत्‌ को अपनी वासभूमि बनाया था) वेद-झोक-मजा-धर्म्म SS SET बनाया था) बेद-सोक-अजा-धर्मम इन E को. सु्यवस्थित 
यही खयम्भू देवयुग के प्रथम व्यवस्थापक थे । यह योग्य caedi को अपना दत्तक- 

पुत्र वना लेते थे । वे ही दत्तक पुत्र पुराणोतिहास में “मानसपुत्र” नाम से प्रसिद्ध हैं। ay वरुण 
E औरसपुत्र थे, परन्तु यही आगे जाकर sur के मानसपुत्र कहलाने लगे । EE 
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भ NER ae 
| किया । अंसुरत्रिकोकी से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है । देवत्रिलोकी में रहने वाली प्रजां के 
पांच वी बनाए । हीं पांचों वर्ग. ऋषि, पितर, देवता, देवयोनि, मनुष्प नाम से 


प्रसिद्ध हुए । 


१ -ऋषि छ S 


प्राकृतिक sacs को ऋषि कहा जाता है । यही aqaa Ge का मुलप्रवरीक ` 
है -(देखिए- ITA. RIE) | यही ऋषिप्राण “विरूपास इद्‌ ऋषयस्त इंदू TESI CELA | 
(ऋकूसं० १० | ६२।५।) के अनुसार अनन्त प्रकःर के हैं| वसिष्ठ, 'विइतरामित्र, कश्यप, शयुः 
अङ्गिरा, नारद, बालखिल्या, - सनक - सनन्दन, सनवङुशार › लमान बृह- 
स्पति, आदि आप frat भी नःम सुनते हैं, वे सब झाणात्मक ऋषि हैं, सृष्टिप्रवत्तक मौलिक 
तत्त्व: हैं । जिन जिन पुरुपपुन्गवोनें अपने चिरकालिक तंपोयोग से जिन जिन प्राणात्स ह ऋषियों 
की परीक्षा कर विश्व में उनके द्वारा अपूर्व विज्ञानों का आविष्कार किया, वे पुरुष ii उन 
surdi के नाम से ही प्रसिद्ध इए यह मतुष्य ऋषि yaaa à द्रष्टा (परीक्षक) थे, 
एवं सर्तैतन्त्रस्त्रतन्त्र थे | uu ( भारतवर्ष ), अन्तरिक्ष, स्त्री तीनों eu à स्त्रतन्त्ररूप से n 
करते हुए, यथामिरुचि तीनों लोको में अपने आश्रम बनाते इए बिद्या एवं तपोयोग से छोकक- E. 


स्याण करते रहना ही इनका e^ कम्मे WI 


विद्यातारतम्प से इन ऋषियों के ब्रह्मा-ऋषि “देव-बाह्यण-विप यह पाच AT 
न्तर विभाग थे । ब्राह्मणकुल में जन्ममात्र लेने वाले जात्योप जीवी ब्राह्मण विम कहलाते थे। a 
समाज में विशेष प्रतिष्ठा a थी । जो ब्राह्मण wat के परिज्ञाता थे, वे ब्राह्मण al a 
| थे i केवल ara पढ़ dar, एव अध्यय नाध्यापनवृत्ति में आहंढ रहना ही KUTA क, 
था । जो am suya के साथ साथ ही i mati क sux के क = | 
देवयजनरूप यक्चकम्म में रत रहते थे, यश के आधार पर अनादृष्टि, दुश्काड, महामारी आ 
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नाम से प्रसिद्ध थे | यही वर्ग भूसुर- भूदेव आदि नामों से प्रसिद्ध था । इन्ही ब्राह्मणदेवों के ` 
सम्बन्ध में अति कहती है | । 


दरया ह वै देवाः । देवा अदैव देवाः (प्राकृतिका निसदेवा;) | 
अथ ये ब्राह्मणाः शुक्रवांसोऽनूचानास्ते मनुष्यदेवाः” (शत, श्रा, २।२. €) | 


` इनं मौलिक प्राकृतिक प्राणतत्त्वो में से एक एक दो दो प्राणों की परीक्षा 

कर उसका साक्षात करने वाले AKU ऋषि नाम से सम्बोधित होते थे । यही geago 
भी कहलाते थे | जैसा कि-“ऋषयो मन्त्रद्रशरः । सात्तावकृतपर्म्माण ऋषयो qug 
इत्यादि से स्पष्ट है । ऐसे अनेक ऋषि जिस एक महापुरुष की अध्यक्षता में प्राणपरीक्षा किया 
करते थे, वही कुलपति “ब्रह्मा” नाम से प्रसिद्ध होते थे, यही ब्रझपर्षत्‌ के अध्यक्ष माने जाते 
à | देवग में ऐसे कई ब्रह्मा थे | १. तो प्रधान ही ब्रह्मपर्षदें थीं, जिनका कि निरूपण वि- 
स्तरभिया परत में नहीं किया जासकता | इसी ब्रह्मपदवी को लक्ष्य में quuni पुराणों मे “ay 
HET इसेते पुराणे निश्चयं गताः”'यद कहा गया है । इसी प्राक्तन बरह्मबिमाग का दिग्दर्शन 
कराती हुई श्रुति कती t— | | 54 

“उद्दालको हारुणिः उदीच्यानदतो धावयाश्वकार | तभ्य निष्क उपाहित 

आस । एतद्ध स्म वे तत्‌ Tt दतानां घाषयतामेकधनमुपाहिन भवति। 

उपबल्हाय विभ्यतां तान्‌ होदीच्यानां ब्राह्मणान्‌ भी विवेद । कौरुपा थालो 

वा अयं ब्रह्मा ARTA” (Tae ब्रा. ११।४।१) | 

इन पांचों श्रेणियों में से अह्मपर्षत्‌ का अध्यक्ष कुलपति THAT, प्राणपरीत्तंक 
ऋषित्रग यह दो तो सर्वथा खतन्त्र थे | केवळ खयम्भू का ही शासन इन पर चल सकता था। 
डन पर भारतीय राजाओं का कोई प्रभुत्व न था । यंही ¬~ र तया) चढी नेही, अपितु भारतीय राजाओं पर एक अपितु भारतीय राजाओं पर एक 


T9 हेते मनुष्यदेवाः, ये बाणाः ( षडू ना०१।२।) | 
qa बे देवा अहुतादो, यदू ब्राह्मणाः | ( गो०ब्रा०ड० १।६। I 
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प्रकार से ये'शांसन करते थे | जब जब भारतीय राजा धर्म्मनींति से विमुख होते थे, तब तब ही 
यह दोनों की इनका दमन कर देते थे । ब्रह्मबळ सदा चात्रबल पर विजय HIR करता था । 
महाराज वेन इन्डी ऋषियों द्वारा: सिंहासन से च्युत कर दिए गए थे .। इन्द्राणी की काममा 
करने वाले नहुष को reat ऋषियों के दण्ड कां शिकार होना पंडा था ।यज्ञकम्माधिष्ठता देवकर, 
TERBANT इन दोनों पर चन्द्रमा का आधिपत्य या | चन्द्रमा अत्रिमहर्षि के औरस 
पुत्र थे, अतएत्र जाल्या आहण थे । खण्म्भुने FS उत्तरदिशा का दिक्‌पाल बनाया, sity एवं 
देव ज्राहाणो का "लोकपाल बनाया । भारतीय कर्मठ भूदेव, एबं Wah भ्राश दोनों को 
चन्द्रमा के शासन में चलना पड्ता था । भारतीय इतर सजाओं का- शन पर कोई . शासन ने 
था, जैसा कि-“सोमो5स्माक बाह्मणानां राजा” इत्यादि मन्त्रवणन से स्पष्ट है । यह चारों 
हीं at श्रोत्रिय थे । चारों हीं बैवखतमनु के शासम से gg थे१ पांचवा यथाजात , अतएव अश्रो- 
Baal मनु की प्रजा थी । क्षत्रिय-वैदय-शड-अघरवणादि भारतीय इतर अश्रोत्रिय गृहमेधी 
अनुष्यों पर जैसे Hg का शासन था, एवमेष इन अश्रोत्रिय गृहमेधी AA को भी मनु के शासन 
से ही शासित रहना पडता था, यह पांचों ही एक प्रकार से आरतवर्षीयक थे | 

| १-१ -ब्रहमकः---> छुलपतिः त्रह्मपषेदध्यक्षः ज्या) 
| २-२-ऋषिवीः--_>म्रणपरीष्ठकः -.-. =. RN) 


| ge खत्तन्त्रा। (सवयम्भूरध्यत्त) ` 


र १ 
— 9 — 


TAI Ram ARA - (Ran ues 2 à 
४--२-जाझणावग!--->शाखेषु पारङ्गतः we . ब्राह्मण) par S E {सित t. 


ie १ दिका $ यथाजातो . जात्योपजीवी ( विप्रः) | #मलुगजा: | l 

२--पितरः —— 57. 
मौलिक प्राण को हमनें ऋषि कंहा दै । इसी ऋषिग्राणं का नाम JA tdg 

| मै यत्‌-जू दो विभाग हैं ॥ यत्‌ गतितत्त्व t, ddl प्राणः है । जू स्थितित है, यही वाक है । प्रा 
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ak _ . मछ माष्यसूमिका (re सन्दर्मसङ्गकत 
ऋषि के-व्यापर से वाकू ही ger होकर अपूखरूप में परिणत हो जाती है । यही. aoe की. 
यौगिक अवस्था है । अनेक मौलिक .! ऋषिः) प्राणों के रासायनिक संयोग से उत्पन्न होने . 
काला योमिक झाप्यप्राण, किंबा सौम्यप्राणः ही पितर È ऋषि सेः सर्वप्रथम इस सौम्पप्राण रूप 
पितर का ही विकास होता है: | यही पितरप्राण' मैथुनीसुष्टि का मूलप्रतत्तक है, शुक्र. ही : इस 
को प्रतिष्ठा हैः। सात पीढी: तक एक पितर प्राण का बितान होता है; इसी आधार पर “साः 
Reed सापतपौरुषम akang पुरुक सप्तमे विनिवर्तते” यह कहा जाता है । इस 
पितरप्राए के-नान्दीसुख, TAT, agya मेद से तीन वर्म हैं । इन्हीं के आगे. जाकरं 
IRIT, सोमसव्‌, बहिषत्‌, आज्यपा; सोप्पा, Bags gap भादि भनेक मेढ | 
हो जाते हैं | इन सक विषयों के लिए. खतन्त्र ग्रन्थ अपेक्षित है | इस सम्बन्ध में विशेष ed 

- रखने बालों को “ श्राद्धविज्ञान 7 नामक ग्रन्थ ही. देखना चाहिए | meg में हमें केवल यही! 
बतलान। है कि मनुष्यों में से जिन मलुष्पों के अन्तरात्मा में इतर प्राणों- की. अपेच्-. पितरप्राण 
विशेषरूप से विकसित था, के ही. मनुष्य देवयुग में * पितरु ” नाम से uf थे । यह. एक 
खतन्त्र जाति थी। .यही पितृलोक आज दिन '“मङ्गोलिया” नाम से. प्रसिद्ध है ।: इस पितर 
प्रजापर Gta विवस्कान्‌ के कनिष्ठपुत्र वैतत. यम का शासन था | 


20 


३- देवा — E | 


ऋषि सै पितर प्राण का विकास हुआ | यह पितर फ सेहो मेद से दो मोदे 
विभक्त हुआ | PEAT TT कहळाया, daa अङ्गिरा कश्लाया। wy की अ्रस्थाविशेषरूप 
दाह्य सोम के सम्बन्ध से अल्ञिरोऽग्नि ही प्रज्लित होकर सूर्य्यरूप में परिणत हुआ i इस 
साँमाग्निमय ज्योतिषन dong का नाम ही “देवता” हुआ | यह देवप्राण ही आगे जाकर 
Sag ३१ रुद, १२ आदित्य प्रजापति-वषदूकार मेद से ३३ विभागों में परिणत हुआ । 
यही ३३ प्राकृतिक नित्य प्राणदेवता HSS | जिन मनुष्यों के अन्तरात्मा में जिस प्राणदेवता 


का विकास ` यां, वे-उसी नाम से gr इए । जिस युग में खयंम्मू के द्वारा यह sd अ- 
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IIT 


TTT 


Asy होकर परथिवी पर मनुष्यों में ही: देवव्यवस्था. प्रतिष्ठित हुई, वही युग देवयुग नाम 
| मे saaga हुआ, जिसका कि दिग्दरशन . पूर्वप्रकररणों में कराया : जाचुका है । हिमालयपर्वत की 
| द्रोणियों से उस पार ( ४७॥ HAM से ९० पर्यन्त ) का स्थान खर्गळोक कहक्षाया, जसा 
| कि “उत्तरे Rua पार्श्वे पुण्ये सर्वगुणान्विते” इत्यादि भारतबचनों से स्पष्ट है | इसी 
'खगैठोक में यह. जाति निवास करती थी । १२ आदित्यो में से इन्द्र नाम की प्रसिद्ध देवजाति 
के व्यक्तिविशेष ( इन्द्र ) dt समय समय पर'खगीध्यच्छ बनाए जाते थे। इन्द्र किसी व्यक्ति नाम 

नहीं है, अपितु जाति का नाम है | यही इन्द्र शब्द आगे जाकर खगाध्यक्षपदवी में निरूढ हो 

गया है । यह इन्द्र खग के “स्वाराट” शासक थे | e 


४--देवंयोनयः ` 
विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, WAS, cen किन्हर, पिशाच, Ta: सिद्ध 
ये s जातिए अन्तरिक्षलोक में निवास करतीं थीं । vé हीं देवयोनि एवं - amat कद्दा 
'जाता था | जिस पर्वत से ( शर्यणावतसे ) इरावती ( रावी ) नदी निकलती है, उप से आगे 
(उत्तर की ओर), एवं हिमालय से इधर इधर का सारा प्रान्त इन की आंवासभूमिथी । सुप्रसिद्ध 
` नन्दनवन, वैश्राजवन, काननवन, उमाने) RKA आदि महावन इसी अन्तरिक्ष 
लोकमें थे । इस प्रजा के शासक वायुदेवता ये | 


Q ——— 


५-—मबुष्या n 
अश्रोत्रिय विप्र नाम के ब्राह्मण, त्रिविध क्षत्रिय, भलन्दन के वंशज बेश्य, स च्छट WA, 
अन्त्यावसायी भेद से मनुष्पप्रजा ६ भागों में विभक्त थी। इसी पर श्रद्धादेव नाम के Jaaa 
प्रजा का शासनसूत्र था । यह धम्मेसूत्र केवल 


मनु का शासन था | मानवधम्मशाख शस ‘ 
क, देवयोनिवग, 


भारतीय मालीय a का ही Ram कर सकता मालेत का दी नियन्त्रण कर सकता था। श्रोत्रिय: चारो ब्राह्मण 


#यही शथ्येणावत आज के एट्लस्‌ में (चालक ” नाम से प्रसिद्ध है। 
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देववर्ग, इस नियन्त्रण से बाहर थे।. इसीलिए तो अन्तरिक्ष में रहने बाले गन्धवो के अध्यक्ष 
चन्मद्राने गुरुपत्नो तारा के साथ uere करना अनुचित -न समझा था | 


o 


इन पांचों विभागों के शास्ता, अतएव विराट नाम से प्रसिद्ध भगवान्‌ खपम्भू ब्रह्मा, एत्र 
saga में निरक्ष से ठीक सामने भद्रगिरि एवं चन्द्रगिरि नाम के दोनों पर्वतो के मध्य 
में निवास करने वाले भगवान्‌ विष्णु थे । भरतीय प्रजा पर जब कोई सङ्कट आता था तो यह 
राजा की शरण में जाती थी, राजा यदि आपने को असमर्थ पाता था तो वह भ रती देव-ऋषि 
आदि को शरण में जाता था Tati का आश्रव लेते थे । देता अप्तमर्थ होते हुए 
ब्रह्मा के पास जाते थे । ब्रह्मा विष्णु से परामश कर सब कुड व्यत्रस्थित कर देते थे । यह थी उस 
युग की शासनप्रणाळी | gang. वैभव !! अपूव अभ्युदय !!! देवयुग से आरम्भ कर महाभारत 
काळ से लगभग १५०००. वर्ष पूर्व तक यह व्यवस्था सुव्यवस्थित रूप से चलती रही | आगे 
जाकर हमारे चरित नाय # चन्द्रमा की कृपा से ( ताराइरण प्रसङ्ग से ) देवबल नष्टप्राय हो गया, 
असुरो द्वारा यज्ञसाधक शोमबृच्त (QARA ) क्विन भिन्न कर दिया गया | सम्पूण देवत्रिलोकी 
पर असुरो ने आधिपत्प कर लिया | 


१--ऋषयः (प्रेलोक्यविचरणशीलाः सर्वतन्त्रस्वतन्त्राः) | 

२-पितरः (.................... यमो वैवस्वतः शासकः) | 

३--देवाः (स्वगलोकस्थाः ... .... इन्द्रः शासकः)। 

४--देवयोनयः! (अनतरिच्तलोकस्थाः.... ... वायुः शासकः) । 

र मनुष्याः (एयिवीलोकत्या;-भारतीय!!-श्रद्धादेवो मनु! शासकः) | 


उक्त निदशन से प्रकृत में हमें केबल यही कहना है कि वेषस्वतमनु( श्रद्धादेव ) स्वा 


TA PH नामक qui के पुत्र ये । यह भारतवर्ष के सम्राट अवश्य बन गये | परन्तु 
VIT से इन्होंनें भारतवर्ष में कमी निवास न किया | यह जीनन पर्यन्त अपनी जन्मभूमि 
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EE. i 
कुरुक्षेत्र ( स्वलोक-देवलोक ) में हीं रहे । इन्होनें अपनी भारतीय प्रजा के शासन के 
हए अपने पुत्रों को ही नियत किया | इनके इक्ष्वाकु नग, Ie नरिष्यन्त, माशु) 
नाभानेदिष्ट, करुष; LU, GIA नाम के १० पुत्र थे, एवं fear" नाम की एक कन्या थी। | 
ge जेष्ठपुत्र इच्राकु से भी बडी थी । क्योंकि यह vo सों हीं emt qui के पौत्र (पोते) थे, 
अत एव ये, एवं इनके वंशधर gi क्षत्रिय कहलार । इसी दृष्टि से वैवखत मनु (श्रद्धादेव) 
को ही सूरय्येवश का मुळपुरुष माना जा सकता है साथही में भारतवर्ष में रह कर साम्राज्य सञ्चा- , 
ढन करने वाले एहिळे मनु rong ही इए AR इच्बाकुकुलध्य सन्ततेः? (GiT) 

' इत्यदि के अनुसार इद्धवाकु भी gag के प्रवत्तक माने गए हैं । वेवस्त्रतमनु ने हति अब 
gag को भारतवर्ष का मतु बनाते हुए यह आदेश दिया कि “तुम न्यायपूर्वक आपस में भारत- 

बुध का विभाग करळो” | argen वैवस्वत के दिवेमत होने पर इच्धाकु ने दायादधम्मे के अ- 


s श्री जयदेव विद्यालङ्कारने “भारतीय इते स की saat नामका एक ऐतिहासिक 
अन्थ लिखा à अवश्य ही कितनें हीं अंशो में आप इस प्रयत्न में सफल भी हुए है! we a 
यह कहते हुए दुःख होता दै कि कई ण्क ऐतिदाकि d के ह p | वै 2 
ही उद्गार प्रकट किए हैं, 3a कि आर्य साहित्य से परिचय न रखने वाले क ne 
विद्वान पौराणिक आख्याने को कल्पना बतलाया करते हैं । जिस Wore a 
मे निरूपित है, उसी के सम्बन्ध में खक महोदथने m विचार प्रकट किये 3 P : ek 
कहानी maa हे कि AS की लड़की इला थी, जिसने साम (चन्द्रमा)के बेटे बु hui 
| करपुरूरचा को जन्म दिया Al यद कद! पो केचल पेल शब्द की व्याख्या i d 
| देखती हे” (सा० go रू० खंर RIM. BIZ. (२८) | इल SET में हम जय pel à = in 
| नही देते। वैदिक साहित्य के अध्ययन की कमी से. साथ ही में पश्चिमो विद्वाना को सहाच! 


a a nS A 
| करने के उद्देश्य से भारतीय विद्वानों का यह कत्तेव्यसा बन गया है. कि वे भारतीय संस्कृति के 


| पक्षपाती बनते हुए भी संगदोषके प्रवाह मे पकर उनकी 
| मने लगते हैं। यह प्रवृत्ति हमारे लिए बड़ी ही घातक 
अपने ग्रन्था के आधार पर अपने इतिहास का अन्वेषण 
| प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे | : 


की हां में हाँ मिलाने में ही अपना गौरव सम- 
हे । हमें स्वतन्त्र होकर निष्पक्षयात बन कर 
करना पड़ेगा | तभी इस went 
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नुसार भरतखण्ड को १०: भागों में विभक्त किया',: जैसाकि निम्न लिखित वचन से स्पष्ट = 
रिष्टे तु मनौ तात! दिवाकरतनुं तदा । 


दशधा तत्र तत चत्रमकरोत्‌ get ag: (frog उमासं०३९ग्र.) p | 


wag चूकि सम्राट्‌ थे, एवं श्रद्धादेव के ब्येष्ठपुत्र थे अतएव आगे जाकर यह भी 
मचुनाम से ही प्रसिद्ध हुए | पिता के आदेशानुसार भूळोक को विभक्त कर THT गङ्गा से 
पूर्वे अयोध्या नाम की राजधानी स्थापित की; । यही सूयवंशी राजाओं की पहिली, प्रधानः 
एवं श्रेष्ठ राजधानी कहलाई | 


TAG के अतिरिक्त शेष € wast अपने अपने खतन्त्र माण्डलिक राज्य यापित | 


किए । इस प्रकार सूर्यवंश आणे जाकर कई शाखाओं में विभक्त हो मया | इन सब में gang- 
वंशज बड़े ही प्रतापी हुए । gem के अनेक पुत्रों में से ज्येष्ठपुत्र विक्कुक्षि को अयोध्या कः 
राज्य मिला। विकुक्ति के सु+सिद्ध ककुस्प्थ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ | इनके सम्बन्ध से इच्वा- 
SERT peer नाम से भी प्रसिद्ध हुए, जैसा कि “काकुत्स्थम'लोकयतां नृपाणां मनो 
बभूवेन्दुमती निर।शम्‌?'(रघुवंश इत्यादि से स्पष्ट है | 


इद्दवाकु के कनिष्ठपुत्र इतिहास प्रसिद्ध महाराज “निमि" थे इनमें और इनके बड़े 
माई में किसी कारण विशेष से वैमनस्य हो गय, फलतः निमि अयोध्या छोड़ कर मौनत्रत घारण 
कर निकल गए, । शब तक इन के कुलपुरोहित वसिष्ठ ही ये, परन्तु निमि ने राज्य छोड़ते समय 
रइगण गोतम को अपना पुरोहित बनाया, pd साथ लेकर यह निकन पड़े । अन्ततोगत्वा 


अयोध्या और वैशाली के मध्य में sever भूमि को यइप्रक्रिया द्वारा सुखा कर वहीं rat 


नें अपना नया राज्य स्थापित किया | यहां आकर इन्होंने अपना मौनव्रत तोड़ा । इनके राज्य 

की अन्तिम सीमा “सदानीरा” नाम की प्रसिद्ध नदी हुई | यही mf कोसलविदेहो के 

मुलपुरुष माने गए | वसिष्ठशाप से इन का शरीर जल गया | आगे आकर मन्थनप्रक्रिया 

धारा इन्द जीवित किया गया | मन्यनप्रक्रिया से उत्पन्न होते के कारण ही निमि का यह रू 
पान्तर “ मिथि” नाम से प्रसिद्ध हुआ | 
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M 
: इस मिथि राजा के वंशज ही माथव कइलाए । यही मांथव शब्द आगे जाकर मैथिल 
रुप में परिणत हो गया-( देखिए शत० mo १-। ४ १-। १ | ) | महाराज ffr के सम्ब- 
| ag से ही यह नगरी “मिथिला” नाम से प्रसिद्ध हुई, एवं यही वेश जनक नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । इसी वंश में जगन्माता जानकी का प्रादुभाव हुआ , एव इनके साथ श्रयोध्या नरेश 
"दशरथ के पुत्र भगवान्‌ रामचन्द्र का विवाह हुआ | यह ध्यान में रखने..की बात है कि ,उस युग 
भें राजाओं के वैवाहिक सम्बन्ध पुरोहितों के गोत्रों से होते थे । श्रयोध्या के. पुरोहित का, एवं 
मिथिला के पुरोहित का गोत्र, मिला कर ही यह विवाह संपन्न हुआ था-। अन्यथा पह वित्रा 
AN RA था | कारण इच्त्राकुबंशज विकुक्षि की शाखा में उत्पन्न दशरथ, एवं इक्षवाकुवंशज. तिमिं 
दी -शाखा में उत्पन्न विदेह जनक : सगोत्रबन्धु थे । अम्तु, इसी निमिवंश में आगे जाकर सीर 
. ध्वज, उग्रसेनः HAST, घम्मध्वज, विदेह आदि कई महापुरुष उत्पन इए | इनमें विदे 
: जनक याज्ञवल्क्य के शिष्य थे, एवं इनके समय में ब्रह्मविद्या का बड़ा प्रचार था, जैसा कि याइ 
aera निर्मित शतपयग्राहमेणोक्त विदेह-याज्ञवल्कयसंवादों से. स्पष्ट हैः प्रसङ्गोपात्त निमिवंश का 
दिग्दशन कराना पड़ा । अब पुनः विकुक्षिवेश की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित 
किया जाता है | 


वेवखत मनु से आरम्भ कर महाभारत कालीन महाराज सुमित्र पर्यन्त quiu ( वि- 
न्नश, fiar ककुरुपवेश) अल्नुणण, बना रहा | इतने समय में १६४ पी ढयोनें अयोध्या में 
निर्विध्न राज्य किया । इतिहास प्रसिद्ध-महारात्र Jaana. योवनाश मान्धाता) ससत्रादी हृरि- 
चन्द्र, सगर. UDA, भगीरथ, AIT, दिलीप, रघु, AM, दशरथ, भगवान रास, 
कुश, आदि कई एक aage इसी बश को सुशोभित किया | विवस्वान्‌ से ६४ वीं पीढी 
में भगवान्‌ रामचन्द्र का श्रत्रतार हुआ । छत बिवस्वान्‌ से. १६४ वी.पीढा में महाराज सुपित्र 
ने अयोध्या की गद्दी को सुशोभित किया । यही AT कै अन्तिम राजा थे | यह महाभारत 
युद्ध में शामिल हुए थे । इस युग में कुरुवश सुसमृद्ध था) अतएव सुमित्र को भी m अनु 
शासन में चलना पड़ता था। सुमित्रवंशजों के द्वारा दी आगे जाकर लिच्छविवेशं की स्थापना 
३७१ 
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हुई | इसी वंश पें गोतमबुद्ध ने जन्म लिया । बस यहां आकर सूर््यत्रश' अपने उंच्चासन से 
गिर गया । mene के सुप्रसिद्ध सूय्यवंश का यही संक्षिप्त इतिवृत्त है। 


FATT >-- - 
` पूर्व में बतळाया जां चुका है कि वैत्रखत मनु के इच्वाकु आदि १० पुत्र थे, एवं इला 
नाम की शष्ठ एक कन्या थी | यद्यपि मानबधर्म्मशाख् के अनुसार पिता की सम्पत्ति पर 
कन्या का कोई अधिकार नहीं मांना जांसकता, वतमान हिन्दुला (Hindu LAW, भी इसी 
पक्ष का समर्थन करता है । वर्षमान कानून के महापण्डित, प्रीवीकोसिल के जज माननीय स्व० 
श्रीमुल्डासाहिबने कई युक्तिं से पूर्व सिद्धान्त को ही हिन्दुधम्म के अनुकूल माना है | तथापि श्रद्धादेव 
की विशेष प्रीतिमाजना होने के कारण ४से भी दायाद में मूखण्ड दिया गंया । चंकि इला eft थी, अतएव 
यह राज्यप्रबन्ध में असमर्थ थी । अतएव इच्चाकु की थनुमति से सबसे कनिष्ठ भ्राता GIFT ने 8 का 
राज्यमार अपने हाथ में रक्खा। 3.मरतखण्ड के मध्य में सुप्रसिद्ध सिन्धुनद से पश्चिम बाल्हीक नगर 
— sen PP PENA N AR 
A.3fau-Hindu Law by Right Hı nourable Sir Dinshab Fradunjs Mulla, 
K. T. O.I. E. M. A. L.L D ( Edition (936 ) Page 38 )! 
B आज.हमनें अपने बुद्धिदोष से भारतीय इतिहास से अपरिचित रहते हुए, साथ ही 
में पश्चिमी विद्वानों के द्वारा लिखे गए कल्पित ऐतिहासिक अन्थो को वेदवाक्य मानते हुए इस 
छोटे से हिन्दुस्तान को ही भरतखण्ड, किंवा भारतवर्ष मानने की भयङ्कर भूल कर रक्खी है | हमं 
हमारा ऐतिहासिक, भौगोलिक निरूपण यह बतलाता है कि “भारतवषे की पूर्वी सीमा यलोसी 
(YeliwSea-sft का पीतससुद्र, जिसे कि आज पीलासगर भी कहा जाता है, एवं जिसे 
ग्रशान्तमद्दासागर भी कह सकते हैं ) BI पश्चिमी सीमा रेड्सी ( Red 86&-रक्तसमुद्रं, किंवा 
लालसागर, दूसरी दृष्टि से पौराणिक महीखागर, जिसे कि मेडिटे(नयेन्सी Mede Teromcn 
Sea कहा जाता हे ) हे । 
दक्षिण सीमा निरक्ष देश (लक्का ) है ।.आज यह ayam में विलीन हे । यद्यपि 
आज सीलोन को लङ्का बतलाया जारहा है, परन्तु भारतीय भुवनकोश के अनुसार यह मत 
सबथा ञ्रान्तिपूर्ण हे भारतीय द्वीपगणना में सिद्दलद्वीप की प्रथक्‌ गणना हुई हे |यही द्वीप प 
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में (जोकि चाल्हीक भाज बलख नाम से प्रसिद्ध दै) सुबुम्न का निवास था, ऐसा अत्तीत होता है। इला 


राण में arent किंवा ताम्नपर नाम से भी असिद्ध है । aad ही बियड़ कंर आज “टापू- 
Dn aan del ! 

रोचेन” रूप d परिणत हो wae ` = 

. टापूरोवेन शब्द के आधार पर यह भी कल्पना की मई है कि “यही;स्थान लक्का T 

2 के निवास कें ही यह टापुयेवेन ( रावण के रहुन के टापू) कह लाया है । 

Ee ns on m. a m ८८, है » २६१ 3 हनान होगा किइस 
“रावण टापू” डी “टापू रावण” बन कर आज “टापुरोचेन” बन गया है” | कहन : 

pe" बंश नहीं € - 

कल्पना में भी कोई तथ्य वहीं है। यह शब्द AAU का ATH RT & अपितु | aa 

gg” का ही ATA है ॥ अथवा WEN यवण ने अपने विहार के लिए सिंहलंड्वीप में स्थान 


चना लिया हो, और इसी सम्बन्ध से यह स्थान “टापुराबण” किंवा AAA कहलाने लग गया 
हो, यह भी सम्भव-है । परन्तु केबल इसी सम्भावना से fies को लङ्का मान लेना m 
है, जब कि लक्काद्वीप की सिंहलद्वीप से प्रथक्‌ गणना हुई है। इसके अतिरिक्त बारह कारण ऐसे 
और हैं, जिवसे सिंहल ( सीलोन ) कभी लङ्का नहीं माचा जासकता। TT वक्तज्यांश यही है 
कि जो लङ्का आज समुद्र में बिलीन है. बही भारतवर्ष की:दक्षिण सीमा मांनी गई है ! | 
उन्तरसीम्गर शय्यैणावत पर्वत (जो कि आज दिन Marrs नाम से प्रसिद्ध & ud 
. जिससे इरावती-रावी-नदी निकलती है.) दै । यह. सीमा, किंवा सीमाविभाजक शय्येणावत 
पर्वत निरक्ष देश से लय मग Well अक्षांश पर है । इरान ( भ्यो yen, maa 
(Ba), कन्धार (गन्धार), बलख ( बाल्हीक, जोकि | pe EN वरुण Mia ME 
E: ), gara ( पुष्कर, जो कि ब्रह्मा की निवास भूमि थी) आदि सब प्रान्त xm x 
हैं, भारतवर्ष की मौरूसी जायदाद ( Bees सम्पत्ति Li हमनें अपनी मूखता से आज 


. S हांथें KY EN आर s भारतवषे की 
यह सारी सम्पित्ति आततायिथे के हयो समयेण कर दी हे, और करते जारहे हैं। भारवव 


इसी सीमाचतुष्टयी का दिगदशन करते हुए अभियुक्त कहे हैँ 
ः ` १-“पुतत्त भारते वर्ष चतुःसँस्थानसंङ्ञितम्‌ ॥ 


दच्षिणांपरतो हस्य TTF महोदधिः 
हिमबातुत्तेरणास्य काम्पुकस्य यथा युए" 


| २-“आससुद्राक्तु व पूर्वादासमुद्रात्त ana ॥ 
^ ~ १ 
तयोरेबान्तर गिय्पाराश्यावर्त TATA V 


T E 
॥(भाकेरडेयपु०२४ग्र०)) 


( मतुः २।२२।)। | 


e € o 
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को दायाद में जो प्रान्त मिला, वही +भ्रतिष्ठानपुर नाम से प्रसिद्ध इआ । “सुद्युम्न इला के राज्य 
प्रबन्ध के लिए आगे जाकर यही बस गए । इसीलिए पुराणने प्रतिष्ठानपुर को कहीं सुद्युम्न की 


राजधानी बतळाया है, एवं कहीं इल्ला की राजधानी बतलाया È | 


जिस प्रकार ऐश्वर्य सम्बन्ध में स्वयम्भू त्ह्मा के किवखान्‌ भादि कई मानसपुत्र थे, एव- 
मेव विद्या के सम्बन्ध में भी sgh कई ऋषियों को अपना मानसपुत्र बनाया था | इन मानस 
. पुत्रों में (क्यापुत्रों में) मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुनस्स, पुलह, क्रतु यह ६ पूत्र भी बहुत 
. प्रसिद्ध हो गए हैं, जेसाकि निम्न लिखित वचन से स्पष्ट है-- i 
` ब्रह्मणो मानसाः पुत्रा विदिताः, परमहपयः ॥ 
मरीचिरङ्गिरा अत्रिः पुलम्खः पुलहः कतुः ॥ ' ॥ 
अत्रेस्तु बहवः पुत्राः श्रूयन्ते मनुजाधिप ! 


सवे वेदबिदः सिद्धाः शान्तात्मानो महर्षयः RU (Rasa दद अ) ` 


.. उक्त € यों मानंसपुत्रों में से मारतवईनिवासी afi तीसरे थे, अतएत्र यह अ्रक्रि 

नाम से प्रसिद्ध हुए. जैसा “हं तृतीय इयर्यस्त मादत्रिः स की शते” (व्रझाण्डपु०- 
do ४।४४) इत्यादि वचन से स्पष्ट है। ae अत्रि प्राणविध अनि के द्रष्टा (परीक्षक-आबि- 
, कारक) थे, अतएंत्र qe भी अत्रि नाम से ही प्रसिद्ध हुए | ब्रह्मा.की ओर से सत्र से पहले 
—— — >> कल त त कर 
# apa के सम्बन्ध में पश्चिमी विद्वाम नें अनेक भ्रान्तिए फैज्ञा weet हैं। फल- 
खरूप तदनुयायी इतिहासवेत्ता भी इसी भान्ति का अनुसरण करते दिखलाई देरहे हैं। 
कितनें हीं महानुभाव प्रयाग के समीप प्रतिष्टानपुर की सत्ता बतलाते हैं । कितनें हीं दएडकारण्य 


में अतिष्ठानपुर की सत्ता सिद्ध करने में व्यम्न हैं। कितने हों के मतानुसार हस्तिनापुर के समीप | 


ही कहीं प्रतिष्ठानपुर का. होना सिद्ध है। कहना न होगा क्रि य! T 

न यह सभी मत शान्ति पूर्ण हैं। वस्तुतः 
सिन्धुनद से पश्चिम, सिन्धुमान्त से ५ कोश पश्चिम के फासले पर आर्थ्यायण नाम से प्रसिद्ध 
पश्चिम मारतवषे में ही प्रतिष्टानपुर था। इस विषय का विशद विवेचन श्रीगुरुप्रजीत “अन्रिख्यात” 


नाम के ग्रन्थ के इलाप्रकरण में देखना चाहिए। - 


र “३७४ " 
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| अत्रि ही वेदप्रचार के लिए नियत किए गर्‌ थे यह, abt शब्द आगे जा 


' निरूढ हो 


Ee . - Ql भाष्यभूमिका le: ` सन्दभेसङ्गति | 


A NIENIE NII NEIE 
RR III TI PALE PIII IIS 


कर वंश रम्परा में 


दो 
गथा । देवयुग में आत्रेय त्रह्मरर्षत्‌ के क्रमश भौपग्रत्रि, साँख्यग्रत्रि नाम के 
बन्धक चन्द्ग्रहंणाधिष्ठाता भूमिंगत 


ति बने । पहिले कुल्षपतिने पारदर्शकताप्रति 
e निष्कार किया। saga ये भौमात्रि 


अत्रिप्राण की पूर्ण परीक्षा कर ग्रहराविद्या का सबप्रथम्र मा 
नाम से प्रसिद्ध हुए । इन्हीं मौमात्रि से महासती अन तुया के गर्म से चन्द्रमा का जन्म x | 
दूसरे सांख्यात्रि ने Sui मण्डलस्थ नाक्षत्रिक श्रत्रिप्राण को परीक्षा की । जित T ड 
अत्रि से चन्द्रमा उत्पन्न हुए, एवमेव सांख्यअत्रि के शाख[यन उः A हुए | यह बड़ा de 
घामिक हुआ । सांख्यने बहुत उपदेश दिया, परन्तु इनका यह उपदेश सर्वथा व्यथ गया E 
निराश Ep सांख्यने सिन्धुदेश में.देवनिकाय, नाम के पर्वत में (जोकि पवत qur 
से प्रसिद्ध है ) निवास कर लिया. । इधर तताउन शांखायन एवं तदूवंशधर घम्मच्युत ba हुं 
यवनवेश के ( ग्रीकवंश के) आदि प्रवत्तक बन गए । इस प्रकार सांख्यश्मत्रि : बंश उच्छिन 
प्राय हो गया । | | = 
बनाए गए . एवं उत्तर 


BETA. चन्द्रमा सोमवल्ली की रक्षा के लिए. गन्धवों के राजा बना 
अतएव ततूममय में यह राजा 


जा aa 
दिशा के Rage बनाए गए । यह ब्राह्मण होकर रा i 
नाम से ही लोक में प्रसिद्ध इए । इनकी खी रोहिणी थी । चन्द्रमा से तारा के a ते बुध - 
SAYA 
जन्म हुआ, एवं यह रौहिणेय नाम से प्रसिद्ध इथा | चूंकि ag राजा के पुत्र g 


यही 
राजपुत्र नाम से भी प्रसिद्ध. इए । अतएव TRUK राजपुत्र नाम॑ से ema इए. । a 
रूपमै परिणत दो गया । इस तास्विक घटना को न 


११ 
राजपुत्रशब्द आगे जाकर . राजपूत : 
जानने के काएण कितनें ही पश्चिमी विद्वान्‌ भारतीय च्तरियवंश की समालोचन! करते Ta 

राजा 
लगते हैं कि “राजपूत क्षत्रिय नहीं हैं i 
राजपूत कहा जाता है”? | सचमुच अपने वास्त : 
ऐसे ऐसे कितने मिथ्या आक्षेपों का हमें शिकार बनना पड़ रहा है। | 5 E 
राजपुत्र रौहिणेय बुध के साथ ही Sue पुत्री इछा का विवाह हुआ । र 
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क्षत्रियों के वणीसकर हैं | तभी तो 
(वक इतिहास से afaa रहने के कारण न मालूम 


E भाष्यभूमिका Nge सन्दमेसङ्गति 


————————— —— M —À———À — वमा के गन  —— ———— M कम आळ nnn 
— — — — सा = 


इला का था, अतएव ततृप्तम्बन्ध से. यह वंश “पुल ? कहलाया । बुध से इला के गर्भ में gs- 
सिद्ध प्रतापी “पुरुरवा” उत्पन्न हुए ' पुरुवा के पिता बुध के साथ गन्धर्वो का अधिक 


सम्पर्क था । कारण चन्द्रमा गन्धर्वो के सम्राट्‌ थे, एवं यहीं अप्सराओं का निवास था | अतएव 


उर्वशी जाति में उत्पन्न AA वाळी, अतएव उर्वशी नाम से प्रसिद्ध एक अप्सरा का बुधपुत्र 
परस्वा के साथ सम्बन्ध हो गया | इन के सम्बन्ध से महाराज “आयु?” उत्पन्न हुए । भौमात्रि 
ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, चन्द्रमा अत्रि के औरसपुत्र थे, एवं बुध भौमात्रि के औरस पुत्र थे | 
इस दृष्टि से ब्रह्मा-अत्रि-चन्द्रमा बुध यह चारों ही चन्द्रवंश के मुलपुरुष माने ज्ञासाकते हैं । 
अत्रि-चन्द्रमा-बुध तीनों मनुष्य थे, प.न्तु इन का निवास भारतवर्ष में न रहा । यह मनुष्य 
न कहा कर देवता ही कहलाए । जिस प्र कार सूय्यैत्रश में से भारतवर्ष के पहिले सम्राट्‌ 
TAG थे, एवमेव इस चन्द्रवंश के प्रथम सम्राट्‌ महाराज पुरुरवा ही हुए । चूंकि ये gerat 
सन्तान थे , अतएव तदूवंशधर ऐलप्रकृति नाम से व्यवहृत हुए , जैसा कि अभियुक्त 
कहते हँ ` 
ब्रह्मा चात्निश्चन्द्र एवं बुधश्चेसेते देवा ्चन्द्रवंशादिभूताः | 
यच्चप्येते मानवाः किन्तुःतेऽस्थुः स्वर्ग नेते मारतोर्वी मनुष्याः ॥१॥ 
ब्रह्मादीनां बुधान्तानां न मनुष्यक्षमिष्यत | | E^ 
ततोऽग्रे चन्द्रवशोग्रमेल प्रकृतिरुच्येत ॥२॥ (अगुरुप्रणीत अन्रिख्याति) । 
उक्त ऐतिहासिकविवेचन से पाठकों को बिदित हो गया होगा कि भाई का वंश ( इच्ा- 
GAT) मारत में QAAN RESA, एवं बहिन का बंश (इंछावंश) चन्द्रवंश नाम से प्रसिद्ध 
हुथा | हमारे इतिहास के चरितनायक कौरव-पाण्डव भी इसी चन्द्रवंश में उत्पन्न हुए थे, अत 
एव इन्हें-“सोमकाः” नाम से सम्बोधित किया है, जैसा की दवैपायन कहते है 
कथ युयुधिरे वीराः कुरु-पाणडवसोमकाः 


पाथिः पुमहात्मानो नानादेशसमागताः; (qoton १।१) | 
हां तो इतिहासक्रम पर इष्टि डालिए । पूर्व में कहा जाजुका है कि बुध एवं इला के सम- 
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| ब्यय से पुरुरवा, एवं पुरुरवा से आयु उत्पन्न हुए | आयु से सुप्रसिद्ध नहुष उत्पन्न इए । AR- 
| क राजाओं में ये ही एकमात्र ऐसे भाग्यशाली राजा ये, Ree कि कुछ समय के'लिए स्वगे काशाप्तक 
| (इन्द्रपद) मिला'।' महाराज नहुष के परम प्रतापी चक्रवर्ती ययाति उत्पन्न हुए । 
| चन्रंशियों में पहिले चक्रवर्ती सम्राट्‌ यस्ति ही हुए । भारतवर्ष में exi का विशेष वि- 


काप्त य्याति से ही आरम्भ हुआ, अतः आगे जाकर ययाति भी चन्द्रवंश के मूलपुरुष मान 
जानें लगे ॥ थयाति के परम अतापी यदु, पुरू, gig, अणु, Fey नाम के पांच पुत्र उत्पन्न 
इए.। इन. पांचों के कारश चन्द्रवंश अनेक शाखाओं में विभक्त होता हुआ सम्पूर्ण भारतवर्ष 
में ब्याप्त होगया | यथपि ana पांचों में से राज्याधिकारी ज्येष्ठपुत्र यदु ही थे, परन्तु पित्त 
(ययाति) की वैषयिकढप्ति के लिए आयुप्रदान न करने के कारण UE राज्याधिकार से afaa 
कर दिए सये इसी ag से आये जाकर सुप्रसिद्ध MEAT का विकास हुआ; जो कि चन्दर 
बेश की ही एक शाखा मानी जाती है | भगवान्‌ कृष्ण के अःतार से यह वंश धन्य बन 
गया.। पिता की शा को शिरोधार्य करने वाले कनिष्ठ पुत्र पुरूने पिता को अपनी game 
समर्पित करने से राज्यसिह्वासन प्राप्त किया । शेष güg-eup-ges तीनों wid अपने अ- 
उने खतन्त्र माएडळिक राज्य स्थापित किए | इस प्रकार पुरू ही चन्द्रबंश की Genel के सर्वे 
ah रह गए । इसीलिए इनके due पौरव नाम से प्रसिद्ध इए | इसी पुरुवेश में आगे जाकर 
“ara प्रसिद्ध दुष्यन्त उत्पन्न इए । कुछ समय के लिए पुरुषंश शिथिल vem था। परन्तु. 
बीर दुष्यन्त ने फिर पौरवबंरा को एकबार चमका दिया | तब से gra भी कुरुवेश के आदि 
पुरुष, एव dst के वंशनायक माने जाने ST । जैसा कि निभ्न लिखित वचन से स्पष्ट है-- 


पौरवाणां वंशकरो दुश्यन्तो नाम बीस्यचान्‌। 

पृथिव्या श्रन्तुराया | गोधा भरतसत्त l utu (म०्भा >आ KA So yA 

दुष्यन्त से शकुन्तका के गम में सुप्रसिद्ध amati दौष्पन्ति भरत SES हुए १ 3 
WWE पराक्रम में अपने पिता से भी आगे बढ़ गए । यही नही, आगे जाकर GEN wal के 
नाम सै प्रसिद्ध हुआ । खय भगत्रान्‌ ने गीता मै स्थान स्थान पर भरतसत्तम | भारत! मस्त 
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बहिरङ्गदष्टि DI माष्यमृमिका li : सन्दर्भ॑सङ्कति 
नक oe < TEE 
Wa ! इत्यादि नामों पे अज्ञुन को सम्बोधित करते हुए भरत को saraa प्रदान किया है | 
# पुराण के एकदेशी मताजुसारं तो भरत के सम्बन्ध से. ही यह मनुष्यलोक. ARTI quum 
है । स्वयं व्यासद्वारा लिखित ऐतिहासिक ग्रन्थ भी भरत के सम्बन्ध से ही महाभारत. "7 
कहलाया है | इसी भरत का यशोगान करते हुए व्यास कहते हैं--- 


दुष्यन्तस्तु : ततो राजा पुत्रं शाकुन्तलं तदा ॥ .. 
. भरत नामतः mr . योवराज्ये5भ्यषचयत ।।१॥ 
- न - a e स्‌ 
स राजा चन्द्रवत्मासीत्‌ सावभोमः SUPR ॥ 


#- वस्तुतः इस देश का भारतवष.नाम दृवयुग में ही प्रसिद्ध हो गया था। देवयुग में एथि 
वीलोक के शावसोनपात्‌ भारत नाम के अभि थे-( देखिए ऋकसं० g FUI ४। ) । इन्हीं के 
सम्बन्ध से यह लोक मारतवषे कहलाया | भरत के नाम से'जो एराणने भारतबर्ष' नाम की 
उत्पत्ति बतलाई है, वह अर्थवादमात्र है | केवलं भरत की कीर्चि का बखान: करने के लिए ही 
Sar मान लिया गया है ।.इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही दै कि दौष्यन्ति भरत के अतिरिक्त अग्री 
के पौत्र एवं नाभ के पुत्र एक अन्य भरत के सम्बन्ध से भी भारतवर्ष शब्द की उत्पत्ति मानी 
गई है, जैसा कि निम्न लिखित rere स्पष्ट है- . 
१--आग्रीध्रसूनोनीमेस्तु ऋषभो5भूत्‌ सुतो द्विज ! 

ऋषभाद्‌ भरतो erg वीरः घुत्रशताद्वरः ॥१॥ ' 

Rag दत्तिणं वर्ष भरताय पिता ददौ । 

तस्मात्त भारत वष तस्य नाम्ना महात्मनः! ।।२॥| 

नाभेः TART सषम ऋषभाद्‌ भरतोऽभवत्‌। 


“ तस्य नाम्नां ` त्विदं वर्षं भारतं चेति ARTA ॥ '(स्का«मा०कौ ० ३७प्र०)॥ 


२--तं सुरोधाच दुध्यन्तो दृष्यन्ताद्‌ःमरतोऽभबत्‌ .। . 
शकुन्तलायां तु बली यस्य .नाम्ना तु भारताः II (अग्नि -२७क अ०) | 
इन दोनो मता का समन्वय इम अस्वाद प्र ही कर सकते हैं | इस विषय कां विशद विः 
वेचन पुराणरहस्याढि अन्य भरन्थे में दष्टव्य हे । 
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.. भ्राता fan को सिंहासन पर बठा कर uw 


: AAN RAN nnn iY 


| अल्पक्राल में ही मृत्यु के ग्रास बन गए । कुरुत्रेश GHAR 


at ox ; aT: मको & NU Se YUN: ASN 


MEM A EQ 0 ar IP के LILI LID LILI PPP LIP LISS ISIS PRI iis reese rtm ^ ५५१०४ * 


AT 
मरतादभारतीकीपियिनेर भारते कुमम ॥* ॥ (मे भा.आदिप,७४ ग्र. ) | 

: ` इसी सुप्रसिद्ध भरतबंश में आगे जाकर महाराज कुरू KIA इए | qg भी अपने 
युग में यशस्वी इए | फळखरूप गे का वंश इन्हीं के नाम से ( कुरुवश नाम से ) प्रसिद्ध 
हुआ । द्वापरयुग के अन्त में इसी HEAT ” महाराज प्रतीप से शान्तनु का जन्म हुआ | 


` यह से मारे गीनासम्बन्धी cera का मूळक्चोर प्रवाहित होता है | शान्तनु से गङ्गा के गभ 


में देवमृत्ति, किंग वसुभूर्ति देवव्रत उत्पन इए | धीवरकन्या मत्स्यगंघा को अपनी, माता 


(पिता शान्तनु की. धम्मपत्ना ) बनाने के सम्बन्ध में न हम आजन्म विवाह करेंगे, एवं 


न सिंहासन पर वेठेंग FE भ"कर प्रतिज्ञा करते इए यी देखत “भीष्म TA से प्रसिद्ध हुए | 


यही महापुरुष. आगे जाकर ' कुरुकुल दद्ध पितामह” नाम से सम्बोधित इए | 

- शान्तनु से मत्स्यगंधा के गभ में ( जो कि आगे जाकर “प्रत्यवती” नाम से असिद्ध . 
si ) चित्राङ्गद एवं बिचित्रवीय्य नाप के दो पुत्र उत्पन्न हुए शान्तनु की मृत्यु के थोडे 
संमय पीछे ही राज्य के उत्तराधिकारी Raga गन्धवों के हाथ से मारे गए । Wed कनिष्ठ 
शरीष्पपितामहँ राज्यव्यवस्था का सञ्च लन 
करने लगे । जत्र विचित्रवीर्ये विव ह के योग्य हुएं तो भीष्म कांशी पहुँचे, एव WU से 
अम्बा अम्बालिका-ग्रम्पिका नाप क दीनों कन्याओं का अपहरण KEK आपहुँचे। 
इन तीनों में अम्बा वेग अपन मन इ महाराज TA का वरणं कर चुरे t" 
मूर्ति भीष्म न उठे सादर बिदा कर Rar, vas शेष दोनों कन्याओ क| 
दिया । दुभाग्यवश AIT से प्रस्त होते हुए. विचित्रदीय्य 
र फिर अन्धकार में पड़ ग्या । 


यह कहने पर TH 
विचित्रवीय्य के सःथ विवाह कर 


त सम्यत्रती इस दैवीआपत्ति से बड़े चिन्तित हुए । अन्त 
घोर आपत्ति काल में कुरुवश की रक्षा के लिए नियो- 
गह विदित दै कि इसी सत्यवती के गभे 
भगत्रान्‌ व्यास क! विभाव हुआ _ 


` महात्मा भीष्म एव राजमा 
में सत्यत्रती क परामश से भीष्म को इस 
गविधि का आश्रय लेना पड़ा | भारतबृत्तवेत्ताओं को 
से कन्या अवस्था में ( नौका चलाते समय ) परा द्वार 


६७६ & & 
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या | व्यास ने माता सत्यवती को वरदान दिया-था कि “यदि तुम पर कभी कोई विपत्ति आवे 
तो उस समय मेरा स्मरण करना” | फलतः इस विपत्ति कार में ब्यासदेव का स्मरण किया 
गया | व्यास उपश्थित इए | सारी परिस्थिति इनः के सम्मुख रक्खी गई । सम्बन्ध : मय्यादा के 
अनुसार व्यास अम्बिका एवं अम्बालिका * देवर होते थे , एवं आपत्ति में वंशरच्षा के लिए 
, देवर से नियोग विधि द्वारा gates करना. WATT HIS से भी अनुमोदित है | (देखिए = t 

' ७०)।आज उसी आपद्धम्म को खचय में रख कर माता की आज्ञा से व्यास नियोगविधि में प्रदत्त हुए। 
सतत तंपोयोग में प्रवृत्त रहने के का!गा व्यास का शरीर महाभयात्इ हो रहा था | I | नियोगविधि 
में प्रदत्त जेठी बहू अम्बिका इन का रूप देश कर डर 7$, उसने भय से नेत्र बन्द कर लिए। 
` परिणाम खरूप कालान्तर में इसके अन्धा पुत्र उत्पन्न हुआ, जोकि धृतराष्ट्र नाम से प्रसिद्ध हुए । 


व्यास ने कह दिया था कि-नेत्र बन्द करने के TRU इसके अन्ध सन्तान होगी । ऐसी परि- 
_ स्थिति में काम अधूरा ही रा । क्योंकि शास्र के अनुसार अन्धा व्यक्ति . राज्यसिंहासन का 
अंधिकारी नहीं बन सकता । इस Sarko दूर करने के लिए छोटी | बहू नियोगविधिमें 
प्रवृत्त हुई । उसने आंखें तो बन्द. न कीं, परन्तु भय से उमका शरीर पीला पड़ गया । व्यास ने 3 
Rer कि इस के भी जो सन्तान होगी, वह जन्म से ही पाणडुत्रण, एवं रोगग्रस्त wi दोनों 
सन्तानों से निराश हो सत्यवती ने अम्बिका को फिर एक बार प्रोत्साहित किया । उसने वहां 
तो स्वीकार कर लिया, परन्तु समय पर खयं न जाकर दासी को अपने बख्नाभूषणों से अलङ्कत 
- कर मेज दिया | दासी व्यासदेव से अणुमात्र मी aw न इई । फत्लखरूप व्यास ने बरदान 
किया कि इसके परम धार्मिक, सर्वगुण सम्पन्न, परम बुद्धिमान, एवं परम . भागवत | zn उत्पन्न 
होगा | वढी दासीपुत्र विदुर नाम से प्रसिद्ध हुए । किल 
यद्यपि, THUR. बढ़े थे, परन्तु अन्ध होने कारण इन्हें राज्यसिंद्ासन से वञ्चित होना 
पड़ा । एवं विदुर भी दासीपुत्र होने से राज्य के अधिकारी न बन सके । राज्य मिल्ला पाण्डु 


. को । यहीं gaqg के चर्म्मचलु के साथ साथ Aag पर भी पदा पड़ गया पाणडु के - 


प्रति सदा के लिए इनके हृदय में द्वेष का बीज वपन होगया । यही बीज कालान्तर में महा 
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TTS 


— 
LLL 


~ 


| 
| मारत संग्राम रूप से पुष्पित एवं पल्लवित हुआ Agan आशा यह थी कि 
' यदि मेरे पहिले सन्तान हुई तो उसे राज्य मिल जायगा । परन्तु Aa उन्होने यह सुना कि 
“ad देवताओं के आह्वान से uiu pr उत्पन्न हो गए हैं! तो इन को रही सही 
| आशा पर भी पानी फिर गया। समय आने पर vem के भी महासती गांधारी के गमे 
१०० पुत्र उत्पन्न हुए । फण्डुपुत्र पाण्डत्र कहलाए, YATE पुत्र कौरव कहलाएँ | 
` दुर्योधन बड़ा कुटिळ नीतिज्ञ था । उसने अपने आपको “aha om से प्रसिद्ध 
किया । इस से प्रजा में वह se बीजारोपण करना चाहता था कि UE gein में ज्येष्ठ 
हैं एवं हम उन्हीं की सन्तान हैं। फलतः कुरुवंश के पैत्रि+सज्य à अधिकारी एकमात्र हम eta { 
इसी दुरमिसरिध में पड़ क! अपने मांतुळ शकुनि के कुचक्र का सहारा लेते हुए दुर्योधन ने 
मा qg के साथ क्या क्या अःयाचा?- किए, यह सर्वविदित है। १४ वर्ष तक वनवास 
कका कष्ट Ger के अनन्तर युधिष्टिर सबान्धब वापस लोटे । परन्तु इतना लम्बा AAT पा कर 
दुर्योधन पूरी तरह संभल चुका था।- अर्थप्रलोमन से उसने अपने सामन्त राजाओं को मुठ्ठी 
में कर लिया था । दुसरो की बात तो जाने दीजिए, भीष्म जैसे तटस्थ व्यक्ति भी इस अर्थनीति 
| के शिकार बन चुक्रे थे । उस समय की राज्यव्यत्रस्था देख करे दातो तले अंगुली दबा लेना 
पड़ता है । यंदि दुर्योधन में जरा भी धम्मेबुद्धि होती तो. निःसन्देह वह अपने ai बुद्धि- 
कौशल से कुरुषश को कई शताब्दियों के लिए ees बना सकता या V l 
| दुर्योधन के शासन कल में कुरुसाम्राज्य प्रमुख-पुरे-पश्चिम-उत्तर-द्‌खिणे EG 
पांच प्रान्तों में विभक्त था. । इन पांचों में प्रमुखप्रान्त “गजाह्वृय" (हस्तिनापुर ) नाम से प्र- 
| (सिद्ध था i भगवान्‌ कृष्ण एवं व्यास द्वारा बसाए गए इन्द्रमस्य Gre ) से | £e कोस = 
गङ्गा के समीप हस्तिनापुर था । आजं यह राजधानी गन्ना के उदरे मे समा गई है । इस = 
पर आज दो चार मल्हाही च घर मात्र अवशिष्ट हैं. । “ai किसी E कुरुराज्य 
प्रधान राजधानी थी p हस्तिनापुर से उत्तर का प्रान्त BRATS नाम से, पूव क प्रान्त कुछ 


A र्‌ 'चे दक्षि “प्रान्त | नाम 
` पाञ्चाल्ञ नाम से, पश्चिम का प्रान्त कुरुक्षेत्र नाम से, एंव. दक्षिण का प्रोन्त खाण्डववन 
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से प्रसिद्ध था । इन पांचों प्रान्तों की समष्टि हीं कुरुभाम्नाज्य था, इस के सम्राट धृतराष्ट्र थे 
एव प्रान्ताधीश ( गवनर ) क्रमशः दुर्योधन, भीष्म, FMT, BU, अश्वत्थामा थे । कुरुक्षेत्र में 
कण की राजधानी “गङ्ग” देश था ॥ | 
१-हस्तिनापुर-प्रसुखराजधानी Pam ( प्रान्ताधीश) । 
२--कुश्पाशाल--हस्तिनापुर से पूर्व Rf 
३--कुरुक्षेत्र--- -, damas (' n )}. 
४ कुरुजाङ्गल- r उत्तर Bag ( , )। 
UEA —— „ दक्तिणअख्त्थामा `. ,. )। 

हिमालय प्रान्त सें जो हाथी पकड़ कर लाए जाते थे, उन्हें एक स्थान पर रकक्‍्खः 
जाता था| वहां उन जंगलो हाथियों को पालतू बना.या.जाता था | वही ग्राम हस्तिनांपुर'” 


( हाथियों का ग्राम ) नाम से प्रसिद्ध हुआ । जंगलो हाथियों को अने ह प्रलोभनों में डाल कर 


हाथियों को पकड़ने वाले “ग्रॉ-य्रा -दग-द '” इस प्रकारः के विचित्र भाषणों से हिमालय से 
RAR कर हाथियों को यहां लाया करते थे, दूमरे geal. प्रलोमनों द्वारा हाथी इस ग्राम में 
. बुढाए जाते थे; थतएव यह ग्राम-“गराहूयन्ते गेजा यत्र” इस निर्वचन के अनुसार गजाहूय 


नाम से प्रसिद्ध हुआ! | महाभारत में इ स्तिनांपुर के स्थान में स्थन स्थान पर “गजाह्वय ”” 


शब्द का ही प्रयोग हुआ है | गज' हय इस का प्राचीन नाम था, यही आगे जाकर हत्तिनांपुर रूप में 
परिणत हुआ, एवं कालान्तर में मक र की विलुप्त हो जाने से यही ४ म्तिनापुर नाम से प्रसिद्ध 


हो गया। इन्द्रप्रस्थ यमुना के किनारे था तो यह हस्तिन पुर गङ्गातट पर था। कुरु मंद्राज से | 


पहिले इन भरतवेशियो की राजधानी %/य्यायण ( ईरान-पश्चिमभारत ) ग्रान्तान्तर्गत aaga 
नाम का शहर था। जब कुछ के समय में इन का अधिक विक्रास हुं थ तो इन्होंने पूर्वीय भारत 
वर्ष में उक्त इरितनापुर प्रदेश में हीं अपनी नवीन राजघानी बनाई p इस स्थान के हाथियों को 
इटा कर इन के लिए एक खतन्त्र ग्राम बनाया गया । वही ग्राम “६ भ्यग्राम” (erfad का ग्राम) 
नाम से प्रसिद्ध इआ-(देखिए छुन्दोग्यउ० विज्ञानभाष्य ३ | ४) | ) । इस प्रकार इस्तिनापुर 


AS 
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एक BAIK राज्य होगया। यह राज्य २२ कोटे. (करोड़) को रियापन मानो जाती थी - 
सचमुच लोकवैभब की दृष्टि से यइ भारतवर्ष का पूर्ण अम्युदय काल था | « 


महाभारतकाल भारतवर्ष का समुन्नतिकाल भी कहा जासकता है, एवं पतनक्रांल भी | 
परम राजनीतिज्ञ महात्मा विदुर, परम धम्मात्मा JANA af”, वीराग्रणी अजुन, भीष्मप्र- 
fd, विदितवेदितव्य, बालत्रह्मचारी, कृष्णतलवेत्ता देवव्रत, आचार्य द्रोण, प्रावंतार भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, इत्यादि भारत की दिव्यविभूतिएं उसी युग में विद्यमान थीं। एवं साथ ही में स्वार्थ की 
चरम सीमा पर पहुँचने वाला कुटिल नीतिज्ञ दुर्योधन, सतीत्व का अपमाम करने वाला दुःशामन, 
अपनी कुटिन नीतियों से भागत के समृद्ध वैभव का नाश करवाने वाळा इर्म्मति शकुनि आदि 
आघुरी बिभूतिए भी उसी युग में वेद्यमान थीं | कौरव-पाणडवों क्रा संग्राम क्या था, देवासुर 
संग्राम था । यद्दी संग्राम भारतवैभव के नाश का कारण बना | यद्यपि अधम्मानुयायी कौरवों के 
पास ११ अक्षौहिणी सेना थी, इधर धम्मात्मा पाणडवों के पास ७ अक्षौहिणी ही सेना थी | 


"फिर भी धर्म के प्रभाव से विजयश्री पाण्डवों को ही मिन्नी | १८ A सेना. के संघर्ष . 


में जय जाम पाणडवों को ही हुआ । इसी प्रतिदन्द्रीमात्र को सूचित करने के लिए व्यास ने. 
इस ग्रन्थःके १८ पर्वे बनाए । . मी ह] ONE 
यह पाठकों को विदित है कि ११ salah सेना को अपने अधिकार में रखने 
वाले कुटिल नातिज्ञु दुर्योधन सदा अश न्त रहे, इधर केवल ७ अक्षोहिणी के अधिपति धम्म. 
नीतिश्च युधिष्ठर सदा शान्त रहे, । इसी रहस्य को सूचित करने के लिए व्यासदेवने आरम्भ के 
११. पर्वो m तो श्रशान्तिभाव को प्रधानता दी है, एवं ५२ वें से १८ पर्व तक शास्तिभाव 
को प्रधान रक्खा है | १२ वां पर्व शान्तिपर्व दै । कुरुवंश में जो कुछ उत्पात होना चाहिए - 
क्‍ या, इस से पहिले पहिले हो चुका है । इस से आगे घम्मराज युधिष्ठिर के शान्तिमय quim 
OF दी आरम्भ होता है। इस प्रकार ११-७ के संघर्ष में जय के अधिकारी युधिष्ठर ही बन 
गाते हैं । यही सूचित करने के लिए इस ग्रन्थ को नाम “जय? रक्खा गया है । 
संख्याविज्ञान के. अनुसार जकार ८ संख्या का, यकार १ संख्या का वाचक है । ` 
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“अङ्कानां वामतो गतिः” के अनुसार ८१ द्वी १८ हैं । यही qee है | इस जग्लाम 
के मुस्तम्भ É- भगवान्‌ कृष्ण | यदि भगवान्‌ अजुन को उपदेश न देते तो पाण्डुवश को 
इतिश्री हो चुकी थी । fassen का एकमात्र श्रेय गीता को ही है । इसी रहस्य को लक्ष्य में 
रखकर व्यासने गीता के १८ अध्याय रखते हुए यह सूचित किया है कि १ (S अत्तोहेणो सेना 
के संघर्ष में इस गीतोपदेश से ही, दूसरे शब्दों में गीता के १८ अथ्यायों में प्रतिपादित बुद्धयोग 
के बल पर ही पाण्डव १८ संख्या से अभिनीत spur करने में समर्थ हुए । 


हम कह चुके हैं कि महाभारतयुद्ध से पहिले भारत पूर समृद्ध था । इसका सब मे 
बड़ा प्रमाण १८ अक्षौह्विणी सेना है। जिस राष्ट्र में बात की बात में इतनी सेना एक स्थानपर 
खड़ी हो जाय, उस राष्ट्र के वेभव का क्या कहना है । पाठकों के अनुमान के लिए हम प्रसङ्गो- 
पात्त अक्षोहिणी का स्वरूप संक्षेप से उद्धत कर देते हँ । 
ट : 
राज्य की प्रधान अङ्गभूता सेना पत्ति, मेनामुख, गुल्म, गण, वाहिनी, पृतना, चमू, 


. अनीकिनी, अचौहिणी मेद से नो भागों में विभक्त मानी गई है | 9 रथ, १गज, ५ पैदल योद्धा, 
३ घोड़े यह सब मिलकर एक पत्ति है | ऐसी तीन पत्तियों की समष्टि (३रथ, sus, " ४योद्धा, | 


GN) एक सनासुख है ! ऐसे तीन सेनामुखो का समुदाय (९रथ, ९गज, ४५योद्धा, २७ ` | 


Winn । ऐसे तीन गुल्मो की समष्टि ( २७ रथ, २ ७गज, १३५, योद्धा ८१ घोड़े ) 

2 तीन गण UN कर ( ८१रथ, ८१गज, 9०५ योद्धा, २४ ame ) एक 

De | ऐसी तीन नियो की (२४३रथ, २४३गज, १२१५ ) योद्धा, ७२९ घोड़े) एक . 

wt | या कतार ( OREM, ७२३गज, ३६४४ योद्धा, २१८७ घोडे ) एक 

अनीकिनी है । q a की (२१६७ रय, २१८७ गज, १०९३ श्योद्धा, ६५६१ घोडे) एक 
` 4 १० अनीक्षिनी मिल कर एक अत्तौहिणी कइलाती हे । . 


Uo पत्ते क्रम से 
TUR ua, एक अचौहिणी सेना में क्रमशः २१८७८ ( इक्कीस हजार, आठ सौ, 
हजार, तीन à m e हजार, आठ सौ, सत्तर) गज, १ ०६३५० ( एक लाख, नौ 
num) योद्धा, एवं ६५६१० (पैंसठ हज़ार, geil, दस) घोडे हो जाते 
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। हैं। पैदल सेना के अतिरिक्त प्रत्येक रथ, प्रत्येक गज, एवं प्रत्येक रश्च के साथ एक एक रथा- 
सेही योद्धा, गजारोही योद्धा, अश्वारोही योद्धा का समावेश और कीजिए | इस क्रम से 

| TIR योद्धार्थो के पैदळ सेना के ) अतिरिक्त २ १८७० रथारोही योद्धा, २१८७० गजा- 

| रोही योद्धा, एवं ६५६१० अश्वारोही योद्धा और हो जाते हैं। इस प्रकार अक्षौहिणी के स- 

| | IG योद्धाओं का निम्न लिखित क्रम हमारे सामने उपस्थित होता है— i^ 


| ९ लि १ रथ, १ गज, Y योद्धा, ३ घोड़े 
२-सेनामुख---#० ३ रथ, ३ गज, १५ योद्धा, ॐ घोडे । 

३>गुल्म-------/ २ रथ, ऽ गज, ४५ योद्धा, २७ घोडे । 

४-गण - — २७ रथ, २७ गज, २३४ योद्धा, ८१ घोड ` 

५-वाहिनी--- हैः ८१ रथ, ८१ गज, ४०४ योद्धा, २४३ घोड़े । 

S-LAA ——P २४३ रय,२४३ गज,१२१४ dares घोडे! 

| ७-चमू — -ie ७२६रथ, orETF, ३६४५ योद्धा, २१८७ घोड़ें। 

८-अनीकिनी--!$ २१८७ रथ, २१८७ गज. १०२३५ योद्धा, ६५६१ घोड़े । . 
स-प्रचौहिणी --* २१८७ रथ, २५८७ qu, १०६३५० योद्धा, ६५८१० ARA 


ees 


| 
i 
| 
j 
| 
| 


१-रथारोही योद्धा- * १८७० (इक्कीस हजार आठ सौ सत्तर ) 
२--गजारोही योद्धा--#१२१८७० ( z 2) 


3—SINRIS योद्धा--#*६५६१० ( पैसठ हजार छस्सौ दस ) 
५--पदातियोद्धा----"९०२३५०( एक लाख नौ हजार तीनसौ पचास ) 


१ भ्रत्नोहिणी---२ १८७० ० ( दो लाख अठारह हजार सात सौ योद्धा ) 
TNO 


aca 
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यह तो उस जनसंख्या का विचार हुआ, जो waa से सुसज्जित. होकर युद्ध के 
लिए सन्नद्ध खड़ी थी । इस जनसंख्या के अतिरिक्त युद्धभूमि में परिकरवर्ग भी. अपने प्राणों को 
हथेली में लिए उपस्थित रहता है । प्रत्येक रथ के लिए एक एक सार्‍थी का होना आवश्यक 


है । प्रत्येक हाथी के लिए एक एक गजवाहक (महावत) अपेक्षित है । प्रत्येक अश्च के लिए एक एक. 


अश्वपरिचारक ( सईस ) आवश्यक है । वाइकों के अतिरिक्त रथ एवं हाथियों की संभाल पर 
एक पक रथपरिचारक, एवं एक एक गजपरिचारक भी आवश्यक है चिकित्सकवर्ग, कोशप्रब- 


न्थकवर्ग, अन्नवाहकवर्ग, JIRI, योद्धाओं का सत्यक, शक्षाखप्रबन्धकवगी, TTA, 


आदि आदि परिकरबगो की गणंना प्रथक्‌ है। दो लाख सेना के लिए इस Raai की 


` संख्या भी २५ इजार से कम नहीं मानी जासकती | इस प्रकार एक अक्तोहिणी सेना की . 


` जनसख्या का विचार करने पर निम्न लिखित क्रम हमारे सामने आता है | 


| १- युद्धकरने वाले योद्धा$ २१८७०० ) in 

२- रथवाहक ( सारथी ) He २९८७० | > f 

३--गजवाहक (मह।बत) [०२१८७० | : a ; 

४-रथपरिचारंक- --- २१८७० ; -तीनलांखठिनपे ad, S 

र गजपरिचारक ७२३८७० fo asses [रसातस। AJ 

६--अश्वपरिचारक — | ६५६१० | 
J 


७- परिकरवगे ---...... -॥ २५००० | 
१-अचौहिणी सेना की जनसंख्या 35६७६० 
- === a <a í 


इस संख्या को १८ से गुणित कीजिए | कौरव-पाण्डव संग्राम में ८४२२२० | 


( नव[सीलाख बंयालीप हजार दौसौ बीस ) जन संख्या हो जाती है ।.जनसंख्या के अतिरिक्त 


टक संग्राम में २९२६६० ( तीन लाख तिरानवें हजार छुस्सौ साठ , हाथी हों, ३९३६६० 
e : | 
[ख तिरानवें हजार छुस्सौ साठ) रथ हों, एवं ११८० ३८० (ग्यारह लाख अस्सी हजार 


३८६ .. 
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नौसौ अस्सी) घोड़े हों, उ mom 
$ El, उस संग्राम की, एवं साथ ही में उस युग की श्‌ 
समृद्धि काक्य 
किया जासकता है। mE 
m दोनों ओर से जब सैन्य संग्रह हो रहा था, उस समय अन्तिम बार शान्ति की चेष्टा 
र भगवान्‌ कृष्ण शान्ति के दूत बनकर इस्तिनापुर आए भगवान्‌ ने साध-दाम-दण्ड- 


मेद से दुर्योधन को बहत समझाया । परन्तु “ हम पांच ग्रामतो क्या बिना युद्ध के सूचिकाः 
भर भूमि भी देने के लिये तय्यार नहीं हैं” यह उत्तर मिला | खयं व्यासने पुत्रमोहग् में 
पतित धृतराष्ट्र को युद्ध रोकने के लिए प्रेरित कि4 ॥ परन्तु सारा परिश्रम ब्यर्थ'गया । भारत के : 
मात्र में जो कुछ होना लिखाया, दोनों ओर से उसी की तय्यारिएं होने लगीं । ब्यासदेवके ध्य 
तुम युद्ध देखना चाहो तो हम तुम्हें दिब्यहृष्ट प्रदान कर सकते हे” यह कहने पर gang 
ने कहा कि भगवन्‌ ! मैं इन आंखों से अपने वंश का क्षय नहीं देखना चाहता । आप किसी 
` - ऐसे व्यक्ति का प्रबन्ध कर दीजिए, जो. सुमे युद्ध की प्रत्येक घटना सविस्तर बतलाया करे | 
व्यास ने सञ्जय को दिव्यदृष्टि प्रदान की, एवं उन्हें इस कार्य के लिए नियत किया | कुरुक्षेत्र - 
के मैदान में एक ओर ११ SARA सेना, दूसरी ओर ७ अक्षौहिणी सेना मोचा बांधं कर 
खड़ी A | जब युद्ध के लिए सारी सामग्री उपस्थित दो गई तो ष्ट्र संजय से ie लगे- 
THAT FRAN समवेता gara | 
'मामकाः पाणडवाश्रैव किमकुतत सञ्जय | 
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